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जीवराज जेन ग्रन्थमालाका परिचय 


सोलापूर-निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचन्दजी दोशी कई वर्षोसे संसारसे 
उदासीन होकर धर्मकार्य में अपनी वृत्ति लगा रहे थे । सन्‌ १९४० में उनकी यह 
अ्बल इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायार्जित संपत्ति का उपयोग विशेष रूप से धर्म और 
समाज की उन्नति के कार्य में करें | तदनुसार उन्होंने समस्त देश का परिभ्रमण कर 
जैन विद्वानों से साक्षात्‌ और लिखित सम्मतियाँ इस बात की संग्रह कीं कि कौनसे 
कार्य में संपत्ति का उपयोग किया जाये । स्फुट मतसंचय कर लेने के पश्चात्‌ सन्‌ 
१९४१ के ग्रीष्मकाल में ब्रह्मचा रीजी ने तीथ्थेक्षेत्र गजपन्था (नासिक) के शीतल वाता- 
वरण में विद्वानों की समाज एकत्र की और ऊहापोहपू्वक निर्णय के लिये उक्त विषय 
प्रस्तुत किया । विद्वत्सम्मेलन के फलस्वरूप ब्रह्मचारोजी ने जैन संस्कृति तथा साहित्य 
के सभस्त अंगों के संरक्षण, उद्धार और प्रचार के हेतुसे 'जेन संस्कृति संरक्षक संघ'को 
स्थापना की और उसके लिये ३०००० तोस हजारके दान की घोषणा कर दो । 
उनको परिणग्रहनिवृत्ति बढती गयो, और सन्‌ १९४४ में उन्होंने लगभग २,००,००० 
दो लाखकी अपनी संपूर्ण संपत्ति संघ को ट्रस्ट रूपसे अर्पण कर दी । इस तरह आपने 
अपने सर्वेस्व का त्याग कर दिनांक १६-१-५७ को अत्यन्त सावधानी और समा- 
धान से समाधिमरण की आराधना को । इसी संघ के अन्तर्गत “ जीवराज जैन ग्रन्थ- 
माला' का संचालन हो रहा है । प्रस्तुत ग्रन्थ इसी ग्रन्थमालाका चोबीसवां पृष्प है । 
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अंग्रेजी प्रस्तावना का हिन्दी सार 


पं. कंलाशचन्द्र शास्त्री, वाराणसी 
१. हस्तलिखित प्रतियाँ.तथा मूलसंघटन 


प्रो. एच. डो. वेलणकर ने अपने जिनरत्नकोश में (पूना १९४४) धर्मरत्नाकर का 
परिचय देते हुए कहा है- “ धमंरत्नाकर दिगम्बर ग्रत्थकार जयसेन के द्वारा बीस अध्यायों में 
रचा गया है । जयसेन झाडबागड संघ के धर्मसेन के शिष्य शान्तिसिन, उनके छिष्य गोपसेन, 
उन के शिष्य भावसेत के शिष्य हैं | यह ग्रन्थ संस्कृत में है और जामनगर के हीरालाल हूंस« 
राज ने इसे प्रकाशित किप्रा है।” इस सूचना के अनुसार मैंने विभिन्न विद्वानों तथा प्रकाशकों से 
पूछताछ की । किन्तु धर्मेरत्तकर के प्रकाशन की पुष्टि कहों से नहीं हुई । अतः इसका प्रकाशन 
हाथ में लिया । जितरत्तकोश में इसको कुछ हस्तलिखित प्रतियों का भी निर्देश है । उसके 
अतिरिक्त भो इसकी हस्तलिलित प्रतिवां ब्यावर, देहली, आदि में वर्तमान हैं यह संस्करण जिन 
प्रतियों के आधा रपर तैयार किय्रा गया है उनका विवरण इस प्रकार है । 

?।- कागजपर लिखित यह प्रति पुना के भग्डारकर रिस्न॒चे इन्स्टिट्यूट की हैं । इसका 
नंबर १०९५ (१८९१-९५) है। इसमें ९९ पत्र हैं। प्रत्येक पत्र में दस पंक्तियाँ और 
प्रत्येक पक्तित में लगभग चःलछोस अक्षर हैं। प्रत्येक पृष्ठ के किनारों पर विवरणात्मक टिप्पण हैं, 
जिसका अधिऊकांत प्रति-लेखक के द्वार लिा गया है । लेबत सुन्दर है आर उसमें एकरूपता 
है। अन्त में के वकत्रशस्त से ज्ञात हात। हैं कि सत्रत्‌ १४८५ में दिलों नगर में काण्ठासंध, 
माथुराच्वय, पुष्करगण के आच'र्य अतन्त॒कोर्ति देव को परम्परा के हरसह ब्रद्मच।रो ने प्रति 
लिखाई थी । 

?2- यह प्रति भी भण्डारकर रि. इ. पूना को है । इसका नें. १४३४ (१८८६-९२) 
है | इसमें १२९ पत्र हैं । प्रत्येक पत्र में सावारणतया ग्यारह पंक्तियाँ, किसी किसी में नौ 
या दस भो हैं । प्रत्येक पंक्रित में लामभग तीस अक्षर हैं। प्रारम्भ के कुछ पत्रों के किनारों 
पर विवरणात्मक टिप्पण हैं। अन्तिम लेखक-प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि संवत्‌ १८२७ में काला- 
डहरा नगर में सवाई पृथ्वीसिंह के राज्य में मूलसंध्, नंदिआम्ताय, बलात्कारगण, सरस्वती- 
गच्छ, कुन्दकुन्दाचार्यान्वय में भट्टारक अनस्तकीति के शिष्य पं. उदयचन्द्र के लिये खण्डेलवाल 
वडजात्या गोत्र के रूपचन्द और उसको पत्नो रूपकदे ने यह प्रति लिखाई थी। 

०-पयह प्रति दि. जैन पंचायती मन्दिर, मस्जिद खजूर, देहलो को है | इसका नं. ११० 
है । अच्तिम पत्र का नम्बर १४६ है। इस प्रति के कागजों में हो विभिन्नता नहों है. किन्तु लेखन 
में भी भिन्नता है। प्राचोन पत्रों में बत्तोंस से पेंतोस तक अक्षर लिये नों तो पंक्तियाँ हैं। लेखन 
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सुन्दर तथा एकरूप है। नवोन भाग (१-२९ तथा १०१-१०४) के प्रत्येक पत्र में नौं पंक्षितयाँ 
हैं। अक्षर बड़े बडे हैं । यद्यपि एकरूपता है किन्तु लेखन वैसा सुंदर नहीं है । इसका लेखनकाल 
संवत्‌ १२१० है। 


डी-प्रति-के प्राचीन भाग तथा कागज तथा पी-प्रति में बहुत कुछ साम्य प्रतीत होता 
है। यद्यपि हस्तलेखन में भेद है किन्तु लेखनशलो में साम्य है। 'पो” प्रति का कागज तथा 
साधारण आक्ृति 'डी' से प्राचीन प्रतीत होते हैं । पी-का लेखनकाल संवत्‌ १४८५ (१४२८ इ.) 
है जब कि डी-का लेखनकाल संवत्‌ १२१० (११५३ इ-) है । यह कार एक अतिरिक्त 
पत्र पर अंकित है जो बाद का है और इसलिये इसकी प्रामाणिकता के विषय में निःसंदेह 
होना शकक्‍य नहीं है । यदि यह समय यथार्थ है तो यह अवश्य हो उस प्राचीन आदशें प्रति का 
होना चाहिये जिस पर से दो व्यक्तियों ने आवश्यक भाग की प्रतिलिपि करके इसमें जोडा है। 


पी-प्रति तथा डी-प्रति के प्राचीन भाग में अध्यायों के अन्त में जो सन्धिवाक्‍्य हैं, वे 
समान हैं । दोनों प्रतियों में कुछ पाठान्तर भी हैं । 


इस संस्करण में धरम रत्नाकर का जो मूल दिया गया है, उसका आधार पी और डौ 
प्रति हैं। पादटिप्पण में दोनों के पाठान्तर दिये हैं | पी-प्रति के पत्रों के कोनोंपर जो टोकारूप 
टिप्पण है वे सब-जो पढे नहीं जा सके उन्हें छोडकर - पी के उल्लेख विना पादटिप्पण में दे 
दिये गये हैं| जो टिप्पण डी प्रति में ही पाये गये उन्हें डो-के निर्देश के साथ दिया है। 
जो दोनों में पाये गये उन्हें पो-डी-के-निर्दश के साथ दिया है। संपादक ने मूल प्रति के पाढों 
की सुरक्षा का यथासंभव पूर्ण ध्यान रखा है। लेखनसंबन्धी अशुद्धियों को छोड दिया गया है । 


२. धर्मेरत्नाकर 


जैसा कि नाम से प्रकट है 'धमरत्नाकर ' धार्मिक सूक्तिरूपी रत्नों का समुद्र है। इसमें 
बीस अध्याय हैं और विभिन्न छन्दों में निबद्ध कुल १६६१ पद्म हैं | इसके रचयिता आचाये 
जयसेन हैं। उन्होंने स्मन्तभद्र और अकलक्क जेसे प्राचीन आचार्यो का निर्देश किया है। भ्रन्थ में 
प्रतिपादित विचारों, विवरणों और उपमाओं के लिये वह अपने पूर्वजों के विशेष ऋणो हैं। उनका 
अध्ययन बहुत विस्तुत और गम्भोर है । उन्हों ने अपने पृववर्ती ग्रन्थकारों को रचनाओं से बहुत 
से पद्य लिये हैं। क्वचित ही “उक्त च ' का प्रयोग किया है। अन्यथा विना किसो निर्देश के 
ही लिया है । इससे संपादक को उनके चुनने में बडी कठिनाई महसूस हुओ है । ग्रन्थ या ग्रन्थ- 
कारों के नाम का निर्देश बहुत ही विरल है। उदाहरण के लिये उमास्वाति का निर्देश 
वाचकमुख्य उपाधि से और यशस्तिलक चम्पू के रचयिता सोमदेव का कलिकालसवंज्ञ उपाधि से 
किया है । ग्रन्थ में समन्तभद्र के रत्नकरण्डआवकाचार, ग्रुणभद्र के आत्मानुशासन, अमृतचन्द्र 
के पुरुषार्थसद्धभूपय और सोमदेव के यशस्तिलक चम्पू से अनेक पद्य उद्धृत किये गये हैं। 
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३. विषयत्रिवेचन 


१. पुण्य और पाप का फल 

ग्रन्य के आदि में धर्म का महत्त्व बतलात हुए भ्रन्थकारने कहा है- धर्म से वह 
सब प्राप्त होता है, जो महान्‌ और परम आदरणीय है किन्तु जो धमं अथवा पुण्य से हीन 
होता है, वह दुःखका भागों होता है | सुश्री गृहस्थाथ्रम पुण्य से प्राप्त होता है किन्तु उसके 
अभाव में गृहस्थनजीवन दु.खदायी वन जाता है | उत्तम घर, उत्तप्र भोजन, बहुमूल्य वस्त्राभरण, 
सुगंधित जल से स्नान आदि पुष्य से प्राप्त होते हैं। किन्तु उसके अभाव में गन्दी झोपडी, 
रूखा-सूखा भोजन, दरिद्रता आदि मिलते हैं । धर्म के ही प्रभाव से इन्द्र तथा सर्वा्थसिद्धि के 
देव सुख भोगते हैं किन्तु अन्त में सभी कर्मों के विनाश से मोक्ष प्राप्त होता है। 
२. अभयदान का फल 

अभयदान का फल बतछाते हुए कहा है - सब जोवों पर दयाभाव सभी को करना 
चाहिये। दुसरों की सहायता करना सब का कर्तव्य हे । जो दूसरे प्राणियों के जीवन की सुरक्षा 
प्रदान नहीं करता वह धर्म नाम से कहे जाने याग्य नहों हे। दया या अभवदान धर्म का सार 
है। जीवन सब को प्रिय है और उसीड़ी सुरक्षा के लिये बारह ब्रतादि कहे हैं। यदि जीवन ही 
चला गया तो रहा क्या ? अतः अहिंसा अथवा अभग्न सब में प्रमुख है। उस के अभ्यास से 
सर्वोच्च पद प्राप्त होता है । 
३- आहारदान आदि का फल 

आहार के विना छारीर नहीं रह सकता जोर शरोर के विना धर्मसाधन नहीं हो 
सकता । भगवान्‌ ऋषभदेव ने गन्ने के रस से उपवास की समाप्ति की थो। आहार किसी न 
किसी रूप में सभी प्राणधारियों के लिये आवश्यक है। इसी से आहारदान प्रशंसनीय है। अतः 
आहारदाता बहुत पुण्यलाभ करता है| राज। भ्रतरांग, भत्रु, वज्रजऊब आदि दाताओं में उदा- 
हरणीय हैं। आहारदान किसो फल की इच्छ के विता देना चाहिये। परलोक के लिये दान 
पाथेय के समान है। जिनमन्दिर, जिनप्रतिमा, चनुर्विध संघ, जिनवाणी ये दान के योग्य 
स्थान हैं। विभिन्न प्रकार को जिनप्रतिमाओं के निर्माण कराने से बहुत पुण्य का संचय होता है। 
४. साधुपुजा ओर उसका फल 

जेत साधुओं का समुदाय परम आदरणीय है। क्योंकि वह धर्म का साधक है। 
उनकी प्राप्ति बडे पुण्य से होती है। यद्यपि सच्चे साधु विरल हैं, जो साधु शास्त्राभ्यास में 
तत्तर होते हैं, चारित्र में होन होनेपर भी सम्परइध्टि हैं वे सब आदरणोय हैं ! यदि कोई एक 
साधु आचार में दोषी है तो सभी को उसके सभान नहीं मानना चाहिये । महान्‌ साधु रागादि 
से रहित होते हैं। जब कभी कोई सत्पात्र प्राप्त हो तो उसे दान देने में विलूम्ब नहीं करना 
चाहिये । यद्यपि धन का मोह होता है, किन्तु उसपर विजय प्राप्त कर के विना फल को इच्छा 
के दान देना चाहिये | धार्मिक का में प्रशाद नहीं करना चाहिये | 
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५, न और उसका फल 


यदि कोई स्वार्थी दान देने में रकावट डालता हो तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिये । 
दान से आरंभी हिंसा का परिहार होता है | दीक्षा लेते समय तीर्थंकरों ने भी दान दिया था । 
श्रावक के चार कर्तंव्यों में दान प्रमुख है | श्रावक को देव और गुरु को द्रव्यपूजा भी करनी 
चाहिये । यद्यपि इसमें किचित्‌ आरम्भ होता है, किन्तु यह आरम्भ पाप को दूर करता है, 
ओर पुण्य का संचय करता है | साधुओं को आहारदान देने से दोषों की विशुद्धि होती है। कृष्ण, 
रुक्मिणी, नन्दिसेन और रेवतो ने साधुओं की सहायता की थी । चेलना की साधुसेवा तो प्रसिद्ध 
है । राम, लक्ष्मण और सीता ने गुप्त और सुगुप्त मुनि की तथा देशभूषण, कुलभूषण कौ 
सहायता की थी। किसी भी तरह साधु को आहार आदि अवश्य देना चाहिये | यह उसकी 
उदारता का प्रमाण है। आज के समय में पात्र और अपात्र की परीक्षापर विशेष जोर नहीं 
देना चाहिये । दान देना गृहस्थ का सर्वोच्च कतंव्य है और वह विना किसी इच्छा के देना चाहिये। 
६०७. भानदान और उसका फल 

ज्ञानदान सब दातों में श्रेष्ठ है। जो ज्ञानदान देता है वह सबसे महान्‌ विश्वप्रेमी है 
क्यों कि ज्ञान प्रत्येक दृष्टि से अनुपम है | जिन शास्त्रों में जिनवाणी निबद्ध है, उन्हें पढना या 
सुनना चाहिये | उससे मनुष्य को यथार्थ दृष्टि की प्राप्ति होती है और वह अपने को पशुसे 
उत्तम सिद्ध कर सकता है। अतः उत्तम गुरुओं से उचिन रीति से ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 
गुरु का उपकार भुलाया नहीं जा सकता, न उसका कोई प्रतिदान हो हो सकता है। जिनदेव के 
वचन ही परमागम है, क्योंकि वह राग, हष, मोह से रहित है। वेदों को प्रामाणिकता को बात 
मिथ्या है। सर्वज्ञ जिन हो सच्चे गुरु हैं । उन्होंने अनेकान्त दर्शन और अहिंसा का उपदेश दिया 
है । अनेकान्त के द्वाराही प्रत्येक वस्तु को यथार्थ रूप में कहा जा सकता है तथा जाना जा 
सकता है। अपने कर्मानुमार ही फलप्राप्लि होती है । और ज्ञान के द्वारा ही कर्मों को नष्ट 
किया जा सकता है ! 
८, औषधदान ओर उसका फल 

औषधदान भी अन्य दानों के समान आवश्यक है | संघ को स्वस्थ होना चाहिये । 
स्वस्थ संघही धर्माचरण सम्यक रोतिस कर सकता है | रोगी शरोर के लिये औषधी आवश्यक 
है। अतः श्रावक की औषधदान भी करना चाहिये । 
९. सम्यवत्व की उत्पत्ति 

धर्म के दो भेद हैं | मुनिधर्म और श्रावकधर्म । मुनि पठच महाव्रतों का पालन करते 
हैं और श्रावक पांच अणुत्रतों का पालन करते हुए गृहस्थाश्रम में रहते हैं। इन दोनों ही 
धर्मों का मूल सम्यग्दशेन है । सम्यक्त्व से मतलब है जिनेन्द्र के द्वारा उपदिष्ट नौ पदार्थों में 
मूढता आदि दोषों से रहित श्रद्धा। तोन मूढता, छह अनायतन, आठ मद, आठ शंकादि दोषों से 


श्द “ धर्मेर्लाकरः - 


रहित सम्यकत्व होना चाहिये | मिथ्यात्व ही सब अनर्थों की जड है और वह॒पाँच या सात 
प्रकारकी कही है | चन्द्रमती, यशोधर, सुभोम आदि विभिन्न मिथ्यात्व के उदाहरण हैं। 
१०. सम्यक्त्व के अंग 

सम्यरशञान और सम्यक्चारित्र का आधार सम्यक दर्शन है, इस के दो भेद हैं। निंस- 
गैंज' और अधिगमज । इसकी उत्पत्ति के अन्तरंग और बहिरंग अनेक कारण हैं ! प्रशम, संकेग, 
अंनुकम्पा, आस्तिक्य से सम्यक्त्व की पहचान होती है । राजा श्रेणिक, रेवती रानी, भरत आदि 
संभ्यग्दृष्टियों के उदाहरण हैं। निःशझ्लिकत अंग का पालन करनेवाले अंजनचोर और वज्रा- 
धुध ये । नि:कांक्षित अंग के उदाहरण अनन्तमती, श्रीविजय और अमिततेज थे। इसी तरह आठों 
अंगों में प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन है। सम्यकत्व का धारी श्रीषेण की तरह मुक्त प्राप्त करता है। 


११. पहली प्रतिमा 

यद्यपि सम्यग्दशन और सम्यग्ज्ञान एक साथ होते हैं तथापि सम्यग्दर्शन से सम्य- 
खान भिन्न है | उस के दो भेद हैं। परोक्ष और प्रत्यक्ष । मति, श्रुतज्ञान परोक्ष हैं, अवधि, 
भसनःपर्यय और केवलज्ञान प्रत्यक्ष हैं । इन सम्यग्दशन और सम्यश्ज्ञान के होनेपर हो सम्यक्चारित्र 
होता है। उसके लिये गृहस्थ को मय्य, मांस, मधु, मक्खन, उदुम्बर फल, रात्रिभोजन, भांग 
आदि का त्याग करना चाहिये। श्राद्ध में मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिये | जो मद्या- 
दिक का सेवन करते हैं उनमें दया नहीं होती । इनमें उसी रंग के सुक्ष्म जन्तु होते हैं। जो उनका 
सैवन करते ही मर जाते हैं। जो इनका सेवन करते हैं उनकी संगति भी नहीं करना चाहिये। 
पहली प्रतिमा का धारी श्रावक सम्यक्त्थ के साथ आठ मूल गुणों का धारी होता है और 
ग्यसनों का सेवन नहीं करता । 


१२-१४. दूसरी प्रतिमा 


इस प्रतिमा में पाँच अणुब्रतोंकी प्रधानता है | अहिसाणुब्रती त्रस जीवों को हिंसा 
का त्याग करता है। वास्तत्र में तो रागादि की उत्पत्ति ही हिसा है और उनका न होना ही 
अहिंसा है। अहिसा के अनेक प्रकार हैं। अहिंसक को मंत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य 
भाव रखना चाहिये। अश्युभ से शुभ श्रेष्ठ है। अहिंसाणुत्रत कै पाँच अतिचार है। सब ब्रतों 
में अहिसा ही प्रधान है, अन्य ब्रत इसी की पुष्टि के लिये हैं । असत्य के चार भेद हैं । गहित 
अवद्य, अप्रिय, आदि । सत्यवचन के दस प्रकार हैं। जिस सत्यवचन से दूसरों को कष्ट पहुंचे वह 
भी नहीं बोलना चाहिये । सत्यक्नत के भी पाँच अतिचार हैं। 


स्वेसाधारण के लिये ग्राह्म जल, मिट्टो आदि को छोडकर पराई वस्तु को चराने 
के भाव से ग्रहण करना चोरी है, उसका त्याग तीसरा अगुव्रत है। पराई वस्तु गिरी पडी हो तब 
भी उसे नहीं उठाना चाहिये | और न उठाकर दूसरे को देना चाहिये | चोर को राजा भी दण्ड 
देता है । अपने सम्बन्धियों का धन भी विना दिये नहीं लेना चाहिये। इसके भी पाँच अतिचार हैं । 
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विषय भोग भी अधर्म हें और हिंसा का जनक हें। श्रावक को अपनी पत्नी के 
अतिरिक्त अन्य स्त्रियों को माता और बहन के समान मानना चाहिये। ऐसा खान-पान नहीं 
करना चाहिये जो इन्द्रियमदकारक हो । स्वस्त्री में भी अधिक विषयभोग नहीं करना चाहिये। 
ब्रह्माणुत्रत के भी पाँच अतिचार हैं। कडारपिग ने परस्त्री के कारण बहुत अपमान सहा। 
महाभारत और रामायण के युद्ध स्त्री के ही कारण हुए | दो भाई अपनो ही बहनपर आसकत 
हो गये थे ये उदाहरण हमें शिक्षा देते हैं कि विषयभोगसे बचना चाहिये । चौदह प्रकार की 
अन्तरंग और दस प्रकार की बहिरंग परिग्नह से बचना चाहिये । परिग्रह का त्याग अहिंसा का 
पोषक है । मूर्छा के अनेक प्रकार हैं। गृहस्थ को परिग्रह का परिमाण करना चाहिये। और 
उतना हो न्यायपूर्वंक कमाना चाहिये, जितना जीवननिर्वाह के लिये आवश्यक हो । अपनी 
अधिक सम्पत्ति उनको दे देना चाहिये जो उसके पात्र हों । जब शरीर ही अपना साथ छोड 
देता है, तब अन्य सम्पदा की तो बात ही क्‍या है ? जो लालच से दूर है वह परमादरणीय 
है । लालच बुराई की जड है। द्वितीय प्रतिमा में इन पाँच अणत्रतों का पालन किया जाता है। 
इनके सिवाय तीन गुणवत और चार शिक्षात्रत भो पालनीय हैं । प्रत्येक के पाँच पाँच अतिचार हैं। 
१५. तीसरी प्रतिमा-सान्तायिक 


देवपूजा, रतुति, जप आदि सामायिक के अंग हैं | गृहस्थ के दो धर्म हैं । लौकिक 
और पारलौकिक । इन सब का वर्णन इस अध्याय में किया है। पूजा के पश्चात्‌ महामन्त्र का 
जप करना चाहिये । पूजन के अस्त में पुष्पाञजलि के पश्चात्‌ विसर्जन करना चाहिये। यद्यपि 
अहेन्त वीत राग है, तथापि उनके ध्यान से बहुत लाभ होता है । सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और 
सम्यकक्‍चारित्र से युक्त आत्मा समय है और समय ही सामायिक है ।। प्रात: और सायं सामायिक 
अवश्य करना चाहिये । किन्तु अन्य समय में भी करना चाहे तो कर सकते हैं । सामायिक के 
भी पाँच अतिचार हैं । इस प्रतिमा में सामायिक का बहुत महत्त्व है। 


१६. चतुर्थ प्रोषधप्रतिमा 


इन्द्रियों को अपने अपने विषयों से निवृत्त करने के लिये चारों प्रकार के आहार के 
त्याग को उपवास कहते हैं । यह प्रत्येक अष्टमी ओर चतुदंशी को करना चाहिये । इसकी विधि 
का वर्णन करते हुए कहा है कि, आरम्भ का त्याग कर के एकान्तवास करना चाहिये । जो 
उपवास करने में असमर्थ हैं वे एकवार भोजन करते हैं। धनश्री, कमलश्नी, रोहिणी आदि ने 
कल्याण, चान्द्रायण, आचाम्लवधंन, श्रृतसागर, चक्रवाल, पञचमी आदि उपवास किये थे । 
छह प्रकार के बाह्य और छह प्रकार के आभ्यन्तर तथ का भी वर्णन है। 


१७, सचित्तादि प्रतिमा का वर्णन 


श्रावक को नियम या यम रूप से सचित्त का त्यागी होना चाहिये । छठी प्रतिमावाले 
को दिन में स्त्री सेवत से विरत रहना चाहिये। सातवीं प्रतिमावाले को ब्रह्मचयं का पालन करना 
जाहिये। आरम्भत्यागो को अपने. पुत्रों पर घर का भार सौंपकर उदासीनतापूर्वक घर में रहना 
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चाहिये । ऐसा करने से आरम्भ से बचाव होता है। फिर परिग्रह का भी त्याग कर देना चाहिये। 
वही दुःख का कारण है । 
१८. अनुमतित्याग ओर उद्दिष्टत्याण 

अपने उद्देश से बनाये गये भोजन के त्याग को उहिष्टत्याग कहते हैं। इस अवसर 
में ग्रन्थकार ने मुनिदान का वर्णन विस्तार से किया है । 


१९. सललेखना 

भगवती आराधना में कहे अनुसार श्रावक को सललेखना धारण करनी चाहिये। 
सललेखना आत्मघात नहीं है, क्योंकि जब मरण निश्चित हो जाता है, तभी सललेखना धारण 
की जाती है । आत्मघात तो मनुष्य क्रोधादि के वशोभूत होकर करता है। अपने परिवार से 
सब प्रकार का रागादिभाव हटाकर ही सल्लेखना धारण करनी चाहिये। अचानक मृत्यु होने 
पर सल्लेखना धारण करना सम्भव नहीं होता । सहलेखना के भी पाँच अतिचार हैं। इस 
प्रकरण में बारह भावनाओं का भी वर्णन है। 


२०. विविध विषय 

इस अन्तिम अध्याय में विभिन्न विषयों का वर्णन है । यथा-अंगप्रविष्ट और प्रकीर्णक 
का वर्णन है । धर्मात्मा श्रावकों पर ही धर्मसंस्था निर्भर होती है। अतः श्रावक के षट्कर्मों 
के वर्णन में स्वाध्याय, तप, संगम आदि का वर्णन करते हुए गुप्ति और कषायजय का कथन 
है। श्रावक को चार प्रकार की भिक्षा देना चाहिये। तथा र॒त्नत्रय का पालन करना चाहिये 
जो उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। अन्त में ग्रन्थकार ने अपना परिचय दिया है। 


४, धर्मरत्नाकर के स्वरूप विषय और कवित्व का विवेचन 


धर्मरत्नाकर बीस अवसरों में विभाजित है । प्रत्येक अवसर को उचित शोषंक दिया 
गया है। समस्त ग्रन्थ में विभिन्न छन्दों में १६५३ पच्च हैं। इसके अतिरिक्त ग्रन्थकारप्रदास्ति 
के आठ श्लोक हैं । इनमें से कुछ ग्रन्थकारद्वारा रचित हैं और बहुत से अन्य ग्रन्थों से उद्धुत 
हैं । इसके अवलोकन से स्पष्ट होता है की, जयसेन ने धार्मिक और नेतिक विविध विषयों का 
अच्छा संकलन इस ग्रन्थ में किया है। दान, शील, तप और भावना के विवेचन से भ्रन्थ का 
आरम्भ करते हुए ग्रन्थकार ने एक उत्साही धर्मगुरु और मेधावी कवि के रूप में अपने मन्तव्यों 
की व्याख्या की है । उनकी यह रचना एक क्रमबद्ध विषयवार विभाग के रूप में न होकर एक 
धार्मिक और नेतिक पद्मों का संकलन जेसी है । यद्यपि अवसरों में यहाँ वहाँ सुनिश्चित विषय 
मिलते हैं किन्तु बीच बीच में पुनरुक्तियों की भो कमी नहीं है | प्रथम आठ अवसरों में दान 
का वर्णन कर के ग्रन्थकार ने शील का वर्णन किय। है। उसीके अन्तर्गत ९-१० में सम्यक्त्व 
का वर्भन है। उसके बाद प्रतिमाओं का वर्णन है। किन्तु विभिन्न प्रतिमाओं का वर्णन समान 
नहीं हैं । कभी कभी तो प्रमुख विषय गौण हो गया है। प्रतिमाओं के वर्णन के पश्चात्‌ १९ वाँ 
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अवसर सल्लेखना से संबद्ध है और अन्तिम अवसर में विविध विषय हैं जिन में ऐसे भी विषय 
हैं जो पूर्व में चचित हो चुके हैं। १५ वें अवसर में शिक्षात्रतों का कथन चालू रहना चाहिये था 
किन्तु उसमें सामायिक प्रतिमा को ले लिया गया है। 


किन्तु ग्रन्थ में दिये संस्कृत प्राकृत उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि ग्रन्थकार का अध्य- 
यत्र विस्तृत है। कुछ उद्धरणो में पुतरुक्ति भो को गयो है । ग्रन्थकार का विशेष झुकाव चर- 
णानुयोग को ओर है । प्रथमानुयोग पर भो उनका विशेष अधिकार है । उन्हांने उदाहरण के 
रूप में अनेक कथाओं का निर्देश किय्रा है, जो पुराणों और कथाकोशों में मिल सकती हैं । 
उनका विवेचन/त्मक अध्ययन एक सुश्द विषय हो सकता है। उन्हें भारतीय पुराणों का भो 
पर्याप्त ज्ञान है। मंत्र, रसायन, वेदान्त आदि से भी वह परिचित है। 


कवित्व की दृष्टि से भो जयसेन उल्लेखनीय हैं । उनका संस्कृत पर तो अधिकार है 
ही, कुछ प्राकृत पद्मों की भी रचना उन्होंने की है | यद्यपि वह प्रधान रूप से एक धर्मोपदेष्टा 
ओर धर्मशिक्षक है तथापि उतको रचना में काव्यसीन्दर्य है। उनको कुछ उपमाएं हृदय को 
छूतो हैं । (देखों प.ष-२१५, २८३, ३३९, ३५३, ६४१, ६८२, ९०२, ९८० आदि । ) यत्र- 
तत्र अनुप्रास्त कौ छठा भो दृष्टियोचर हातो है । (१५५, १६५, १८५ आदि | ) कुछ पद्म 
संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रत्था का स्तरग कराते हैं । कुछ पद्म शब्दलालित्य को दृष्टि से उल्लेखनीय 
हैं | ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रन्थकार अर्धमागधो में रचित कुछ आगमों से भी परिचित थे । 


५. ग्रन्थकार जयसेन 


अन्तिम संधियों में ग्रन्थकारने श्री, सूरि, मुनि के विशेषण के साथ अपना नाम जयसेन 
दिया है | वह अपनी गुछयरम्यर। मेदाय था मेताये से जोडते हैं जो भगवान्‌ महावीर के गणधर 
थे। वे उत्कृष्ट तपस्त्रो थे । उन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति से श्रीखण्डिल्ल ग्राम की जनता को 
प्रभावित किया था । उनसे लाडव्रागड संघ उत्पन्न हुआ | इस्ती संत में धर्मसेन हुए । उनके 
पश्चात्‌ शान्तिषेण हुए । उनके पश्चात्‌ गोपसेन और उनके पश्चात्‌ भावप्षन हुए । भावसेन के 
शिष्य जयसेन थे । उन्होंने धर्मरत्ताकर रचा | इस प्रकार जयसेन लाडवागड संघ के थे और 
उनके पूर्वज क्मसे भावसेन, गोपसेन, थ्ान्तिषिण ओर धर्मसेन थे। पं. परमानन्द श्ास्त्रो ने 
लिखा है कि ब्यावर को प्रति में एक अतिरिक्त पद्म है जिसमे रचना का समय और स्थान 
दिया है । 


पद्म इस प्रकार है - - 
बाणेन्द्रियव्योमसोममिते संवत्सरे शुभे | 
ग्रन्थोड्यं सिद्धतां यात: सब (क) लीकरहाटके ॥ 


इसका अर्थ है कि यह ग्रन्थ संवत्‌ १०५५ (९९८ इ.)में रचा गया | कुछ सकलो पढ़ते 
हैं और कुछ सबलो । यह कौन स्थान था यह अन्वेषणीय है । 


9७ न धर्मरत्नाकरः कक 


इस लाडव/गड संघ के संबन्ध में काफी जानकारी प्राप्त होतो है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि इसने अपने को पुन्नाट गण या गच्छ या संघ में मिला लिया था । इस संघ के प्रसिद्ध 
प्राचोन आचार्य थे जिनसेन, जिन्होंने ७८३ इ. में हरिवंश पुराण रचा। दूसरे थे हरिषेण, 
जिन्होंने ९१३२-९३३ में बृहत्कथाकोश रचा | तोसरे थे महासेन, जिन्होंने प्रद्युम्मचरित रचा । 
महासेन, मुंजरन और सिन्धुराज के समकालीन थे। और सिन्धुराज के मन्त्री परपट से 
समादुत हुए थे । 

यह लाडवागड संघ काष्ठासंघ से भी संबद्ध है किन्तु यापनीय संघ के साथ इसका 
संबन्ध प्रमाणित नहीं होता । क्‍योंकि पुन्नाट और पुन्नाग का एक अर्थ नहीं है। इस संघ के 
आचार्यों को पट्टावलि में उनके समकालीन शासकों का विवरण मिलता है। इस संघ के एक 
अति प्राचीन आचार्य दिगम्बर कहे जाते हैं। किन्तु बाद के कुछ संभवतया भट्टारक थे । 

जयसेन नाम के कुछ अन्य भी आचार्य हुए हैं। ' 

१. एक जयसेन धर्मंघोष के गुरु थे | प्रथम शताब्दी इ. के मथुरा के शिलालेख में 
इनका उल्लेख है । 

२. जिनसेन ने अपने महापुराण (ल., ८३८ इ.) में अपने गुरु जयसेन का निर्देश 
किया है। 

३. जिनसेन ने अपने हरिवंशपुराण में अपने पुन्नाठ संघ के पूर्वजों की एक लम्बी सूची 
दो है उनमें एक जयसेन उनके प्रगुरु हैं। 

४, एक जयसेन ने कुन्दकुन्द के ग्रन्थों पर टीका रची है। मैंने प्रवचतसार की भ्रस्ता- 
बना में उनपर विचार किया है। उनका समय ११५० इ. के बाद है। । 

५. प्रयुम्नचरित के कर्ता महासेन लछाडवागड संघ के थे, उन्होंने अपने प्रगुरु का 
नाम जय्सेन लिखा है । यदि इनको धमंरत्नाकर का रचयिता मानने का भाव हो, तो बह कोई 
अनुचित नहीं है । 

६. एक प्रतिष्ठापाठ के रचयिता भी जयसेन हैं जिनका उपनाम वसुब्निन्दु है| थे 
अपने को कुन्दकुन्द का अग्नशिष्य कहते हैं । 

नरेन्द्रसेन ने अपने सिद्धान्तसार संग्रह के अन्त में एक विस्तृत प्रशस्ति दो है। यह 
प्रशस्ति धर्मरत्नाकर की प्रशस्ति से बहुत मेल खाती है। दोनों में कुछ पद्म भी समाज हैं। इसमें 
भी लाडवागड संध का मूल भगवान्‌ महावीर के गणधर मेतार्य को बतलाया है। फिंर दिगम्बर 
घमंसेन का नाम आता है। धर्मसेन के शिष्य शान्तिषेण,, उनके गोपसेन, उनके भावसेन और 
उनके जयसेन हुए | यही जयसेन धममरत्नाकर के कर्ता हैं। जयसेन के पट्टपर क्रम॑ से ब्रह्मसेल 
वीरसेन और गुणसेन हुए । गुणसन के शिष्य नरेन्द्रसेन थे 
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| पुण्यपापफलवर्णनम्‌ | 


| ) लक्ष्मी निरस्तनिखिलापदमाप्नु वनन्‍्तो 
लोकप्रकाशरवयः प्रभवन्ति भव्या; | 
यत्कीतिंकीतेनपरा निनवधमान 
ते नौमि कोविदनुते सुधिया सुधमंम्‌ ॥ 


2 ) अन्योन्यदूरसुविरुद्धमतेः समग्रे- 
मृंकत्वराक्षसभयादिव वादिसंयेः | 
या स्तूयते क्ृतसमानमंतेः संदेव 
सा क्षाउऊयत्रिह रजांसि सरस्वती व ॥ २ 


(हिन्दी अनुवाद) 


जिसके अनन्त ज्ञान-दर्शनादि ग्रुणों का यशोगान करने में तत्पर रहनेवाले भव्य- 
भविष्य में रत्नत्रय स्वरूप से परिणत होनेवाले-संपूर्ण आपदाओं को नष्ट करनेवाली लक्ष्मी को 
(अनन्तज्ञानादि चतुष्टयरूप अन्तरंगलक्ष्मी तथा समवसरणादि बाह्यलक्ष्मी को )प्राष्त करते हुये 
लोकप्रकाशक सूर्य अर्थात्‌ स्वज्ञ होते हैं । विद्वज्जनों के द्वारा-गणधरादिकों के द्वारा-स्तुतियोग्य 
उन वर्धमान जिन की तथा सुधमंकी-उत्तम जिनधर्म की-शुभबुद्धि से मैं स्तुति करता हूं॥१॥ 

गूंगापनरूपी राक्षसके भय से मानो एक दूसरेसे दूर तथ। अत्यन्त विरुद्ध मत को 
प्रतिपादन करनेवाले समस्त वादीसमू्‌ह जिसकी समानमत होकर अर्थात्‌ एकमत से सदा प्रशंसा 
करते हैं ऐसी वह मान्य सरस्वती-जिनवाणी-आपके ज्ञानावरणादि कर्मों रूप धूलिःको धो दें॥२॥ 


१) ।? ओंनमः पिद्धें म्या, 0 श्रीगणेशायनम:, 
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3 ) भवाटवीभीतभवित्रजस्य 
विम्न॒क्तिपुर्या प्तिसमुत्सुकस्य । 
सुनिर्भया विश्रमहेतवों जे 
हरन्तु ते मे मुनयस्तमांसि ॥| ३ 

4 ) मार्गापरित्यागगुणेन पुंसा 
स्वल्पश्रुतेनाप्युपगीयमान 
सबन्नधमः प्रणिहन्ति पाप॑ 
सौपणमुद्रेव विष॑ विचित्रम्‌ || ४ 


5 ) चिन्तामणिप्रभ तयो 5पि हिता भवन्‍्तों 
धर्मण ते! कथमसाबुपमां प्रयातु । 
कि भानुमान्‌ मवनमध्यगताथ भासी 
खद्योतकप्र मुतिभिभेवतृपमेयः || ५ 


6 ) अन्यरनुक्तमिति जनम न हेय॑ 
नाप्युक्तमात्रमिति सत्पुरुषेरुपेयम्‌ । 
युक्त शिश्क्तमपि कि न बुधो अभ्युपेति 
चिन्तामणि त्यजतु बालसमर्पितं किम्‌।। ६ 


जो मुक्तिरूप नगरी की प्राप्ति में अतिशय उत्कंठा रखनेवाले तथा संसाररूप वनसे 
डरनेवाले भव्यसमृह को अतिशय निर्भय होकर विश्राम देते हैं, वे मुनिजन मेरे अज्ञानरूप अन्ध- 
कार को नष्ट करें ॥३॥। 
जिस प्रकार मन्त्रशास्त्र को अल्प मात्रा में भी जाननेवाले मान्त्रिक के द्वारा दी जाने- 
वाली समंविषनाशक मुद्विका विचित्र-विविध प्रकारके--विष को नप्ट किया करती है, उसी 
प्रकार मुक्तिमार्ग का-रत्नत्रय. का-त्याग न करनेवाले अतिशय अल्प शास्त्रज्ञ के द्वारा भी 
बरणित सर्वज्ञ प्रतिपादित धर्म-जिनधर्म-प्राणियोंके पाप को नष्ट किया करता है ।॥॥४॥ 
चिन्तामणि आदि(कामधेनु और कल्पवक्ष ) भी धर्म के आश्रय से ही हित किया 
करते हैं। अत: यह जिनधर्म उनके साथ उपमा को केसे प्राप्त हो सकता है ? लोक के मध्य 
में अवस्थित सर्व पदार्थों को प्रकाशित करनेवाला सूर्य क्या जुगनूँ आदि (दीप) पदार्थों के 
साथ कभी उपमा को प्राप्त हो सकता है ? नहीं हो सकता हैं ।। ५ ॥ 
दूसरों ने-अन्य मतानुयायिओं ने-नहीं कहा है. इप हेतु से जेनमत का त्याग,करना योग्य 


३) 4 ? “विश्रमणस्थिति ये । ४) & गायमान:। 
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7 ) त्रेलोक्ये सचराचरे उप्यभिमत संपादयन्‌ प्राणिनां 
ख्याति स्वां प्रभतां च नास्तिकमते निमृंलयन्‌ मूलतः । 
धर्मों भानुरिवाखिलाइगिरुचितं मार्ग सदोद्द्योतयन्‌ 
स्व॑_ निर्मासयति प्ररूढतिमिरस्तोम प्रतिध्ंसयन्‌ ॥ ७ 

8 ) श्रीतीर्थाधिपचक्रवर्तिहलमृंछक्ष्मीशंसुरूयाः परा 
धर्मादेव  जगत्त्रयोत्तमयशःशवेतीकृताशान्तराई । 
अद्यापि प्रंतपत्पवित्रितजगन्नामान एव्रेविधा 
आसरन्‌ कम्पितखेचरेखग्सुरव्गापालंचक्ता अपि ॥ < 





नहीं है । अथवा दूसरों ने उसका उपदेश किया है, इस हेतु ते सज्जनों को उसे ग्रहण भी नहीं 
करना चाहिये । सो ठीक भी है -कयोंकि या उदय के वी योप वयन को क्प्रा बद्धिमान मनुष्य 
नहीं स्वीकारता है? और क्या बालक के द्वारा दिय्रे गये जिस्तार्माण रत्न को चतुर पुरुष छोड 
देता है ? नहीं छोटता है । अभिष्राय यह है कि, जिस प्रकार छोक में बालक के भी योग्य 
वचन को रुचिपूर्वक ग्रहण किया जाना दे उसी प्रदार यज्ञ होसे वह भी मेरे हारा कहे 
जानेवाले हितकारक जेनथ्र्म को ग्रहय दार्ता बोग्प है ॥६॥ 


नास्तिक मल को-जीक, पार, एस ये रवगं. दि घालोफ नही है, देवल देह ही आत्मा 
है, ऐसा माननेवाले मत को- मे से उल[इकर फ्ेेंह्नेय'य उठ धर्म (जितवम )जीव और अजीवों 
से भरे हुये इस त्रेलोक्य में प्ररणियों को हठ यस्वर्दधीं की प्ररीय कराता हतबा अगनी ख्याति 
और प्रभाव को इस प्रकार से प्रकट कल है (प तकार 7 सत्र प्रणिय्रों को रुचनेवाले मार्ग 
को सदा प्रकाशित करनेवाल।, और बढ़े जो जब्+ ,४ हे रुगह को चाट करनेवाडा सूर्य प्राणि- 
यों को प्रिय ऐसे मार्ग को प्रकाशित कर 7 हे स्यायर # गमह को नप्ट करना हुआ 
अपनी ख्याति और प्रभाव को पगठ करता डे ७ । 

जिल्‍्होंने विद्याघधर चकदर्ती, रद्द अर २ जाओं के यवह को ही कंपित किया है, जिन्होंने 
प्रतापयुक्त अपने नाम से जगन्‌ को पदित किया हे एथा गिल थि। उरत्जय में फेले हुये अपने 
उत्तम यश से दिज्ञाओं के मध्यथाग को प्रवाॉलना किया 8 ससे शझ्वीतोर्वकर, चक्रवर्ती, बलभ्रद्रे 
और लदटक्ष्मीश (नारायण) आदि पुरुपरत्न धमे के ही प्रभाव से जगत में उत्प्त हुये हैं ॥८५ 

७)  आत्मानम्‌. 2 प्रकाशयति, 3 उत्कटतिमिस्गमृहम ' ८) | बलभद्र 2 नारायण 3 बशसा- 
4 दिशानां मध्या:, 5 प्रतापात्यय (? ). 6 समुत्यन्नारितप्ठन्ति. 7 पृथ्वीपालराजा. 8 समूहा अपि 
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9 ) करचरणादो तुल्ये दृश्यन्ते दृःखद्नमनसो 5न्‍ये । 
(४4 सातिशय ७ ली ४५७ 
तत्राधम; स्फूजति सातिश्ञय निश्चयाज्जगति ॥ ९ 
[0 ) से उपि यसने पुरुपा प्रक्रुष्टे लभन्‍्त एक्रे हि फल विशालम्‌ । 
बे ५3 ५ 4. 6०5 हा 6 
परे तु कष्ट परितो 5पि पुष्ठट समथ्यते सद्धिरिहाप्यहष्टमू ॥ १० 
]] ) पाथोदाः परिपूरयन्ति परितः पाथोभिरेतां घरां 
काले यत्पतनों वहत्यपि तथा शीत च ताप क्वचित्‌ । 
तत्रापि प्रतपत्यवारितरसः संसारिधर्मो ध्रुव 
ब३० जप ३4 
नेव चेदगमिष्यदेकतमतामोभूभुंवस्वस्तयी ॥ ११ 
) पतति नरक प्रायो छोको 3निपस्सुरपि ध्रुव 
बृजिनभरतो जानानः संस्तदोयगति यथा । 
नृपतिवनिताधीन धन्य परे भवनाचित 
सुरपतिपुरं पुण्यात्रासाः प्रयानस्यपरे तथा ॥ १२ 


]2 


नी 


इस जगत्‌ में हाथ, पॉय आदि के समान होने पर भी कुछ लोग मन में दु.ख से 
व्यधित दीखते है | यह निश्चय से अतलर्ग का ही प्रभात है ॥९॥ 

समान रूप से महान यत्न करने एर भी किलने ही सज्जनों को प्रचुर सुखरूप फल 
मिलता हैं, किन्तु दूसरों को सव हरे ऊप्टही काठ प्राए्ण आता है। अत हश घुभायुभ 
फल की प्राप्ति में अदृ प्ट (देव )कारण है एसा सज्जन समर्थन करते है ॥॥१०॥ 

योग्य वर्षा कालमें-वर्पा के समश्र मे-मेघ पानीसे इस पृथ्वीको चारों ओर से परि- 
पूर्ण करते हैं, योग्य कालमें वायु क्वचित्‌ जीतपना और क्वचित्‌ उप्णता को धारण करती 
हुयी बहती है | इस प्रकार मेघादिक जो यह कार्य करते है उस में भी निश्चय से अनिवार्य 
पराक्रम से संयुक्त उस ससारी प्राणियों के थर्ग (प्ृण्य-गाप) का ही प्रताप समझना चाहिये । 
कारण कि यदि ऐसा न होता तो तीनों छोक समानता को प्राप्त हो जाते, सो एसा नही ॥१ १॥ 

जिस प्रकार नरक में पहने का इच्छुक न हो कर भी प्राणी पापभार के कारण उसकी 
गति को-नारकवेदना को-जानता हुआ भी नरक में पडता है, उसी प्रकार अन्य प्रण्यशाली जन 

९) 4 समाने सति. 2 पीडित, 3 पापिन:. 4 तेपू अन्येप . 5 यथा भवति । ५०) | ऊभनन्‍्ते. 2 अन्ये 
3 लभन्ते, 4बहुतरम्‌ 5 कथ्यते. 6 ध्र्माव्ंलक्षण दिप्ट केवलेन कथितम्‌. ११) । 70 "पाथोस्ति", ? जरलै:, 
2 उदय:. 3 संसारिधर्म' 4 यदि धमंस्थ गुणा न भवन्ति तदा एकरूपस्विलोको, 5 ओ एवं [भू:] अधो भुवः 
मध्य: स्व: ऊध्वं:। १२) | अगस्तुकामो5पि, न पतितुकामी5पि 2 परापसामर्थ्यात्‌. 3 जानन्‌ सन्‌. 4 पापस्य 
गति. 5 एके पुष्यात्मानः. 6 पुण्यवन्त:. 7 अप्रेरिता अपि पृण्यवन्त: । 
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3 ) यथाडगमध्यक्षसुखे हि धमस्तथा परोक्ते 5पि च मोक्षसौख्ये । 
भोगोपभोगादिसुखाय धर्मों मित्रादियस्नो उपि निमित्तमात्रम्‌ ॥ १३ 


[4 ) ये वाड्छन्ति ततो <कलडकपदवीं ये जेंदर्श मानुप 
सोख्य विश्वजनेकबिस्मयकरं कल्याणमाठाधरम 
धममस्तेरुचितो विधातुर्मानश तस्मादिनेतन्न यंत्‌ 
छायाच्छन्नदिगन्तरस्तरुवरो दृष्टो न बोजाद्विना ॥ १४ 

5 ) धर्माज्जन्म कुले कलइकब्रिकले कल्ये त्रपुयोंव्न 
सौभाग्य चिरमीवितव्यरुचिरं रामा रतिवाँ परा। 
सामथ्य शरणाभिरक्षणपरं स्थान प्रधान सुख 

७२ ३. 7]. 67 -5% न्कन 
स्वर्निःश्रेयससंभव वश्मपि प्राप्येत कि नो नूभिः॥ १५ 

राजा व स्त्री की अनुकूलनायुक्त लोकपुज्य धन्य अवस्था को प्राप्त होते हैं। तथा पुण्य के आवास- 
विशाल पृण्य के धारक-दूसरे कितने ही इन्द्रपुर (स्वर्ग) को प्राप्त होते है ॥१२॥ 

धर्म जसे प्रत्यक्ष सुख का क।रण है बसे ही वह परोक्ष स्वरूप मोक्षसुख का भी कारण 
है । भोगोपभोगादि सुख के लिये धर्म ही कारण हैं । इस सुख के लिये मित्रादिकों का यत्न भी 
निर्ित्तमात्र है ॥१३॥ 

जो भव्य जीव अकंछक पदवी को-ज्ञानावरणादि कमं-कलूंक से रहित मोक्षपद को- 
चाहते है, जो देवों संबधी मुख को चाहते है, जो मनुप्यमनि के सुख को चाहते हैं तथा जो संपूर्ण 
जन को आइचर्य उत्पन्न करनेवाले व जन्मादि पॉच पल्याणरूपी माला को धारण करनेवाले सुख 
को-तीर्थकर विभूति को-चाहते है उन्हें निरन्तर धर्म आचरण करना योग्य है। कारण यह कि 
धर्म के बिना संसारभय दूर नहीं होगा । ठीक है, अपनी छाया से दिज्ञाओं के मध्यभाग को 
व्याप्त करनेवाला उत्तम वृक्ष कभी बीज के विना नहीं देखा गया है। तात्पयं, जेसे बीज के 
बिना वृक्ष संभव नही है वसेही धर्म के बिना सुख्ध भी संभव नहीं है ॥१४।॥ 

पूर्वांचरित धर्म से निर्दोष कुछमें जन्म होता है, भरीर सदा नीरोग तथा तरुण रहता 
है, दी्घ जायु से रमगीय सौभाग्य अर्थात्‌ सवंजनप्रियता प्राप्त होती है, दूसरी रति के समान 
सुन्दर स्त्री प्राप्त होती है, शरण में आये हुये लोगों के रक्षण में तत्पर ऐसा सामर्थ्य प्राप्त होता 
है, उत्कृष्ट स्थानकी प्राप्ति होती है, तथा रबर्ग में और मोक्ष में उत्पन्न हुये उत्तम सुख की 
प्राप्ति होती है। ठीक है, धर्म के द्वारा मनुप्य क्या नही प्राप्त करते है ? अर्थात्‌ धर्मांचरण से 
जीवों को सब ही उत्तम वस्तुओं की प्राप्ति होती है ॥१५॥ 

१३) 7 'धर्मात्‌ । १४) | देवत्वम्‌. 2 कथभूत सौख्यम्‌. 3 कतुं योग्य:. 4 धर्मात्‌. 5 पुर्वक्ति 
छुखम्‌. 6 उत्त: कारणात्‌ . 7 0 “बीज विना। १५) नीरोगम्‌. 2 मनोज्म्‌. 3 इव. 4 स्वर्ग मोक्ष । 


८ - धर्म रत्नाकरः -- [१, १६- 


6 ) जायन्ते जन्तवों जातो धर्मात्‌ सिद्धणताविव | 
पापादतीव निन्धायामन्ये खश्नगताविव ॥ १६ 
[7 ) इलस््वाक्वादिसमन्वयेपु विवृधा विश्वाचेनाधामस 
सुन्नामप्रमुखाश्च येपु जनन॑ काडक्षस्ति तेषु स्वयम्‌ | 
जायन्ते न भव्रे समे 5पि सुक्ृतात्‌ केचित्‌ पुन्॑ष्कृता- 
बिन्धेरप्यतिनिन्दितेपु | सकले तुल्ये 5पि ठग्नादिके ॥ १७ 
8 ) गर्भ क्रेचिदपूणरूपनपुपों दाल्ये 5परे योवने 
रामारस्यतरे तरां निरुपमे धर्माथफ्ामक्षमे । 
बुद़स्ते उनवन प्रयान्ति महने सत्रत्र काछानने 
यत्तत्‌ पापविजृश्मित॑ मतिमतां पूजास्पदेंबर्णितम ॥ १८ 


धर्माचरण करने से प्राणी सिद्ध रात के समान उच्च जाते में उत्पन्न होते हैं और 
दूसरे-पापी जन-पाप से नरकगति के समान अतिणस निनन्‍य जाति में उत्पन्न होते हैं ॥१६।। 

मनुप्य जन्म के समान होनेपर भी कितने दी मनुष्य पृण्योदय के प्रभाव से जिन 
कुलों में स्वय इंद्र-सामातिकादिक दब भी उपन्न होने की इच्छा करते हैं उन लछोकपूजा के 
स्थानभूत दध्वाकु एवं करगंश आदि इतने हु्लों में झन्‍्ग लत हैं । ओर कितने ही मनुप्य अपने 
दुप्कम॑ से समस्त लग्न, मुहूर्त व दिनादिक समान हंनेपर भी निःध्च जनों के द्वारा भी निन्‍्दनोीय 
एसे नीच बुल्ों में उत्पन्न होते है ॥ १७॥ 

कितने ही प्राणी जपूण रूप व द्ारीरसे युक्त होते हुए गर्भ में; दूसरे कितने ही 
बाल्यावस्था में; कितने ही रत्री के आश्र+्से जतिह्षय रमणीय प्रतीत होनेवाली तथा धर्म, अर्थ 
एवं काम के सेवन में समर्थ एसी योवन अवस्था में; और कितने ही वुद्धावस्था में अनवन-अरक्षण 
(मृत्यु) -को प्राप्त होते है। इस प्रकारस रावंत्र जो भयानक कारका मुख खुला हुआ है, 
अर्थात्‌ किसी भी अवस्था में जो प्राणी का संरक्षण संभव नहीं है, यह सव पाप का प्रभाव है; 


ऐएंसा वृद्धि मानों की पूजा के स्थानभूल पूज्य पुरुषों के द्वारा कहा गया हैँ ॥१८॥ 

१६) | जीवा.. 2 यसुजात्तिविपग्रे उत्पयस्ते. 3 निन्‍्धायां गतौ. 4 नरकगतौ । १७)॥ बंशेपु. 2 ससार 
पूजागृहेषु. 3 इन्द्रादयः, +4 बशेषु जन्म. 5 तुल्पे. ७ निस्येजनैरतिनिन्दितेपु वशपु. 7 लग्ने मुहर्ते दिने रात्रौं 
समाने5पि । १८) ! अरक्ष रक्षारहितम्‌. 2 कृतान्तस्थ मुखम्‌. 3 विरूसितं व्यापित वा. 4 पूज्य: । 


-६. २१ ] - पृष्यपापफलवर्णनम्‌ - थ्‌ 


9 ) सेव्यन्ते गर्भवासे भटबुधभनिभिः केचिदन्ये' शिशुत्वे 
लोकराठोक्यमाना अहमहमिकया बालचन्द्रेण तुल्याः 
बत्स्यन्ते उम्र शुभाथें। स्वृजनपरिजनेयोबने वाद़के 
कीर्तिव्याप्तत्रिडोका अपि रियुनित्हें: पालिताज्ञा; संदेव॥ १९ 
20 ) आनीयन्ते गृहे स्त्रे कथमपि केः केनोंचितेः संश्रियन्ते 
उत्सायन्ते ततो 5न्ये विचलितचित्ताः केने केरप्यनिष्ठें! । 
धन्यास्तद्वान्त्यनिष्ठ परमिह शिष्टा गहते सर्वथेष्व 
पापानां वेंपरोत्यादिदमपि कष्ठ कस्य वच्मों विचायम्‌ ॥ २० 


2 ) नन्‍्या जीयाश्व भूयाख्रिभुव॒नजनताखण्डलो नित्यमेत् 
गन्धबर्गीयमानः सुललितवचनेमगवे। पठ्यमानः । 
प्रातः प्रातर्विलासेरपगतमुक्तागोचरे: प्राच्यमानो 
निद्रीओ ब्निद्रपुण्यस्त्यज्ति नृपशतेनभ्यमानाडििघ्रपद्मः | २१ 
कितने ही जीव गर्भवास में ही शूर, विद्वान और धनिकों से सेवित होते हैं, अन्य 
कितने ही जीव वाल्यावस्था में बालचद्र के-द्वितीषा के चन्द्रमा के-समान वुद्धिगत होते हुये 
लोगों के द्वारा अहमहमिका से-मैं पूर्व में, मैं पूर्व में, इस प्रकारकी आतुरतासे-देखे जाते हैं,कितने 
ही जीव तारुण्यावस्था में स्वजन और परिजनों के साथ शुभ धनादि पदार्थों से संयुक्त होकर 
सुखपूर्वक रहते हैं, तथा जिनकी आज्ञा को शत्रुसम॒ह घिरोधाय॑ करते है एसे कितने ही पुण्पशाली 
जन अपनी कीति से त्रिलोक को व्याप्त करते हुये वृद्धावस्था में सदव युख से रहते हैं ।॥१९॥। 
पुण्यशाली जीवों को कौन कौन से मनुष्य अपने घर पर नही छाते हैं व उनका समु- 
चित पदार्थों के द्वारा भरण-पोषण नही करते है ? अर्थात्‌ पुण्यात्मा पुरुषों को कितने ही मनुष्य 
अपने घर पर लाकर उन का अनेक उत्तमोत्तम वस्तुओं के द्वारा पोषण किया करते हैं । इस के 
विपरीत अस्थिरचित्त पापी प्राणिओं को कौनसे मनुप्य अनिष्ट वस्तुओं के साथ अपने घरसे नहीं 
निकाल देते हैं ? अर्थात्‌ पापी जनों को लोग अपने घरसे बाहर निकाल दिया करते हैं । प्रशरत 
जन यहाँ अनिप्टका वमन करते हैं, उसे नप्ट करते हें और शिप्ट जन सर्बंथा इष्ट को ग्रहण 
करते हैं । इस प्रकार विपरीतता से पारियों को प्राप्य होनेवाले शोचनीय कष्ट की वार्ता किससे 
कही जाय ? ॥२०।॥! 
आप धनादि से समृद्ध होवें, आपको विजय प्राप्त हो, आप तीनों लोगों की जनता के 
१९) | पुण्यवन्त:. 2 0 'वश्यस्ते, सेव्यन्ते. 3 साथंम्‌. 4 समूहैः । २०) ! स्वकीये. 2 महता 
कष्टेन, 3 पोप्यन्ते. 4 निजगुहान्रिष्कास्यन्ते. 5 पापिजना: . 6 तदनिष्टं वान्ति त्यजन्ति छर्देबन्ति. 7 जगति. 8 
विरुद्धत्वात., 9 कथयाम: । २१) 4 भव, 2 इन्द्र:, 3 स्तुत्यमान: (? ). 4 कथमभूतेविलास:.- 5 निद्रां त्यजति, 
6 प्रकाशितपुण्यः, पुण्यवानित्यथ्थ: । 


६० - धर्मरत्नाकरः - [१. २३- 


22 ) रे रे पापिष्ठ कुष्टिन्नलसतममहाराजनिलेज्जचेट 

कृष्ट प्रोत्थाप्यसे त्वं गृहपतिशयने संवृते रे मयेवम्‌ | 

मश्न॑ कश्रिज्जहाति श्रवणपथमनोन्‍्मन्थिनों वाचमित्य॑ 

शुण्बन्‌' कुस्वामिचेट्या व्यपगतसुक्ृतः प्रातरुद्गीयमानः ॥ २२ 
23 ) यदेहाध॑चरी हर॑ गिरिसुता वक्षःस्थिता वाच्यु्त 

लक्ष्मीयेचच मनोभवं रतिरहो नेवासुचत्‌ पेमतः । 

कामिन्यः सुभर्ग बिलोक्य च बलादू यत्कामयन्ते ध्रुव 

तत्संवर्धितथर्मकल्पतरुज वर्ण्य, फल घीधने। || २३ 





इन्द्र होवें; इस प्रकार गन्धर्व लोगों के द्वारा पुण्यवान्‌ पुरुष का सदा कीत॑न किया जाता है तथा 
प्रतिदिन प्रातःकाल होनेपर भाट लोगों के द्वारा वह पुण्यवान्‌ अतिशय मधुर शब्दों से स्तुत 
होता है तथा पापीजनों को अप्राप्य ऐसे विलासों से वह (पुण्ययुरुष ) पूजा जाता है । इस प्रकार 
जिसका पुण्य सदा जागृत है-उदय को प्राप्त है-वह सेंकडों राजाओं के नमस्कार को स्वीकार 
करता हुआ प्रतिदिन प्रातःकाल में निद्राका परित्याग करता है-जागृत होता है ॥२१॥ 

कोई पुण्यहीन मनुष्य, “ अरे पापिष्ठ कुप्ठिन्‌, अत्यन्त आरूसी महाराज का निरलेज्ज 
दास, इस घर के मालिक की शय्या समेटनेपर मैं तुझे कष्ट से उठाती हूँ” इस प्रकार प्रातःकाल 
में दुष्ट स्वामी की दासी से कहें गये कान ओर मन क्रो दुःख देनवाले शब्दोंकों सुनता हुआ 
शय्याका त्याग करता है-सोनेसे उठता है ।॥२२॥ 


पाव॑ती ने जो शंकर के आधे शरीर में अवस्थित होकर प्रेम के वश उसे नहीं छोडा- 
लक्ष्मीने जो विष्णु के वक्ष:स्थलूपर स्थित होकर स्नेहवश उसे नहीं छोडा, रति ने भी जो उसी 
प्रेम के वशीभूत होकर कामदेव को नहीं छोडा, तथा काम की अभिलापा करनेवाली कितनी ही 
स्त्रियाँ भी जो किसी सुंदर पुरुष को देखकर वलपूर्वक उसकी अभिलापा किया करती हैं; वह 
सब निश्चयसे वृद्धिगत किये गये उस धमंरूप कल्पव॒ृक्ष का फल है, ऐसा विद्वज्जन वर्णन करते 
हैं ॥२३॥ 

२२) | दास. 2 मया स्वाभिशय्या संहारे कृते | सति. 3 त्यजति. 4 कि कुवंन्‌ इत्थं वाचमुद्गीयमान 
श्रृण्वन्‌, 5 कुत्सितदास्या चेटिकया । २३) | ईइवरं, 2 नारायणम्‌. 3 अत्यक्तवती पूर्व म. 4 वर्णनीयम 
5 पण्डितजने: । 


“-१- २६ ] - पृण्यपापफलवर्णनम्‌ - ११ 


24 ) रूप निशामंयति जल्पति यच्च पंथ्य॑ 
यदहुभेगो हितथधिया तनुते 5परस्य । 
तत्तद विषायतितरां ज्वलनायते वा 
पाप विडम्बयति केने नरान्‌ प्रकारें) ॥ २४ 


25 ) हच्छोष॑कासगलगण्डशिरो 3विंकुष्ठ- 
इलेपष्मानिलपरभतिरोगगर्णेन जातु । 
लक्ष्म्या भवन्ति सुकृतात्‌ सुचिरायुषश्र 
नाप्यल्पमृत्युमिह ते प्रविलोकयन्ते ॥ २५ 


26 ) अन्ये समस्तावयवप्रकम्प- 
प्रलीनचेष्टा; परिशिष्टकष्ठाः । 
इतीव संचिन्तवता न नीता 
यमेन हाँ प्राणिवधोद्यमेन ।। २६ 


पुण्यहीन मनुष्य हितबुद्धि से जो दूसरे के सौन्दय को सुनाता है-उसकी प्रशंसा करता 
है, हितकारक भाषण करता है, तथा और भी जो वह उसका हितबुद्धि से कार्य करता है; वह 
सव उसे (दूसरे को) अतिञशय विप अथवा अग्निके समान संतापजनक प्रत्तीत होता है। ठीक 
है-- पाप मनुष्यों को किन किन प्रकारों से प्रतारित नहीं करता है ? वह उन्हें अनेक प्रकार से 
कृप्ट दिया करता है ॥२४।॥। 

पुण्यशाली प्राणी हच्छोष (यक्ष्मा), कास (खाँसी), गण्डमाला, मस्तकशूल, कुष्ठ 
कफ और वात आदि (पित्त आदि) रोगसमुहों से कदापि पीडित नहीं होते, इसीलिये वे दीर्घायु 
भी होते हैं | लोक में वे कभी अल्पमृत्यु को नही देखते, अर्थात्‌ उनका अकाल में मरण नहीं 
होता है ॥२५॥। 

इसके विपरीत पापी जन संपूर्ण अवयवों में कम्प उत्पन्न होने से किसी भी कार्य के करने 
में असमर्थ होते हैं। तथा उनको अधिकसे अधिक सर्व प्रकार का कप्ट भोगना पडता है। ऐसा 
विचार करके ही मानो प्राणिवध में उद्यत रहनेवाला यम उन्हें नहीं ले जाता है । वे महान दुख 
को भोगते हुये दी्घकाल तक जीवित रहते हैं ॥२६॥ 

२४) श्रावयति, वर्णयति., 2 हितम्‌. 3 भाग्यरहित: . 4 विस्तारयते. 5 हीनकर्म विषाय भवति. 

6 अग्निवज्जायते । २५) । हृद्दाह 2 वायु. 3 न पीडिते. 4 छक्ष्म्परा साध चिरायुषा भवन्ति: चिद्धिता: पीडा 
न भवन्ति (2). 5 संसारे. 6 न पश्यन्ति । २६) ! परुण्यहीना: . 2 अधिककष्टा: . 3 कि न नीता अपि तू 
नीताः. 4 कष्टम्‌. 5 कथंभूतेन यमेन हिसाकारकेण । 


१२ “ धर्म रत्नाकरः - [१. २७० 


27 ) रूपिण्य एवं सुकृतेन मदालसाश्र 
यूनां मनांसि रमयन्त्य उदग्रकान्तेः । 
भार्या भवन्ति मुबने क्ृतिनां सुमित्रा । 
गौये; श्रियो 5पि रतयो 3प्युचितेविंलासे; ॥ २७ 

28 ) जायेत प्रमिताक्षरा बचसि सा सा चारुहासिन्यपि 
सा ख्रग्विण्यपि पार्वणेन्द्ददना सा मज्लुभाषिण्यपि | 
सा वंशस्थतया हरेत ल्लना चेतः सता पश्यता- 
माश्र्य तनुमध्यया न च तया केपां समुत्पाधते ॥ श८ट 


29 ) कर्परोत्थवशलाकिका नयनयोः सोभाग्यरत्नावली 
उद्चच्छेडतरडिगणी पुर री रूपावधिः कामिनी | 
शुदूगारद्ममज्ञरी रतिनित्रिः सत्कान्तिमज्ञपिका 
कामी मूच्छेति यददशेब विहितात्‌' सा जायते पुण्यतः ॥ २९ 
लोक में पृण्यशाडी पुरुषों के समुचित हावभावादि विलास से संयुक्त सुमित्रा, गौरी 
लक्ष्मी और रति जेसी स्त्रियाँ हुआ करती हैं; जो अतिशय् सुदर और मद से आल्सयुक्‍्त होकर 
अपनी उत्कृष्ट कान्ति से युवावस्था में उनके मन को रमाया करती हैं।।२७॥। 
पुण्यशाली जन के जो स्त्री होती है वह मं भापण में प्रमिताक्षरा-मितभाषिणी-होकर 
प्रमिताक्षरा नामक वृत्त के समान, चास्हासिनी-परधु र हास्य से संयुक्त-होकर चारुहा सिनी नामक 
वृत्त के समान, खग्विणी-मालासे विभूषित-हो कर खग्विणी छन्‍्द के समान, पार्वणेन्दुवदना-पूर्ण- 
मासी के चन्द्रमा के समान आल्हादजनक सुन्दर मुख से संयुक्त-होकर इन्दुवदना नामक वृत्त के 
समान, मंजुभाषिणी होकर-मध्ुर व मृद्‌ भाषण करती हुयी-मंजुभाषिणी नामक छन्द के समान 
तथा वंशस्थता से-कु लीनता से- वंशस्थ वृत्त के समान देखनेवाले सत्पुरुषों के मन को हरा करती 
है। ठीक है-वह तनुमध्या-कठिभाग में क्ृशअ-होकर तनुमध्या नामक छन्दके समान किनको 
आश्चयं नहीं उत्पन्न किया करती है ” अर्थात्‌ जिस प्रकार तनुमध्या छंद सुनने व पढनेवाले 
सज्जनों को आश्चर्य उत्पन्न किया करता है उसी प्रकार वह क्ृशोदरी कामिनी भी देखनेवाले 
गहस्थों को आइचय उत्पन्न किया करती है॥२८॥ 
वह पुण्यवान्‌ पुरुष की स्त्री आँखों को कर्पू रशलाका के समान आनन्ददायक होती है,वह 
२७)  तरुणानां वा व्‌ द्वमुनोनाम. 2 7? दमयन्ति, 0 दमयन्त्य, 3 प्रधानमनोज्नदीप्ते: सकाशात्‌. 
4 सौभाग्यवत्य: । २८) । मर्यादीभुनाक्षरा, 2 पुप्पमालायुक्ता वेणी, 3 पूर्ण चन्द्रवदना. 4 मनोज्ञ. 5 बंशोत्प- 
ब्तया, 6 7 “ललिता. 7 क्षीणमध्यतया. 8 सुबम्‌ । २९) ॥ शीलुस्य भाव: शैलभ्‌- 2 पेटिका, 3 दृष्द्धा 
यस्‍्नेत्रेण. 4 पूर्वकृतात्‌ पुण्यात्‌। 


आज 
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30 ) तासां पह्यन्ति रूप कथमपि न परे कितु ते याम्ति योग 
शुन्या वा रामयामा सकृदपि बचने निर्विराम भपन्त्या | 
चामुण्डाया; स्वरूप॑ निजतनभुणतो वारबारं हसन्त्या 
मन्ये निःसंश्रयस्यांहस इन कृतया वेघसा वासहेतोः ॥॥ ३० 

3] ) यत्कोटिसंख्यग्पिदारणसंख्यमः्ये 
5संख्यातवारसु पलब्धजया भवन्ति। 
यच्चाज़येव परिपान्ति' नरा जगन्ति 
जेगीयते क्ृतिजनेंस्तदिद सुथर्मात्‌ ॥ ३१ ॥ 

32 ) चकी वाहबलीखरेण तुलितो वाहुद्येनाहवे' 
केलासो <पि च राबणेन जयिना गोवधनो विप्णना | 
यज्चापि प्रसभे पथातनभवा तृ्णे च तीर्णो 5 णेवं- 

स्‍्तद्विस्फूजितमजित त्रिभवने सद्भमचिन्तामणे; ।, ३२ 





पुण्यपुरुष की मानो सौभाग्य रत्नमाला के समान होती है, वह सौन्दर्य की मर्यादारूप स्त्री ऊँचे 
परत से निकलनेवाली नदी के समान सुखदायक होती है, वह शृंगाररूफ बृक्षकी मं जरी जैसी होती 
है, वह रतिसुख की निधि व उत्तन कारि की विटारो है । जिसकी दृष्टि से ही कामी मूछित 
हो जाता है, ऐसी वह रत्री पूर्व जन्म में किये हुये पुण्य के प्रभावसे ही प्राप्त होती है ॥२९॥ 
अन्य जन किसी भी प्रकारसे भाग्यहीन स्त्रियों का रूप नही दस्वना चाहते,परन्तु कितने 
ही पारियों को एसी स्त्रियों का योग प्राप्त होता है । यदि उससे एक बार भी भाषण किया जाता 
है तो वह निरन्तर कुत्तीके समान भौका करती है । वह अपने शरीर गुणके प्रभावसे चामुण्डासी 
प्रतीत होती है । वह बार वार हसती है । मानी ब्रद्वादिवने निराश्नय पापकों रहने के लिये ही 
उसे बनाया है ॥॥३०॥। 
जहाँ करोडों झत्रुओं का विदारण किया जाता है ऐसे भयानक युद्ध में पुण्यवान पुरुष 
जो असंख्यात बार जयज्ञाली होते हैं तथा आज्ञामाजसे जो जगत्‌ का संरक्षण करते हैं; वह सब 
उस उत्तम धर्म का ही प्रभाव है, जो विद्वान्‌ जनों के द्वारा वर्वार गाया जाता है ॥३१॥ 
युद्धों वाहुबलि कुमारने अपने दो बाहुओं के ह्वारा जो भरत चन्रवर्ती को उठाया था 
तथा रावणने जो केलास पर्वत को और जयशाली विष्णु (क्ृष्ण)ने जो गोवर्धन पर्वत को उठाया- 
३०) । सुन्दरीणां निज्ितदेवाइगनानाम्‌. 2 पापिनः . 3 कुक्‍्कुर्या कुक्‍्कुरमार्यथा, 4 साधंम्‌. 5 सत्स- 
हस्रवारं, वारंबारमित्यथ: . 6 पापस्य- 7 त्रद्यणा । ३१) ! सद्राममध्ये- 2 परिरक्षन्ति । ३२)! संग्रामे, 2 हठा- 
त्कारेण. 3 अर्जुनेन भुजाभ्यां समुद्॒स्तारित, यहा द्रौवदी वातफीवण्ड शन्रुणा हता. 4 शीघ्र नीता.5समुद्र .6उत्कटम्‌| 


१४ - धर्मरत्नाकर: - [ १. ३३- 


33 ) धराधरेवारिधिसिः समग्रामम्युद्धरन्त्येत धरां कृतार्था: । 
प्रत्येशुभिस्तूलमिवापरे स्युस्तणस्य कुब्जीकरणे 5समर्था: ॥ ३३ 


34 ) स्याद द्वार्तिशत्सहस्रेः प्रणयव्रिनतिभि: सेवितो भूपतीनां 
त्रिस्तावद्धिः सुरस्त्रीविसरविजयिनां कान्तकान्ताजनानाम | 
रत्नेदिःसप्तसंख्येरनिधनसु धने। संनिधानेनिधाने- 
मेर्त्यानां मूधंबर्ती मणिरिव सुकृतान्निमिंताचचक्रवर्तों ॥ ३४ 


35 ) भूपा व्रजन्ति चलचामरवीज्यमानाः 
श्वेतातपत्रधवलीकृ तविश्वदेशोः । 
लीलां द्यनायकभवां च विलम्बभाना 
जम्पानयानचतुरइगचमू ब॒तास्ते ॥ ३५ 


36 ) खबर्स्वेदेख्वन्तीभिरभितों 5प्यचला इब | 
अनिला इव बेगेन धावन्त्यन्ये तदग्रत;।॥ ३६ 


था, इसी प्रकार पृथापुत्र अर्जुनने जो लवणमसमुद्र को गीघ्र पार किया था; उन सब को समृद्धि- 
शाली इस त्रिभुवन में सद्धम रूप चिन्तामणि का ही प्रभाव समझना चाहिये ॥३२॥ 

सुक्ृती-पुष्यशाली-पुरुष पंत ओर समुद्रों सहित समस्त पृथ्वी को प्रत्यंशुओंके साथ 
रुईके समान उठाया करते है,परन्तु पृण्यहीन जन तिनके के भी मोडने में समर्थ नहीं होते हैं ।। ३ ३॥! 

स्‍्नेहमे नम्र हुये बत्तीस हजार राजाओसे सेवित, देवागनाओं के समूह को जीतनेवाली 
छियानबे हजार सुन्दर स्त्रियों से आराधित, तथा चौदह रत्नों एवं अक्षय उत्तम धन को धारण 
करनेवाली नी निधिियों से सम्पन्न जो चत्रवर्ती मनुष्यों के मरतक पर स्थित चूडामणि के समान 
होता है वह भी पूर्वजन्म में किये हुये सुधर्म के प्रभावसे ही होता है ॥३४।॥ 

ढुरते हुये चंचल चामरों से सुशोभित और इवेत छत्र से समस्त पृथिवीप्रदेशों को धव- 
लित (ब्वेत) करनेवाले वे राजा लोग जो इन्द्र जेसी छीछा का आलुम्बन लेते हुये सुसज्जित 
पालकी व चतुरंग सेना से - हाथी, घोड़ा, रथ और पादचारी सन्‍य से - वेप्टित होकर गमन किया 
करते हैं वह सब धरममंका ही प्रभाव है ॥३५॥ 

इसके विपरीत जो पापी हैं वे उनके आगे वायुके समान वेगसे दौडते हे । उस समय 


बरी २ ६ 0 इरीप करी >न्‍ीप९-ी० ३१९: जरीष री ७११ नन्‍ी जी री जी 


) ! परिपूर्णार्था:. 2 प्रतिकिरणे:. 3 परापा:। ३४) ९६००० द्वार्विशत्सहस्त्रिगुणीकृतानां 
स्त्रीणाम, 2 कान्ति 3 विनाशरहिते: परिपूर्ण:. 4 परिपूर्ण: / ३५) | समस्तप्रदेशा:. 2 इ द्रलीलामू । ३६) 
|] प्रस्वेदनदी वहन सन्‌ अचल: परत इब. 2 प्वता इवं. 3 पवन इवे. 4 पापिन:। 
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37 ) सप्ततुदुगतलशभूमिराजिते चारुरत्नचयरोचिरज्चिते । 
मूतपुण्य इब सत्सुधासिते धाम्नि धमेनिलयाः समासते ॥ रे७ 


38 ) कोले; खातमृदन्नराशिनिचिता तार्णी कुटी संकटा 
वात्यामात्र वशा रुजां वशगतेबाले; शरक्रन्मण्थ्ता । 
द्वारे <रंकुंबता खरेण रचिता वा वाइमयी पापिनों 
दृष्टा चेश्वरहम्यकायरतया सम्यकू कदाभायया ॥ ३८ 


39 ) खाद्य॑ स्वाद्रं शुचिसुरभित पानक चापि लेह॑ं 
भड्गर पामुपाच तमल भज्जते स्वाद भोज्यम | 
स्वर्णादीनामह सुक्ृतिनः स्थालकच्चोलकेप 
तेषों ५ण्येरमतमिवद यज्निमित सुपकारे: ।। ३९ 


40 ) उ्यहोपित तेलघतवत्रताश्रितं करे क्रर्त नीग्समप्यगोरवस । 
विधाय कर्माणि धनाद्यमन्दिरे कदन्ममस्ते यदि भु्जते परे || ४० 


उनके अंगसे चूते हुये पसीने की जो नदियाँ निकलती है उनसे वेप्टित वे पर्बतों के समान प्रतीत 
होते हैं ॥|३६॥ 

पूर्वोष/जित पुण्यके धारक पुरुष मतिमान्‌ पुण्य के समान होते हुये उत्तम चूने से धवल 
दिखनेवाले, सुन्दर रत्नसमह की कान्तिसे युक्त, ऊँची सात तलऊभूमियों से झोभायमान महल में 
आनन्दसे निवास करते हैं ।॥३७॥। 

इसके विपरीत घूसोंसे खोदी गयी मिट्टीरूप अन्न की राशिसे व्याप्त, संकुचित, झंझा- 
वातसे परी हुई रोग के वश्ीभूत हुग्रे-रोगी-बालको के साथ मलसे मण्डित और द्वार पर शब्द 
करनेवाले गधे के द्वारा रची गयी कब.श ध्वनिसे परिपूर्ण: ऐसी पापीकी पाससे निर्मित झोंपडी 
ईइवर के गृहकाय में निरत कुत्सित स्त्री के द्वारा देखी जात्ती है ॥३८॥ 

पुण्यशाली जन उन के पुण्यसे जिसे रसोइयोंने अमृतके समान निर्मित किया है एसे खाद्य, 
स्वाद्य, पवित्र और सुगंधित पानक और लेह्य-चाटने योग्य-इन चार भेदरूप मधुर भोजन का 
उपभोग सुवर्ण, चाँदी आदिकी थाली तथा कच्चोऊक ( प्याला ) आदि पात्रों में किया करते हैं।। ३९॥। 

जो पापी हैं वे धनाढथों के घर पर अनेक कार्यो को करके तीन दिनके बासे तथा तेल 

३७)  ॥) *रड्जिते. 2 गृहे. 3 ध्र्मसंयुक्‍ता" 4 तिप्ठन्ति | ३८) | घूमविशेषे: 2 तृणमय्री जीर्णा 
प्रपडिका. 3 बधघूते. [वातवू लि:] (? ) वातमण्डलू: तस्य वा. 2 वात्यानात्र 4 गूथेन मण्डिता, 5 शब्दायमा- 
नेन. 6 पापयुक्तपुरुषस्य. 7 सा तृणरचिता कुटी स्वकीयतया पापिनों भायंया परगृहे कार्य रतया कदाचिदागत्य 
दृष्टा, 8. कृत्सिता भार्या कदाभार्या। ३९) | विकार: वा उद्वर्तनत्िशेषे: - 2 परिषूर्णम्‌. 3 सुकृतीनाम्‌. 4 
भोजनम्‌ । ४०) । त्रिदिनक्ृतमन्न तैलघृतादिरहितं रूक्षमन्नमित्य्थ: . 2 इत्वा. 3 कुत्सितमन्नम्‌. 4 दिनान्ते, 
5 पापिजना;। 


१६ - धर्म रत्नाक रः - | १. ४१- 


4 ) पन्रै्नांगरखण्डपत्तनभवरेः कर्परवल्ल्यादिजे 
पूगेरोशपुरादिं जेविरचित सच्चृणसंभावितम | 
कइ्कोलादिफलेरलंकृतमर् कपरबेधोल्वर्ण 
ताम्ब॒लं भुत्रि भागमुलमपर खादस्ति रामार्पितम ॥| ४१ 


42 ) नामाध्यन्य न जानन्ति ताब्वुलप्रिति भक्षणम्‌ । 
केन संपाद्रतां तेषां पापोपहतजन्पनाम ॥ ४२ 


43 ) बेड्यमुक्ताफलपश्नरागरत्नोच्चया द्वीपसमुद्रजा ये। 
धन्यस्य धामेव च धाम तेपीं पर॑ धुनीनामिवर बारिशाशिः ॥४३ 


44 ) कपरदिन: कर्यचित्स्थु साधचन्द्राः कपालिनः । 
चित्र ब॒ृपदरिद्राश स्थाणवों भूतिमण्डिता। ॥ ४४ 

और घीसे रहित नीरस व कुत्सित तुच्छ अन्न को हाथ में लेकर सूर्यास्त के समय खाया 
करते हैं || ४० ॥ 

पुण्यशाली पुरुष नागरखण्ड नामक नगर में उत्पन्न हुग्रे, कंपूंरवल्ली व नागवल्‍ली 
आदि के पत्रों से रचे गये, ईशपुर आदिक नगरों में उत्पन्न हुयी सुपारियों से मिश्रित, जिसमें 
उत्तम चूना लगाया गया है, कंकोल, इलायची व जायपत्री आदिकों से अलंकृत-सुगंधित, 
कर्पूर चूर्ण से युक्त एसे तांबूल को जो कि भोग का मुझ कारण है और जो स्त्रियोने अपने 
हाथसे दिया है, खाया करते हैं ।। ८१ ॥ 

किन्तु पापी लोग खाना तो दूर रहा वे तो ताम्बल का नाम भी नहीं जानते हैं। 
पाप से जिनका जन्म व्यथ हुआ है ऐसे लोगोंकों ताम्बूल भझा कौन देता है ? कोई भी नहीं ॥।॥४२॥। 

जसे नदियों का निवास स्थान समुद्र है वसे हीप तथा समुद्र में उत्पन्न हुये इन्द्र- 
नील मणि, मुक्ताफल व पद्मराग आदि रत्नों के समूह पुण्यशाली पुरुषोंके घर को ही अपना घर 
समझ कर वहीं रहा करने हैं ॥४३।। 

वृषदरिद्र -धर्महीत (वृषभहीन)- मनुप्य कथंचित्‌ स्थाणु (शंकर) के समान हैं, यह 
आइचय की बात है।स्थाणु (शंकर) जंसे कपर्दी--जटाजूट से संयुक्त हैं वेसे ही भाग्यहीन मनुष्य 
भी कपर्दी पेसों के अभाव में वाल न बनवा सकने से जटा जूट के धारक-होते हैं, शंकर यदि 





४१) । उत्पन्नै: . 2 इन्द्रे:. 3 उत्कटम्‌. 4 पृण्यसंयुक्‍ता: | ४२)। पापा: . 2 दीयते. 3 पीडित । ४३) 
] रत्नोच्चयानाम्‌. 2 नदीनाम्‌. 3 समुद्र ।४४) । कोपीनकर्थचित्स्यु:(?). 2 ईदवरस्थ. 3 दरिद्रपक्षे पुण्णर- 
हिता:, ईश्वरपक्षे एकव्रषभोदय:. 4 ईइवरा :। 


-१. ४७ ] - प्रृण्यपापफलवर्णनम्‌ - १७ 


45 ) पह्ट चीन॑ द्वीप्ज काश्विवा्ल 
वासोजात॑ जायते पुण्यक्लृप्तम । 
प्रालम्बाद्य॑ भूषण पुण्यगेहे- 
भृंषा मन्‍्ये परत्युतेषा च देहेः ॥ ४५ 


46 ) र्थ्यानिपातिमलकपेटखण्डकसुप्तं 
कीपीनमेत बहुनागफर्ण हि वास: 
येषां गले तरलहार इबकतन्तु- 
स्तेषाम॑ल सिचयभूषणवर्णनाभिः ॥ ४६ 
47 ) तैलानि चारुसुमनश्रयवासितानि 
स्‍्नानानि सन्ति भुवनेश्वरदृलभानि । 
गन्धाः सुगन्धसुरभीकृतविश्वदेशा 
जात्यादिपुष्पनिचयास्त्रिदिवोद्धधा वा ॥ ४७ 
साध॑चंद्र - अर्धचन्द्र से सुशोभित- हैं तो भाग्यहीन जन भी सार्धचन्द्र होते हैं - गलहस्त देकर दूर 
किये जाते हैं, शंकर यदि कपाली - कपंट (खोपड़ी )के धारक - हैं तो प्रण्यहीन जन भी कपाली- 
खप्पर में भिक्षा माँगनेवाले -होते हैं, तथा जिस प्रकार शंकर भूतिमण्डित - भस्म से सुशो- 
भित - हैं उसी प्रकार पापी जन भी भूतिमण्डित -योग्य वस्त्रादि के अभाव में धूलिधूसरित- 
हुआ करते हैं। तात्पयं यह कि धर्म से पिहीन प्राणी अतिशय दरिद्र व निन्द के पात्र होते हैं ।।४४ 
पुण्यवान लोगों को पुण्योदय से चीनपट्ट (चीन देश का उत्तम बस्त्र) तथा द्वीप में 
उत्पन्न हुआ कांचिवाल इत्यादि विविध प्रकार के वस्त्रों का समूह प्राप्त होता है। उनके गले में 
सरल और लंबा मुक्ताहार होता है। उनके पृण्ययुक्त देहोंसे ही मानो उनकी भूपा होती है ॥ ४५ 
इसके विपरीत जो दरिद्री हैं उन की लंगोंटी मार्ग में गिरे हुये मलिन बस्त्र के 
टुकंडों से बनी हुयी होती है, शरीर के ऊपर का वस्त्र अनेक भागों से बना हुआ होता है, 
तथा गले में चंचल हार के समान एक तन्‍्तुवाला वस्त्र रहता है। उनके वस्त्र और अलंकारों 
का वर्णन निरथंक है। ।॥।४६।॥। 
पुण्यात्मा जन को सुंदर पुष्पसमूह के संसर्ग से सुवासित तेल, राजाओं को भी दु्लेभ 
ऐसे स्नान, अपनी सुगंधि से सर्व प्रदेशों को सुगंधित करने वाले गंध - चूर्ण अथवा इत्र आदि- 


घी मीगबरीपिनरीत 





इरररीय बम ह/गरारीप ३८ परी री 


४५) | रत्नकम्बलम्‌. 2 वल्त्रसमूहम्‌. 3 पुण्यरचितं पुरुषस्य. 4 हारायम्‌. 5 व्याघटथ. 6 पुण्य - 
सहितानाम्‌ । ४६) | मार्ग पतितवस्त्रखण्डरचितम्‌. 2 फट्ट वस्त्रम्‌. 3 वस्त्रम्‌. 4 पुण्यरहितानाम. 5 पापिनाम्‌ 
6 पू्ज [यं] ताम्‌. 7 वस्त्र । ४७) | मनोज्ञपुष्पसमृहवासितानि. 2 स्वर्गोद भूता इव। 


१८ «» धर्म रत्नाकर: - [१. ४८- 


48 ) अभ्यडनगाय सदाश्रुपातकुशलः स्नेहों अप संजायते 
देहस्थेव्र निध्षणाय विहितं पापात्‌ खलोद्गतनम्‌ । 
पड़कः स्नानविशुद्धये 5पि कुसुम गन्धाय शाप तृर्ण 
भाले ककरघषज च तिलक तन्नमणे निर्मितम्‌ ॥ ४८ 


49 ) सुखोष्णभोज्ये! शयनेः पराध्य: 
स्तनोपपीडं च रतेः प्रियाणाम्‌ । 
सदंशुकेः पुण्यव॒तां प्रतीत- 
मुपायनैरचेयतीर्व शीतम्‌ ॥ ४९ 

50 ) चन्द्र: पल्‍लवसंस्तरा; सुमनसो दिव्या प्रियासंनिधि 
श्रीखण्डं चलचामरोत्थपव॒नः सन्माधवीमण्डपः । 
धारामन्दिरमुज्ञदम्बु परितों हारा हिमांशुप्र भा 
ग्रीष्पस्फारिजगत्मतापमपि त॑ भिन्दन्ति धन्यस्यं ते ॥ ५० 











तथा मानो स्वगं में उत्पन्न हुये ऐसे मालती आदिक वेलियों के पुष्पसमूह प्राप्त होते हैं।।४७॥ 

इस के विपरीत जो पृण्यहीन हैं उन्हें अभ्यंगस्नान के लिये स्नेह (तेल) तो मिलता 
नहीं है, तब उसके अभाव में उनकी आँखों से शोक का जो अश्रुपात होता है वही उनके अभ्यंग 
स्नान के लिये स्नेह है; पाप से उनके देह का जो घर्पण होता है वही उनका खली का उद्‌- 
बतंन होता है, उनके अंग में जो कीचइ लगता हैं वह उनका उबटन है ओर मस्तक पर जो 
वे तृण भार धारण करते है वही उनका गध है तथा भालप्रदेश में कंकड का घरंण होने से 
जो चिन्ह प्रकट होता है वही तिलक है। ये सब प्रकार पाप ने दीनों का उपहास करने के लिये 
निर्मित किये हैं ।| ४८ ॥। 

संतुष्ट शीतकाल मानो पृण्यशाली पुरुषों की, सुखप्रद कुछ उप्ण (ताजे) भोज्य पदार्थ, 
बहुमूल्य शब्याएं, स्तनों को मदित करते हुये किये गये प्रिय स्त्रियों के सम्भोग और उत्तम 
वस्त्र; इन उपहारों के द्वारा पूजा ही करता है, एसा प्रतीत होता है ॥।४९॥। 

कपूर, कोमल पत्तों की शय्या, दिव्य पुष्प, स्त्री का सान्निध्य, चन्दन, चंचल चामरों 
की पवन, उत्तम माधवी लताओं का मण्डप, चारों ओर पानी फेंकनेवाला धारागृह तथा चंद्र 
की कांति को धारण करनेवाले हार ये भाग्यशाली के उत्तमोत्तम पदार्थ -जिसका कि प्रताप 
लोक में स्वेत्र फंछा हुआ है ऐसे पराक्रमी ग्रीष्मकाल को भी नष्ट किया करते हैं ॥५०॥। 


४८) । उद्धतंताय. 2 तस्य पापिन: क्रीडाये, पापिजनभोगाय । ४९)  कथंचित्‌ उप्ण, 2 उत्तमेः, 
3 प्राभृते+. 4 शीतं विनयं करोति। ५०)  कर्पूर:, 2 चन्द्रस्य, 3 ग्रीष्मम्‌. 4 पुण्यवत्:. 5 चन्द्रादय: । 


-१- ५३ ] - पुण्यपापफलवर्णनम्‌ - १९ 


5] ) आसीनानां हिमगिरिनिभे हम्यंपृष्ठे कदाचितू 
क्रीडोल्लासाद्रनविहरणेरन्यदा वृष्टिदृष्ठेः । 
गर्ज गर्ज तरुणरमणीकण्ठमाइलेपयन्त्यों 
मेघैवर्षा इव सुक्ृतिनामाचरन्तीह दोत्यम्‌ ॥ ५१ 


52 ) तप्ताश्रण्डरुचेः करेरतिखरेग्रीष्मस्य मथ्यैदिने 
कष्ट कदंममर्दिनों घनजलेवर्षासु भिन्नाइगकाः । 
शीताता निशि दन्‍्तवोणनमित्र प्राप्ता हिमती परे 
पापात्संकुचिताः श्वव॑त्कथमहो तिष्टन्ति भूशायिनं ॥ ५२ 
53 ) अशेषताराग्र हभानु चन्द्राः 
स्फुरन्ति दिक्वक्रलसअतापाः | 
हितेने देवा दिवि श॑ भजन्ते 
सदा सुरस्त्रीमुखमुग्ध॑चित्ता। । ५३ 


टननमननननीनीननना..3. निनननननाननग जननी न टगन-+4कमनक पिया कया जता 


पुण्यवान्‌ लोग हिमालय पर्वत के समान धवल उन्नत भवन के ऊपर बेठते हैं, कभी 
क्रीडा करने की उत्कण्ठा उत्पन्न होने पर वे उद्यान में विहार करते हैं । वर्षा ऋतु, वर्षाकाल 
में देखे गये मेघ जब गर्जना करते हैं तव उनके द्वारा तरुणी स्त्रियों को उन प्ण्यवान्‌ पतियों 
के कण्ठ को आलिगन कराती है।इस प्रकार वह वर्षा मानो पुण्यवान्‌ पुरुषों के दृतका्य को 
ही करती है ॥५१।॥ 

इसके विपरीत दरिद्व जन पाप के प्रभावसे ग्रीष्म ऋतु में दिन के मध्यभाग में सूर्यकी 
अत्यन्त तीक्ष्ण किरणों से संतप्त होते हैं, वर्षाकाल में कीचड से लिप्त रहने वाले उन दीन 
लोगों का शरीर मेघ के पानी से भीगा रहता है, शीतकाल में जब वे ठंड से पीडित होते हैं 
तब उनके दांत वीणा के समान बजते हैं तथा शेत्य से अतिशय पीडित होने पर वे अपने 
शरीर को कुत्ते के समान संकुचित कर जिस किंसी प्रकार पृथिवी पर सो जाते हैं। इस प्रकार 
पापोदय से उन्हें ग्रीष्मादि ऋतुओं में दुःख भोगने पडते हैं ॥॥५२।॥ 

जिनका प्रताप संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रहा है तथा जिनका चित्त देविओं के 
मुखों पर आसकत है ऐसे सब तारा, मंगलादिक ग्रह एव सूर्य-चंद्र ये देव देवगति में उस हित- 
कर धर्म के प्रभाव से ही सुख का उपभोग करते हैं ॥५३॥ 
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५१) । पुष्यजनानाम्‌. 2 रमणीनां पुरुषकण्ठे आइलेषयन्त्यों वर्षा: . 3 दूतीभावों दोत्यम्‌ । ५२)। 
पापिनः. 2 आदंशरीरा:. 3 शीतकाले. 4 पापिनः 5 कुक्कुरवत्‌. 6 जीवा: । ५३) | पुण्येन. 2 स्वर्गे. 3 सोल्यम्‌ . 
4 लग्तचित्ता: । 


२० - धर्मरत्ताकर: - [ १. ५४- 


54 ) यद्देवकोटिमुकुटा्चितपादपद्गो 
देवीमिरप्यहरहं: समुपासितश् । 
शारीरमानससुख॑ स्वदते घुनाथ- 
स्तत्सवेमदःकु रितमुत्तमधर्मबीजात्‌ ॥ ५४ 

55 ) ईष्यांविषादमदमत्सरमानहीन 
सर्वार्थसिद्रिमरुतों 5नु भवन्ति सोख्यम्‌ । 
यत्सवंथाप्युपमया रहित विशाल 
तद्धमंव क्षकुसुम॑ मझुनयो बदन्ति ॥ ५५ 

56 ) मत्यृत्पत्तिविवजितं निरुपम दग्ज्ञानवीर्योजित॑ 
व्याधिव्रातविवश्वितं शिवपदं नित्यात्मसोख्याश्वितम्‌ । 
त्रेलोक्यप्रभुवल्ठ म॑ कथमपि प्राप्येत यद दुलेभं 
प्रध्वस्ताखिलकम तो बुधजनास्तद्‌ बुध्यतां ध्मतः ॥ ५६ 





जिसके चरण करोढ़ों देवों के द्वारा पूजे जाते हैं तथा देवांगनाएँ जिसकी प्रतिदिन 
सेवा किया करती हैं ऐस। स्वर्ग का स्वामी इन्द्र जो आारीरिक और मानसिक सुखोंका उपभोग 
करता है वह सब उत्तम धरमंरूपी बीज से ही अंकुरित हुआ है । अर्थात्‌ सुखरूप अंकुर धर्मरूप 
बीज से ही उत्पन्न होता है ॥ ५४ ॥। 

सर्वार्थ सिद्धि के देव ईर्ष्या, विषाद, उन्माद, मत्सर तथा गर्व से रहित हो कर जो 
सर्वंधा अनुपम महान्‌ सुख का अनुभव करते हैं वह उस धर्मरूपी वक्षका ही पुष्प हैं; ऐसा 
मुनिजन कहते हैं ।। ५५ ॥ 

जो मोक्षपद मरण व जन्म से रहित, अनुपम, केवलदर्शन, केवलज्ञान और अनंत 
सुख से उत्कर्ष को प्राप्त; अनेक रोगसमूह से रहित, शाश्वतिक आत्मसुख से सम्पप्न और त्रैलो- 
क्यप्रभु जिनेश्वर को अतिशय प्रिय है उस दुलंभ मोक्षपद को जो विद्वान्‌ जन समस्त कर्मों को 
नष्ट करते हुये किसी प्रकार से प्राप्त करते हैं उसे धर्म के प्रभाव से ही समझना चाहिये।। ५६॥ 


७१ मीगररीसीनसररी री करीयरी.ल्‍न .न्‍ीीप ३२१२५ /पर-रीप-मी जीबी डी 


५४) । दिने दिने. 2 भुनक्ति. 3 इन्द्र: | ५५) । देवा: | ५६)  रहितम्‌ । 


-१. ५७ ] - पुण्यपापफलवर्णनम्‌ - २१ 


57 ) पुण्यापुण्यद्मफलमलं सम्यगालोचयन्त! 
क॒र्तु योग्यं द्हितमथन पुण्यमेव प्रवोणाः | 
यत्कल्याणैः प्रभुतममिद संगम संवियातु 
तद्‌ भो भव्या दुरितंसुरतिस्त्यज्यतां नीतिहन्त्री ॥ ५७ 


इति श्री-जयसेन-मुनि-विरचिते धमरत्नाकरनामशास्त्रे 
पुण्यपापफलवर्णनप्रकाशकः प्रथमो 5बसरः ॥ १ ॥ 


पुण्यवृक्ष के फल की और पापवृक्ष के फल की मन में अतिशय भलीभाँति आलोचना 
करते हुये प्रवीण पुरुष अहित को नष्ट करने वाले उस पुण्य को ही करने योग्य समझते हैं 
यह पृण्य गर्भ, जन्म, तप, केवलज्ञान और मोक्षरूप पाँच कल्याणों का संगम करने में पूर्णतया 
समथे है। अतएव हे भव्यजन, आप नीतिका नाश करनेवाली पाप की प्रीति छोड दें ॥ ५७ ॥ 


इस प्रकार जयसेन मुनिविरचित धर्मरत्नाकर नामक शास्त्र में पुण्य-पाप फलोंका 
वर्णन करनेवाला प्रथम अवसर समाप्त हुआ है ॥ १॥ 
५७) | पश्यन्त: सन्त: , 2 कतुंम्‌. 3 तस्मात्‌. 4 पापेषु सुप्ठ रति: , 5 त्यजनीयम्‌ । 6 ? ०॥५ 
प्रथमोव्रसर: । 


[ २ द्वितीयों उवसरः ] 
[अभयदानादिफलम ] 


58 ) दानशीलाचनावद्धथे तपोधमेस्य भावना; 
अगारिणां यतः साध्ये किचित्कस्यापि साधनम्‌॥ १ 
59 ) प्रसिद्धम्‌- 
यस्माद॑मभ्युदयः पुंसां निःश्रेयसंफलाश्रयः । 
वदन्ति विदिताम्नायास्त धर्म धर्मसूरयः॥| १%१ 
60 ) दानमाद्यमभयं भयमभुकतेव्व्याहत॑ तदन चाहंतिनाम । 
ज्ञानसंज़्मथ भेषजरूप॑ तच्चतुथमिति मुक्तिनिमित्तम्‌ ।॥ २ 


िय-मक-+-न ग-बवनननन-यीयीीाीगनन--नीन-- ननाकन समननन- ल---3त3-न-+म-++-+->मनन»«-«य५+म नमन. 


गृहस्थों के लिये दान, शील और जिनपूजा इनकी वृद्धि के लिये तपोधरम की भावना 
निर्दिष्ट की गई है। चूंकि साध्यप्राप्ति के लिये कोई किसीका तो कोई किसीका साधन 


रहता है ॥ १ ।। 
प्रसिद्ध भी है -- 


जिससे पुरुषों को मोक्षरूप फल के आधारभूत अभ्युदय की प्राप्ति होती है उसे 
जैनागम के ज्ञाता धर्माचायं धर्म कहते हैं ।। १४१ ।। 

सब प्रकार के भय से रहित हुए गणधरादिकों ने पहला अभयदान, तदनंतर दूसरा 
आहारदान, तीसरा ज्ञान नामका दान और चौथा औषधदान ये दान के चार भेद निर्दिष्ट किये 
हैं । वह दान मुक्ति का कारण है ॥ २॥। 


१) । गृहस्थानाम. 2 नित्यकरणीये 3 मोक्ष (?) । १४१) । धर्मात्‌. 2 मोक्ष । २) | भय- 
रदितेर्मूनिभिः. 2 कथितम्‌. 3 तदनन्तरम्‌. 4 अन्नदानम्‌ । 


“२-५ ] - अभयदानादिफलम्‌ - रह 


6] ) सत्तवानामुपकाराय गुणिनां क्लिश्यतामपि | 
यथा तथा दयालुं हि ददत को 3वमन्यते ॥ ३ 
62 ) सर्वे धप्यास्तिकवादिनों यदभय॑ संमेनिरे निमंदा 
विश्वेषां च यथा तथा प्रियतम यत्माणितव्यं नणाम्‌ । 
दान ज्ञानतपोव्रतादि विफलं सर्व विनेतेन यतृ 
तस्मादाद्यमिदं मतं च निखिल यच्चारुं तत्तत्फलम्‌ ॥ ४ 
63 ) भत्यक्षमंथमिहलोकसुर्ख च वाब्छन्‌ 
लोक॑ श्रयन्‌ परिहरन्‌ किल कौयपीडाम्‌ । 
कायाकृती परिणतां चितमध्यवस्य॑न्‌ 
तामत्र नास्तिकबको 5पि दयां प्रमाति ॥ ५ 





सम्यग्दशंनज्ञानादि गुणों से संयुक्त गुणिजनों का तथा क्लेश को प्राप्त हुए दुखी 
जीवों का भी उपकार करने के लिये जो दयालू सत्पुरुष जिस किसी प्रकार से उन्हें उनके 
अनुकूल दान दे कर निर्भय करता है ऐसे दाता का भला कौन तिरस्कार करेगा? कोई भी 
ऐसे दाता का तिरस्कार नहीं कर सकता है ॥ ३॥ 

पाप, पुण्य एवं इह-पर छोक आदिक तत्त्वोपर श्रद्धा न करनेवाले जो भी आस्तिक हैं 
मद से रहित उन सब को वह अभयदान अभीष्ट है । जैसे जीवन मनुष्यों को प्रिय है वेसे ही 
वह सब ही प्राणियों को अत्यन्त प्रिय है।इस अभयदान के बिना चूँकि अन्य दान, ज्ञान, तप 
एवं ब्रत आदिक सब धर्माचार व्यथं होते हैं; इस लिये अभयदान को आद्य दान-सुरूय दान- 
माना गया है । इस दानका फल चारुता है अर्थात्‌ इससे सौंदय्य प्राप्त होता है ॥ ४ ॥। 

जो केवल प्रत्यक्ष दिखते हुए पदार्थ को और इस लोक संबंधी सुख को ही स्वीकार 
करता है, जो लोक व्यवहार का आश्रय ले कर शरीर पीडा को दूर करता है, तथा जो 
शरीराकार से परिणत हुए चैतन्य को जानता है वह नास्तिक (चार्वाक) रूप बगुला भी दया 
को प्रमाण मानता है । तात्पर्य-केवल इह॒लोक का सुख प्राप्त करने के लिये नास्तिकों ने भी 
दया अर्थात्‌ अभयदान को माना है ॥| ५॥। 
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३) ! क्लेशयुक्तानाम. 2 यथा योग्यं तथा येन केन प्रकारेण. 3 दयां कुवेन्तम्‌.4 कः अवज्ञां 
करोति | ४) + आमनन्ति, कथयन्ति. 2 जीवितव्यं, 3 जीवितव्येन अभयदानेन इत्य्थ:. 4 मनोन्नम्‌. 5 तस्य 
अभवदानस्यथ । ५) । पदाथ्थंम्‌. 2 जीविव्यथां परिहरन्‌. 3 कायस्थेय प्रति उद्यमं कुवनू. 4 नास्तिकमतान 
तु] वादी. 5 प्रमाणं करोति । 


२४ - धरमरत्नाकरः - [२: ५७१- 


64 ) उक्त च- 
लोकबदू व्यवहर्तव्यों लोकिको 5थ; परीक्षकेः | 
लोकव्यवहारं प्रति सदृशों बालपण्डितो ॥ ५४१ 


65 ) न्लानात्स्वस्य ज्ञानदानं परेषां सबवे वित्तात्स्वस्य वित्तप्रदानम्‌ । 
यस्मात्तस्मादात्मवज्जीववर्गश्चिन्त्यः शश्वज्नात्र किंचित्ममृ ग्यम्‌ ॥ ६ 


66 ) भानश्रष्टमहो यदि प्रभुमृते राज्य च संजायते 
राजीव च जलाशयेन रहित॑ चित्र तथापाश्रयम्‌ । 
पुंभामापगर्त कुल यदि धराहीनस्तथानोकहः 
प्राणित्राणविवर्जितो 5पि नियत॑ जायेत धमंस्तदा ॥ ७ 


67 ) यथा शरीरं न हि जीववर्जितं मुखारविन्दं न यथापलोचनम । 
दयाविहीन क्रियमाणमर्मिभिन धर्मकर्मापि विराजते तथा ॥ ८ 

कहा भी है-पदार्थ का स्वरूप जेसा लोकिक जन मानते हैं वंसा ही परीक्षकों को भी 
मानना चाहिये | लौकिक व्यवहार के प्रति बाल और पंडित समान हैं । अभिप्राय यह कि 
तात्त्विक विवेचन का परीक्षक जन भले ही परीक्षा कर के प्रमाण या अप्रमाण माने, परंतु 
लौकिक व्यवहार को उन्हें जैसा कि वह प्रचलित है वेसा ही मानना चाहिये ॥| ५#१॥ 

जो अपने पास ज्ञान है उससे अन्यजनों के लिये ज्ञानदान तथा जो अपने पास धन है 
उससे अन्य जनों के लिये धन का दान देना चाहिग्रे। सव॑ जीवसमूह को सदा अपने समान 
ही समझना चाहिये | इस विपय में अन्य कुछ विचार नही करना चाहिये ॥| ६ ॥। 

यदि कभी सूर्य के विना दिन हो सकता है, राजा के बिना राज्य हो सकता है, 
जलाशय के बिना कमल उत्पन्न हो सकता है, आधार (भित्ति आदि) बिना चित्र रह सकता 
है, पुरुष और स्त्री के बिना कुल चल सकता है तथा पृथ्वी के बिना वृक्ष उत्पन्न हो सकता है 
तो प्राणिरक्षण के बिना निश्चय से धर्म भी हो सकता है । तात्पयं यह कि प्राणिदया के बिना 
धर्म असंभव है ।। ७ ॥। 

जिस प्रकार जोवरहित शरीर (शब ) शोभा नहीं पाता तथा नेत्ररहित मुखकमलू 
शोभा नहीं पाता है उस्ती प्रकार धर्माभिलाषी जनों के द्वारा दया के बिना किया जानेवाला 
धमं कार्य भी शोभा नहीं पाता है ॥ ८ ।। 


५+*१) । 9 "छोकिकार्थपरी. 2 0 *लोकानां व्यवहारं च सदृशी. 3 अज्ञान । ६) । नात्र 
कदिचत्‌ विचारोज्ः । ७) | दिनम्‌. 2 प्रभूं विना. 3 कमलम्‌. 4 अपगताभ्रयं कुड्यादि-आश्रयरहितम्‌. 5 पुरुष 
विना पुत्र विना वा. 6 वृक्ष. 7 जोवरक्षादिरहितम्‌ । ८) ! नेत्ररहितम्‌. 2 पुरुष: 3 धर्मकायंम । 
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68 ) बदतु विशदवर्ण पातु शीलं प्रपूर्ण 
जप(य)तु विशदवर्ण दानतश्चापि कणम्‌ । 
तपतु तप उदीर्ण नीरसं वात्त शीर्ण 
विफलमभयतीर्ण भस्मनीवोपकोणम्‌ ॥ ९ 


69 ) गुरुजनपदाम्भोजध्यानं मरुद्रणंपूजन 
बहुजनमत न्यायस्थान कुलास्थातपालनम्‌ । 
अमलिनगुणग्रामाख्यान॑ विशुद्धयशों 3्जन 
अबति यदि नो जीवानेतत्ततस्तुपखण्डनम्‌ ॥ १० 
70 ) शिखी सुण्डी ब्रह्मत्रतधरमहामभेक्षचरणों 
भदन्‍्तों दान्तो वा भ्रमयतु जगत्तीत्रकिरणः । 
क्षमी ध्यानी मौनी वनचरसहातासकरण- 
स्तमोनृत्त यद्र॒द्रिफलमखिल यद्यकरुणः ॥ ११ 
मनुष्य निर्मल अक्षरों से परिपूर्ण सुन्दर भाषण करे, शील का पूर्णतया पालन करे 
स्पष्ट अक्षरों का अर्थात्‌ अहत्‌-सिद्धादिकों के वाचक मन्त्रों का जप करे, दान से निर्मल कीर्ति- 
धारक कर्ण को भी जीत ले, उत्तम तप करे तथा नीरस, गले हुए अन्न भक्षण भी करे तो भी 
अभयदान से रहित होने से ये सब कार्य धूल में मिल जाने के समान विफल हूँ ॥| ९॥ 
मनुप्य यदि जीवों का रक्षण नहीं करता है तो ग्रुरुजनों के चरण कमलों का ध्यान 
करना, देवों की पूजा करना, सर्व जनों को मान्य एसा न्यायस्थान का पद प्राप्त होना अर्थात्‌ 
न्यायाधीश का पद प्राप्त होना, अपनी कुल मर्यादा-सदाचारो-का प/लन करना, निर्मल गुण- 
समूह का वर्णन करना तथा निर्मल यज्ञ भी प्राप्त कर लेना ये सब कार्य तुष कंडन के-धान्य- 
कणों से रहित भूसा के कटने कें-समान व्यर्थ हैँ ॥॥ १० ॥ 
मनुष्य यदि दया से रहित-निर्दय-है तो वह भछे ही चोटी को धारण कर ले, शिर 
मुंडा ले, ब्रह्मच्य ब्रत को धारण करके शिक्ष्‌ जेसा आचरण करे, भद्रतायुक्त हो, जितेन्द्रिय हो, 
सूर्य के समान तेजस्वी हो कर विश्व का भ्रमण करता रहे, क्षमावान्‌ हो, ध्यान करनेवाला 
हो, मौन को धारण करता हो तथा भीछों के साथ वन में रहनेवाला हो तो भी उसका यह 
सब आचरण अन्धव'र में किये जानेवाले नृत्य के समान निप्फल होता है ॥ ११॥ 
९) | पट्वक्ष रम्‌. 2 रक्षतु, 3 बाह्मणादिनिर्मलवर्णम्‌. 4 ) "कीति:. 5 भक्षयतु. 6 सडितम्‌. 7 
अभयदानरहितम्‌. 8 घृतादिक्षिप्तम्‌ू । १०) | देव 2 उपाजंनम्‌, 3 रक्षति. 4 कारणात्‌। ११) । ज्ञानवान्‌ , 
2 जितेन्द्रियः. 3 पूवक्ति समस्त विफलम्‌ . 4 निर्दय: । 
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7] ) दयया भवति समस्त सफल दानादि पू्वनिर्दिष्टम | 
दृष्टथेवं बोधतपसी विड्धा इब धातवों रसेन ॥ १२ 
72 ) चिरायुध्यं रूप तरुणरमणीनेत्रसुभगं 
विभोगाः साभोगा ग्रुरुरिव जगज्जीवशरणः । 
रणे वारण्ये वा यमंभयविधायिन्यपभयो 
भयंत्यागादू भावी निरवधिसुखेकान्तवसतिः ॥ १३ 


73 ) धम्मस्य जीवितमिद च रहस्यमेतत' 
सवस्वमप्युपचयो 5चलवासभूमिः | 
आचन्द्रस्यंसितशास नमेतदेव 
माइगल्यकोटिसमलंकृतजन्मलग्मम || १४ 


74 ) जन्मसु सार नत्वं पुरुपाथेस्तत्र तत्र नन धमः। 
तस्पिन दया विशाह सकलश्रीसहचरा सारा ॥ १५ 


उपयुक्त इलोकों में जिन दानादि धर्मकर्मों करा वणेन किया गया है वे यदि दया के साथ 
किये जाते हैं तो सब ही वे सब सफल होते हैं । जंसे-सम्यग्दशन के साथ ज्ञान व तपश्चरण 
तथा रसायन से वेधी गयी छोह आदि धातुएँ सफल हुआ करती हैं ॥ १२॥ 

जिसने प्राणियों को अभयदा।न दे कर उन्हें निर्भय किया है उसे दीर्घ आयुष्य, युवान 
स्त्री के नेत्रों की लभानेवाला सोन्दर्य तथा इच्ध्रियों को तृप्त करनेवारे विपुल विशिष्ट भोग 
भी प्राप्त होते हैं । वह गुरु-माता-पिना-के समान जगत्‌ के जीवों का रक्षण करता है। यम 
के भवक्ो-मृत्युकी आशंकराको-उत्पन्न करनेवाझ युद्ध में अथवा वन में भी निर्भय रहता है 
तथा भय से रहित हो जाने के कारण वह भविष्य में अमर्याद सुखोंका-मुक्ति सुखों का-एकान्त 
स्थान होता है ॥ १३॥ 

यह अभयदान धर्म का जीवित व रहस्य अर्थात्‌ धरम का निचोंड व उसका सर्वस्व है। 
अर्थात्‌ अभयदान देने से ही धर्म का पूर्ण आचरण होता है । इससे धर्म की वृद्धि होती है । 
यह अभयदान निश्चल वसति की-मोक्ष की-आधार भूमि है। जब तक जगत में चन्द्र-सू् हैं 
तब तक रहनेवाला धर्म का यह शुश्र शासन है, और यही अभयदान करोडों मंगलों से अलंकृत 
हुआ धर्म का जन्मरग्न है ॥ १४॥ 

देव, नारकी और पशु आदि जन्मों में-पर्यायो में-मनुप्यपना सार है, उस मनुष्य 
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१२) | सम्यग्दशनेन, 2 ज्ञानतपसी दे । १३) । सविस्तारा:. 2 यमकृते भये. 3 भयरहितः, 4 
अभयदानात्‌. 5 भविता. 6 निरवधिसुखंकवास: । १८) । अमयदानम्‌. 2 छटमीसम्‌ हम्‌. 3 आज्ञा, 4 अभय- 
दानम्‌ । १५) । नृत्वे, 2 पुरुषार्थ, 3 धर्म. 4 सखी. 5 समीचीना । 
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75) न दृष्टिहीन बदन विराजते विलासिवन्दं न विभूतिवर्जितम । 
विलासिनी रूपविठासदूरिता यथा न धर्मों न तथा दयां विना।। २१६ 
76 ) पितृपरिपन्थी पुत्र: कुलपुत्री परशहाटनसबित्री । 
धर्मों दयाप्रहीणः प्रहेणधर्माः स्तुवन्त्येतान ॥। १७ 
77 ) विनयविकलान्‌ संख्यातीतानू विनेयजनान्‌ न हि 
न हि कृतधियस्तत्त्वाख्यानप्रहीणमतीन यतीन । 
मतिमपि न वा श्रेयोब॑न्धप्रसिद्धिपराइ-सुर्खी 
न च करुणयापास्त॑ धर्म स्तुवन्ति कथंचन ॥ १८ 
78) ब्रुने मुकः श्रवणसुखद बीक्षते उन्धों 5पि रूप 
पडन्गुः प्राढ॑ चतुरचरणं धावते चेद्धरित्याम्‌ । 
एडो वाह यदि च शणयादच्यमानाक्षराणि 
प्राणित्राणाचरणरहितस्तहिं धर्मों 5५पि च स्थात्‌ ॥ १९ 





पर्याय का सार पुरुषार्थ और उस पुरुपार्थ का सार निश्चय से धर्म है व उस धर्म में भी संपूर्ण 
संपदाओं के साथ रहनेवाली विज्ञाल दया सार मानी गई है ॥ १५ ॥। 

जिस प्रकार नेत्रों के बिना मुख, सम्पत्ति के बिना विलासी जन का समूह और 
सौन्दय्य से विहीन विलासिनी-नेत्र, मुख एवं भृकुटियों आदिकी विशेषता से संयुक्त स्त्री- 
शोभायमान नही होती हे । उसी प्रकार दया के बिना धर्म भी मोभायमान नहीं होता है ॥ १६॥ 

पिता की आज्ञा के प्रतिकूल चलनेवाल् पुत्र, दुसरों के घर पर पर्यटन की जनक- 
सदा वहाँ जानेवाली-कुलीन पुत्री और दया से रहित धर्म इनकी वे ही प्रशंसा किया करते हैं, 
जो स्वयं धर्म से दूर-दुराचारी-हैं ।। १७ ॥ 

विवेकी विद्वान विनय से रहित असंख्यात धिष्यों की, यथार्थ वस्तु स्वरूप का प्रति- 
पादन करनेवाली बुद्धि से विहीन मुनियों की, पुण्यत्रध की प्रसिद्धि से पराकृमुख-पापबंध को 
सिद्ध करनेवाली-बुद्धि की ओर दया से रहित धर्म की किसी प्रकार से भी प्रशंसा नहीं किया 
करते हैं | १८ ॥ 

यदि गूंगा मनुष्य कानों को सुख देनेवाला भाषण करने लगे, यदि अन्धा मनुष्य 

१६) । अवलोकनरहितम्‌. 2 7? *नयनं. 3 कामुकमम हम्‌ । १७) । झत्रुनिन्दको वा अभकक्‍तों वा. 
2 उत्पन्नजननी भूमिवां, 3 पापिन:. 4 पुत्रादीन। १८) | बहतषि. 2 शिष्यजनान्‌. 3 पुण्यवन्तः पुरुषाः 
कृतधिय: न स्तुवस्ति, 4 पुष्य वा सोक्ो वा. 5 ? “प्रसिद्ध, 6 रहितम्‌ ।१९)। विशिप्टरूपम्‌. 2 70 “प्रौदच 
3 बधिर:, 4 अतिशयेन, 5 शूणोति । 
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79 ) प्राणितव्यमपहाय नापरं प्राणिनां जगति यन्मत ततः | 
अष्टमूलगुणराज्यभोजनद्वादशत्र तविधिस्तदर्थक ॥ २० 
80 ) दत्ते साक्षाज्जीविते कि न दत्त तत्रापास्ते कि न वापास्तमत्र | 
भायापुत्रान्‌ स्वान्‌ प्रियान्‌ जीवितार्थी विक्रीणीते यत्ततो 5स्तान्यमीति ॥। २१ 
8] ) उक्त च- 
टर्णीष्वेक॑तर देवेख्रैलोक्यप्राणितव्ययोः । 
इत्य क्ते त्रिजगल्लाति को विम्नुच्य स्वजीवितम्‌ ॥ २१% १ 
82 ) राज्यं प्राज्यं रुचिररमणी रत्नकोशो धरित्री 
सेनाजय्या चतुरवयवा ज्ञातिवर्ग! समग्र: । 
भोगा योग्या; शयनभवनान्यासनाशन्यदेतत्‌ 
व्यर्थ सर्वे शववपुरलंकारवज्जीवहीनम्‌ ॥ २२ 





विशिष्ट रूप को देखने लगे, यदि पहुगु (लंगडा) पुरुष अतिशय उत्तम चाल से पृथ्वी पर 
दौडने लग जावे तथा यदि बहरा मनुष्य बोले जानेवाले अक्षरों को अतिशय सुनने भी लग 
जावे तो प्राणियों के रक्षण रूप आचरण से रहित प्रवृत्ति को भी धर्म माना जा सकता है ॥ १९॥ 
चूंकि लोक में अपने जीवित को छोड कर प्राणियों को अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है, 
अतएवं अष्ट मूलगुण, रात्रिभोजनत्याग और पाँच अणुत्रत, तीन गुणब्रत एवं चार शिक्षात्रत 
ये बारह ब्रत भी प्राणियों के जीवित के लिये उपयोगी कहें हैं || २० ॥ 
इस जगत में जिसने साक्षात्‌ जीवित को दिया है उसने क्या नहीं दिया ? अर्थात्‌ 
उसने सभी कुछ दिया है। तथा जिसने उस जीवित को छीन लिया है उसने क्‍या नहीं छीन 
लिया ? अर्थात्‌ उसने सब ही धनधान्यादिक को छीन लिया है ऐसा समझना चाहिये । कारण 
कि अपने जीवित की रक्षा के लिये मनुष्य अपनी प्रिय पत्नी और पुत्रादिक को भी दूसरों के 
लिये निर्भय हो कर बेच देता है ॥ २१॥ 
कहा भी है-तीनों लोक और जीवित इन दोनों में से किसी एक को मांग लो, ऐसा 
देवों के द्वारा कहे जाने पर कौन ऐसा मनुप्य है जो अपने जीवित को छोडकर तीनों लोकों को 
ग्रहण करेगा ? तात्पयय यह कि प्राणी को अपना जीवन तीन छोक के राज्य से भी अधिक 
प्रिय है।। २१७१ ॥ 
उत्कृष्ट राज्य, सुंदर स्त्री, रत्नों का खजाना, पृथ्वी, हाथी, घोडा, रथ और पदाति 
२०) । जीवितव्यम्‌. 2 दूरीकृत्य. 3 हित॑ इष्टम्‌. 4 तस्था: जीवदयाया: प्रयोजनार्थम्‌ | २१) 
। जीबितव्ये निराकझते. 2 जीवराशो जगति वा. 3 स्वकीयान्‌. 4 गतान्यभय: ॥ २१४१) ! स्वकीयजीवितं 
विक्रीय त्रिलोक॑ नय. 2 एक्म्‌. 3 गृक्लाति । २२) । प्रधानम्‌. 2 अझुगा। 


नर र५] - अभयदानादिफलम्‌ - २९ 


83 ) हीनाष्टादशदोषतो न हि परो देवो न पुण्याद्धितं 
ज्ञानाभ्यासमृते तपो न हि रो नाराधनीयो गुरोः । 
नेग्रन्थ्यात्न परं सुखं न सुखतो 5भीष्ट परं प्राणिनां 
जौवानां परिपालनान्न च परो धर्मो जगत्वों पर्त;॥ २३ 

84) ब्वाने विश्राणयन्ते सुकृतवसतयों गृहते तादशा ये 
भेषज्याहारपात्र तपसि परिणताः क्लिष्टदीना दरिद्रा; । 
दानस्यान्यस्य चान्ये कतिपयमन जा; कल्पितस्यथातिलब्धे 
पात्र स्याज्जीवलोको 5प्यभयवितरितुबण्यते 5त: किमन्यत्‌ ॥ २४ 

85 ) आहारादावलूसकृपणत्वेन वा दीयमाने 
दुःख तादूगू न भवति तथी दीयमाने भये 5स्मिन । 
पातो नून॑ नरककुहरे तेन जोबेरजसर" 
यत्य॑ भव्य! स्वहितनिरतेः प्राश्य सर्वान्‌ कुभावान॥। २५ 


आदि को जीवित के बिना शव (सुर्दा) को अलंकारों से सजाने के समान व्यर्थ समझना 
चाहिये । २२ ।॥। 

जो अठारह दोपों से रहित है वही देव होता है, उसको छोड कर अन्य देव नहीं हो 
सकता है, पुण्य के बिना अन्य कोई हितकर नहीं है, ज्ञानाभ्यास को छोडकर अन्य कोई तप 
नहीं है, गुर को छोड कर अन्य कोई आराध्रनीय नहीं है, पूर्ण निर्ग्रन्थावस्था अर्थात्‌ पूर्ण परि- 
ग्रह से रहितावस्था को छोडकर अन्य कोई सुख् नही है, सुख को छोडकर प्राणियों को अन्य 
कोई अभीष्ट नहीं है तथा जीवों के परिपालन को छोड कर जगत्‌ में अन्य कोई धर्म सम्भव 
नहीं है ।। २३ ॥ 

पुण्य के निवासस्थानभूत पुरुष ज्ञानदान करते है और बेसे ही-पुण्यशाली-पुरुष 
उसको ग्रहण करते हैं । जो ऋषि तपश्चर्या में तत्पर हैं वे औषधदान और आहारदान के पात्र 
हैं तथा क्लेश को प्राप्त व दीन-दरिद्री लोग भी आहार व औपधदान के पात्र होते है। अति- 
शय लोभी जन के द्वारा कल्पित अन्य दानके-भूमि आदि के दान के-पात्र अन्य कितने ही 
मनुष्य होते हैं । परंतु जो अभयदान देनेवाला है उसके लिये सं ही जीव लोक पात्र होता है। 
अर्थात्‌ वह सब के लिये अभयदान दिया करता है। इससे आंधक और क्या कहा जाय? ॥ २४॥ 

आलस्य से अथवा कृपणपने से आहारदान के देने पर जीव को वंसा दुःख नहीं होगा 


२३) । विना. 2 गुरोः सकाशादपरों वाराधनीयः 3 2 'नंग्रन्थात्‌. 4 जगति. 5 प्रोकत:। २४) ॥ 
प्रयच्छ न्ति, दापयन्ति. 2 पुण्यनिवासा: 3 भेषज्याहारयोग्या भवन्ति. 4 सुवर्णादिदानस्य. 5 रचितस्य. 6 योग्या 
भवन्ति. ? दातु:. 8 अभयदानं विना। २५) | ?*यथा .2 भये दत्ते सति. 3 भग्रेन. 4निरन्तरम्‌. 5 यत्न: कर्तव्य 


३० - धर्मरत्नाकरः - [२. २६- 


86 ) झुकता विम्ुक्तिसुखसागरसंनिमग्ना 
संसारिसत्त्वनिचयो विषयो 3स्य सो 5पि । 
संभिद्यते 5चरचरप्रविभागतस्तु 
पथ्वीजलज्वलनवातवनस्पतीतिं ॥ २६ 
87 ) अचरबश्चरित्रनिलयेः पश्चविधो 5ये जिनेगेणो 5वादि । 
दित्रिचतु:पञचकरणनाम्ना तु चरं; समाम्नातें; || २७ । युग्मम्‌ । 
88 ) जीवस्थानेगंणस्थानेस्तथा संज्नोपयोगतः 
मार्ग णाप्राणपर्या प्िमेदे जीवा अनेकधा ।। २८ 


89 ) जीवराशिरिति प्रोक्तः पालनीयः प्रयत्नतः । 
मुदशा वापगेणापि सबंदा निजजीवबत॥ २९ 

90 ) प्रेष्या दारुणदुःखदूनमनसो दना दरिद्रास्तथा 
मूकान्धा बधिरा नरा बहुविधव्याधिव्यथाविह्नलाः 
हीति प्रगिए; प्रसारितकरा एजेविथा यद ध्रुव 
तद्धिसादुमपुष्पमेतदपर प्राप्स्यन्त्यपूत्र फलम्‌ ॥ ३० 


अिनननंनकंमननन नमन 2« मन» -+- मनन मम>म>«»% मम नम. 


जैसा कि आलस्य से या कृपणभने से भय के देने पर होता है । इससे निश्चयतः उसका नरक 
में पतन होता है । इस लिग्रे स्त्रहित में तत्वर रहनेवाले भव्य जीवों को सर्वे कुभावों को छोड- 
कर प्राणियों के लिये अभयदान देने में प्रथत्नगील रहना चाहिये ॥ २५॥ 

मुक्त जीव मोक्ष सुख के समुद्र में निमग्न हो चुके हैं-उन्हें इस अभयदान की 
आवश्यकता नहीं रही है। जो संसारी प्राणियों क। समूह इस अभयदान का विषय है उसके 
अचर (स्थावर) और चर (त्रस) ऐसे दो भंद हैं। उनमें चारित्र के स्थानभूत जिनदेव ने पृथ्वी, 
पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति इस पाँच प्रकार के प्राणिसमूह को अचर तथा द्वीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय प्राणियों को नाम से चर माना है ॥ २६-२७ |। 

जीवसमास, गुणस्थान, आहारादि संज्ञाएँ, उपयोग, गत्यादिक मागंणाएँ, प्राण और 
पर्याप्ति इन भेदों से जीव अनेक प्रकार के हैं ॥ २८ ॥ 

इस प्रकार से जो यह जीवराशि कही गई है उसका संरक्षण सम्यरदुष्टि तथा इतर 
को-मिथ्यादृष्टि को-भी अपने ही जीवन के समान सदा करना चाहिये ॥ २९ ॥ 

भयंकर दुःख से दुःखित मनवाले जो दीन, दरिद्री, गूगे, अन्धे, बहरे, अनेक व्याध्ियों 


2०५ ली एनरन+० ही ७ लकी परी उरी ७०५ ९७/५, 


२६)। संसारस्य [ अभयस्थ ]. 2 सो5पि संसारिसत्त्वनिचय :. 3 भेंदवान भवति. 4 स्थावरत्रस, 5 अचर 
स्थावर:। २७) ! स्थावर:. 2 ऊ्चे. 3 द्वीन्द्रियादय:- 4 कथित: । २८) | बहुप्रकारा: कथिता:। २९) ! 
सम्यग्दृष्टिना । ३१०)! ?|0 *प्रेध्या, किछकराः. 2 पोडितचित्ता:. 3 भिश्नुका:. 4 अवाहृपनोगोचरम्‌, 5तारकम्‌ । 


“२. ३४ ] - अभयदानादिफलम्‌ - ३१ 


9] ) वबेधव्य कुचकुम्भरम्यरमणीवर्गे हि यज्जायते 
दौर्भाग्यं पणते विपन्निरुपमे म्रत्युस्तथा यौवने। 
यन्नार्या अनपत्यता यदपरं ज्ञाता प्नियन्ते प्रजा- 
स्तद्धिसाविषालिसंनिधिवशाद्िश्रामविस्फ्‌ नितम॑॥ ३ १ 


92 ) पत्या नित्य यद्वियोग लभन्ते लोकालोक्यं यक्च राटि कुटुम्बात्‌ । 

यत्सापत्न्ये यान्ति रामाः सुदु/खं हिसादेव्याराधनं तत्यसन्नम ॥ ३२ 
93 ) रूपभडूगसपयान्ति विचित्र रोगराजजनितापकृतेयत्‌ | 

यज्जना जगति थान्ति च निन्दां निदंयत्वसुहृदोपकृत तत्‌॥ ३३ 
94 ) सर्वा कल्याणमालेय दयादेवी्रसादतः 

तथाकल्याणमालापि हिंसाव्याप्रीसमाश्रयात्‌ ॥ ३४ 





की पीडा से व्याकुल तथा “हमें कुछ दो इस प्रकार के दीन वचन को कह कर हाथ को 
फंलानेवाले प्राणी देखे जाते हैं; यह सब निश्चय से हिसारूप वृक्ष का पुष्प है । इसका अपूर्व 
फल तो उन्हें आगे प्राप्त होगा ॥। ३० ॥। 

रतनकलश्ों से सुन्दर दीखनेवाली स्त्रियों के समह में जो वधव्य प्राप्त होता है, नम्र 
मनुष्य में जो दारिद्रथ दिखता है, उपमारहित (सज्जन) पुरुष में जो विपत्ति दिखती है, 
तारुण्य में जो किसीको मरणावस्था प्राप्त होती है, तथा स्त्रीके जो भन्‍्ततिहीनता होती है 
अथवा सन्‍्तान के उत्पन्न होने पर भी जो उसका मरण हो जाता है; यह सब प्रभाव हिंसारूपी 
विषवल्ली के पास जा कर कुछ समय के लिये विश्वाम करने का है ॥॥ ३१॥ 

स्त्रियाँ जो पति के साथ निरन्तर वियोग के कष्ट को प्राप्त होती है, किंसी के घर 
में जो कुटुम्ब से नित्य कलह होता हुआ दिखता है, तथा स्त्रियाँ जो सौत के निमित्त से होने- 
वाले दुख को प्राप्त होगी हैं; यह सव हिस। देवी की आर।धना का फल है ॥ ३२॥ 

देह में रोगराज से-प्रवल व्याधि के प्रभाव से--उत्पन्न हुए अपकार से जो मनुष्यों के 
रूप का विनाश होता है अर्थात्‌ उदृंवर कुप्ठादिक रोग के कारण अवयवों के गल जाने से जो 
अनेक प्रकार से रूप का बिगाड होता है, तथा जगत में जो लोगों की निन्‍दा होती है; उस 
सब को निर्देयपनारूप मित्र का उपकार समझना चाहिये ।। ३३ ॥ 

यह सब कल्याण माला अर्थात्‌ धन-धान्य, व सत्रीपुत्रादिकों के सुख दयारूपी देवती 


३१) | रण्डत्वम्‌, 2 नमस्कारे. 3 आपत्‌. 4 मनोज. 5 स्त्रिय:. 6 पुत्ररहिता:. 7 पुत्रा:. 8 निकटिता 
9 7 ९ धिमनागवि. 0 विलम्बितविस्फूरणम्‌। ३२) । भत्रा. 2 सर्वकोकविद्यमानम्‌. 3 सफलम्‌। ३३ ) 
क्षय, 2 छेदनात्‌. 3 मित्रेंण. 4 उपकारम्‌ । 


ई२ - धरम रत्नाकर: - (२. ३५- 


95 ) दोहाइकादयताडनाप्र भूतिभिः शीतातपाश्रेस्तथा 
प्त्तष्णादिनिरोधनेगुंरुरुमाभारातिरोपेरपि । 
तियश्वो 5प्रतिकारिणः परवश्ञात्‌ दुःखं सहन्त हि यत्‌ 
तत्तन्निद यतानद।तटतरुच्छायाश्रयर्सजितफूप ॥ ३५ 


96 ) अविज्ञातप्रतीकाराः सतां कारुण्यगोचराः 
चिर॑ प्राणन्ति रोगातीः प्राणिघाताइनेचराः ॥ ३६ 


97 ) भपाय्यन्ते तप्त कलिलसलिलं हृद्दहददहो 
प्रखाधन्ते मांस निजतन सम्रत्थ सुविरसम्‌ । 
विपाट्यन्ते चित्रेनिशितकरपत्रेरकरुणं 
प्रशाय्यन्ते' शस्यां प्रति दहनहेतिंप्रतभयाम्‌ ॥ ३७ 
98 ) कुम्भीपाके विपाच्यन्ते प्रस्फाल्यन्ते शिलातले । 
पीड्यन्ते चित्रयन्त्रेपु परतन्त्रा यर्थेक्षवः॥ रे८ 


के प्रसाद से मिलते हैं तथा अकल्याणों की माला-अनेक प्रकार के दुख-हिसारूपी ध्याप्री के 
आश्रय से प्राप्त होते हैं ३४ ।। 

दूध निकालने, शरीर को दागने व निर्देवतापूर्वक मारने आदि से, ठंड व गर्मी आदि 
से, भूख व प्यास आदि के रोकने से-समय पर खाना-पीना न देने से, तीव्र रोग से तथा अत्य- 
धिक बोझा लादने से भी तियंचों को जो प्रतिकार रहित दुःख परवशता के करण सहन करना 
पइता है, वह सब निर्देयता रूपी नदी के तटवर्ती वृक्ष की छाया के आश्रय के लेने का प्रभाव 
है ॥| ३५ ॥ 

वन में रहनेवाले भील आदि प्राणियों का घात करने के कारण रोग से पीडित हो 
कर उसके परिहार के उपाय को न जानते हुए दीघ॑ काल तक उस रोग की वदना को सहते है 
व जीवित रहते हैं। उनकी वदना को देखकर सज्जनों को उनके ऊपर दया आती है ॥| ३६ ॥ 

नरक में नारकियों की हृदय में दाह उत्पन्न करनेवाला तपा हुआ गहन (ताँबे का) 
पानी पिलाया जाता है, अतिशय दूषित स्वादवाझा अपने ही शरीर का माँस खिलाया जाता है, 
उनका अंग नाना प्रकार के ती4ण करोंतों से निर्दंयता पूर्वक विदीर्ण किया जाता है, अग्नि 
ज्वालाओं से घिरी हुयी शय्यापर सुझाया जाता है, उन्हें कुम्भीपाक में पकाया जाता है, 

३५) । फालादिचिह कर्णादिच्छेदनम्‌. 2 उपायरहिना:, 3 विपाक: उदयः । ३६) । अज्ञातोपाया:. 
2 जीवन्ति. 3 रोग्रेन पीडिता:. 4 भिल्‍्लाः इ्वापदा वा । ३७) पान कारयन्ते. 2 अशुद्धम्‌ू. 3 ? *विपाथन्ते. 
4 शयन कार्यन्ते, 3 आयसपुत्तलिका | ३८) | पराधीना: नारका:, 2 इक्ष्‌ दण्डा: । 


-२. ४२ ] - अभयदानादिफलम्‌ - ३३ 


99 ) इत्थं कदर्थनेमनेकविधं सहन्ते 
यज्नारका नरककूपकमध्यमर्नाः | 
कालं प्रभुतमतिमात्रमनन्तरालं 
हिंसाफलं तदखिलं खलु खेलतीह | ३५९ 


00) इन्द्रमहद्धिकमरुतां मरुतो 5पि हि वाहनादिविनियोगात्‌ । 
यन्मनसा तप्यन्ते तदपि च निःशूकतास्फुरितम्‌ ॥ ४० 


0। ) जन्तृपघातज॑नितोत्कटपातकस्य 
मत्वा कटुप्रकटमत्र विपाकमेन: । 
भव्या भवन्तुं भवसंभवदु।ख भीताः 
प्राणिप्रबन्धपरिरक्षणबद्धकक्षाः ॥ ४ १ 

]02 ) जीवा ये यत्र॑ जायन्ते रमन्ते तत्र ते यथा । 
निम्बकीटस्य निम्बे 5पि रतिजंगति गीयते ॥ ४२ 


रे 2०-++ मम ५+५++म33५ न. साथ वन सीन पैनननीनीगनीनी जननी. विनरनग-+-+नन+-+तनननननन 


शिलातल पर पटका जाता है, तथा नाना प्रकार के कोल्हुओं में ईख के समान पेरा जाता है । इस 
प्रकार से यहाँ नरकरूप कुएँ के मध्य में डूबे हुए वे नारकी जीव जो अनेक प्रकार की पीडा को 
निरन्तर दी्घंकाल तक-अनेक सागरोपम काल तक-सहन किया करते हैं, वह सब हिंसा का फल 
खेलता है; ऐसा समझना चाहिये ॥ ३७-३९ ॥ 

इन्द्र और महाऋद्धिधारक सामानिक-न्राय्यस्त्रिशादिकों के जो अभियोग्य आदि वाहन 
देव होते हैं वे वाहन आदि बनने के नियोग से जो मन में संतप्त हुआ करते हैं, वह भी उस 
निर्दयता की ही महिमा है | तात्पयं-संक्लेश परिणामों से जो हीन देवगति की प्राप्ति होती है 
तथा जिससे श्रेष्ठ देवों के वाहन देव बनना पडता है, इसे पूर्व में किये गये ऋरतापूर्ण व्यवहार 
का फल समझना चाहिग्रे ॥ ४० ॥ 

प्राणियों का विधात करने से जो तीत्र पापबन्ध होता है उसके इस प्रत्यक्ष कदु पाप 
फल को जानकर भावी सांसारिक दुःख से भयभीत हुए भव्य जीवों को प्राणियों के समूह के 
रक्षण में कटिबद्ध होना चाहिये ॥ ४१ ॥ 

जो जीव जहाँ उत्पन्न होते हैं, वे वहीं पर रममाण होते हैं । ठीक है-नीम के कीडे 
को नीम में ही प्रीति होती है, ऐसा लोक में माना जाता है ॥। ४२॥ 

३९) | पीडनम्‌. 2 प्रचुरम्‌. 3 प्रमाणरहितम्‌. 4 अन्तरालरहितम्‌. 5 क्रीडति। ४०) | इन्द्रमह- 
द्विकदेवानाम्‌. 2 हीनदेवा: 3 निर्देयताया: | ४१)  जीवधातोत्पन्नम्‌. 2 लोके. 3 उदयम्‌. 4 पापम्‌. 5 0 
'अवन्नभव. 6 संबन्ध: 7? इतप्रतिज्ञा: भवन्तु । ४२) व यस्‍्यां गतौ. 2 योन्‍्यादौ. 3 कथ्यते । 

५ 


इड' - धर्म रत्नाफ र: - [ २. ४३- 


03 ) सुरेश्बरों दिवि सुरसुन्दरीजने - 
यथा जिजीविषति चिरं तथा जनः । 
जगद्ग तो निजनिजजन्मरक्तितः 
कुटीरके कटुतरदुःखपूरके ॥ ४३ 
[04 ) नाकनेतुरिव नाकविभोगे! कीटकस्य शक्रृदन्तरितर्ये । 
जीविताध्यवसतिः सदृशी स्यान्यृत्युभीतिरपि तुल्यतमे् ॥ ४४ 


05 ) रुजा परीताः परतन्त्रजीबिताः सुदुर्भगी दुर्गतदीनदृरधियः । 
सदा कदर्थ्याव्च परेविंगानिता जिजीविषन्त्येव तथापि जन्तवः ॥ ४५ 


06 ) इति मत्वा विधानेन येन येनाडःगिनां व्यथा | 
जायते वर्जयेत्त त॑ धर्मार्थी कालक्ूटबत्‌ ॥ ४६ 
]07 ) आजन्म॑ निःशेषरुजा विवर्जिता भोगोपभोगे: स्थितये 5थिता इव । 
राजन्ति रामानयनालिमालिता लोका दयाकल्पलुताचलाश्रया। ॥ ४७ 
जैसे इन्द्र स्वर्ग में सुरांगनाओं के साथ दीघंकाल तक जीने की इच्छा रखता है वंसे 
ही इस जगत्‌ में अवस्थित सभी जीव अपनी अपनी पर्याय में अनु रक्त हो कर अतिशय कंटु व 
दुःखों से परिपूर्ण झोंपडी में (शरीर में) दीर्घकाल तक जीने की इच्छा रखते हैं | ४३ ॥ 
जिस प्रकार स्व के स्वामी इन्द्र का स्वर्गीय भोगों के साथ वहाँ रहते हुए अपने 
जीवित के सम्बन्ध में विचार होता है-वबह जीवित रहना चाहता है-। उसी प्रकार मल के मध्य 
में स्थित क्षुद्र कीडे को भी अपने जीवित का विचार होता है । तथा मरण का भय भी समान 
रूप से उन दोनों को रहा करता है-दोनों में से किसी को भी मरना अभीष्ट नहीं रहता ॥४४॥ 
रोग से पीडित परतंत्रतापूवंक जीवन बितानेवाले, अतिशय भाग्यहीन, दरिद्र, दीन, 
दुष्ट बुद्धिवालि और सदा पीडित रहनेवाले प्राणी दूसरों से अपमानित हांते हैं तो भी बे जीने 
की इच्छा करते हैं ॥ ४५ ॥ 
ऐसा समझकर जिस जिस आचरण से प्राणियों को व्यथा उत्पन्न होती है, धर्मा- 
भिलाषी जीव को उस उस आचरण को कालकूट विष के समान त्याग देना चाहिये ॥ ४६॥ 
जो लोग दयारूप कल्पलता का स्थिर आश्रय लेते हैं वे आजन्म सर्व रोगों से रहित 


४३) | इन्द्र:. 2 स्वर्गे. 3 अप्सरःसमू हैः. 4 जीवितुं वाइ्छति, 5 गरीरे | ४४) 4 इन्द्रस्य, 2 गूथ- 
मध्ये स्थितस्य. 3 जीवितव्यस्य स्थिति: 4 अन्यतः सदुशा । ४५) । रोगेण. 2 पीडिता:. 3 पराधीना:. 4 
दुलेक्षणा: 5 दरिद्र. 6 जीवितुमिच्छन्ति। ४६) | एकेन्द्रियादि- जीवानाम्‌. 2 विधानम्‌ ।४७)[ जन्मपर्यन्तम_ 
2 स्थानाय जीविता इव. 3 70 'फलाश्नया: 4 आधारा: । 
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08 ) गौरीशाविव भत्रभिन्नतनवस्तारुण्यमञ्जूपिका 
गोत्राकाशविरोचनोपमसुतोत्पत्त्या स्तुतोत्पत्तय! । 
रुपस्यावधयों नयस्य निधयः शौलस्य वेला इव 
प्राणित्राणंसमाश्रयाच्चिरतरं राजन्ति रामा जने ॥ ४८ 


09 ) काम रूपेण भोगेः सुरपतिमसमत्यागर्तः कर्णयुख्यां- 
स्तारेश कायकान्त्या रविमपि महसा मारुत॑ साहसेन । 
मान्धातारं जयन्तः शुचिरुचिरचरित्रेण सत्येन धर्म 
कीर्तिव्याप्तत्रिलोका अभयवितरणात्‌ पुण्यवन्तस्तपन्ति ॥ ४९ 


>रीशन+ अमन कनरक शमनकनननननपिनान- ०३१०-५५ ककेक७8 33 के अमन मन लत. 


होते हैं । उनसे मानो भोगोपभोग स्थान प्राप्त करने के लिये स्वयं प्रार्थना करते हैं- भोगोप- 
भोग उनको स्वयं प्राप्त होते हैं। - तथा वे स्त्रियों की नयन-पंक्तियों की माला को धारण 
करते हैं अर्थात्‌ उनको सुन्दर रित्रियाँ प्रेम से देखती हैं ।| ४७ ।। 


जिन स्त्रियों ने पूर्व में प्राणिरक्षा का भली भाँति सहारा लिया है -जो प्राणिहिंसा से 
विरत रही हैं-वे उसके प्रभाव से पार्वती और महादेव के समान पति से अभिन्न शरी रवाली-- 
परस्पर में अतिशय अनुरक्त -युवावस्था की पिटारी, सौन्दर्य की सीमा -अतिशय सुन्दर, - 
न्‍्याय-नीति का भंडार और शीलरूप समुद्र का मानो किनारा होती हैं। अपने वंशरूप आकाश 
में सू॑ के समान तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न करने के कारण लोक में उनके जन्म की स्तुति की 
जाती है । इस प्रकार से वे चिरकाल तक जनसमूह के मध्य में शोभायमान होती हैं || ४८ ॥ 


अभयदान दे कर पुण्य का संचय करनेवाले भाग्यशाली जन अपने सौन्दय गुण से 
कामदेव को, भोगों से इन्द्र को, असाधारण दान ग्रुण से कर्ण आदि प्रसिद्ध दानवीरों को, शरीर 
की कान्ति से चन्द्र को, तेजस्विता से क्ुयं को, साहस से पवनपुत्र-हनुमान- को, पवित्र व सुन्दर 
चरित्र से मांधाता राजा-युवनाइश्व राजपुत्र - को, तथा सत्यग्रुण से धर्मराज -युधिष्ठिर-को 
जीत कर अपनी कीति से त्रेलोक्य को व्याप्त करते हुये दीघंकाल तक तेजस्वी जीवन को 


बिताते हैं ॥ ४९ ।। 

४८)  ईदवरो. 2 सूय. 3 कृत्वा. 4 स्तवितोत्पत्तय:, 5 प्राणिरक्षणसमाश्रयात्‌ । ४९) ] कन्दर्पम्‌ 
2 आदचर्यदानात्‌ 3 तेजसा. 4 युधिष्ठिरम्‌. 5 पुण्यवन्त: पुरुषास्तपन्ति संतापयन्ति एतान्‌ | रूपेण काम 
संतापयन्ति, भोगेरिन्द्रम्‌, असदृशत्यागतः कर्णसदुशान्‌ , चन्द्रं कायकान्त्या, सूर्य प्रतापेन, पवन साहसेन बलेन, 
मान्धातारं न॒पं शुतिनिर्मलचरित्रेण, युधिष्ठिरं सत्येन ! कस्मात्‌ अभयदानात्‌ । किविशिष्ठा: प्रुण्यवन्त; 
कीतिध्याप्तत्रिलोका: । 


३६ - धर्मरत्नाकरः - [२. ५०- 


0 ) व्यासडझूगें रहिताः क्षुदादिभिरपि प्रो्यदिनेशप्रभा 
यत्कल्पदुमभोगदत्तनिलयाः पल्यत्रयं प्राणितम्‌ । 
नौरोगा गमयन्ति भोगधरणीजाताः पुमांसः खियः 
पश्चत्वे' त्रिदशा भवन्ति तदिदं जीवावनोत्थ॑ फलम्‌॥ ५० 


] ) भोगभूमाश्च तियंश्थो निःप्रपश्ञा मनुष्यवतू । 
त्रिपल्यजीवितप्रान्ते सुराः स्युः प्राणिरक्षणात्‌ ॥ ५१ 


]2) स्वायत्त कुरुते यतो 5पि न पर॑ संसारसौरूय वर॑ 
यत्रिःश्रेयसंद स्युमह-गजमहासप्ताचिराच्छेदकम्‌ । 
यत्त्रिशत्त्रितयान्वितोद धिंसुख॑ सर्वाथ सिद्धेः सुराः 
सेबन्ते सकड़ामराधिपनु तास्तत्माण्यहिंसा्ितम्‌ | ५२ 


3 ) मातुयशोधर स्यात्र कथा दृष्टान्तगोचरो । 
समघण्टविश्वसेनस्य तथा क्षेमस्य मन्त्रिण; ॥ ५३ 

भोगभूमि में उत्पन्न हुए स्त्री-पुरुष आसक्ति व भूख-प्थास आदि की बाधा से रहित, 
उदित होते हुए सूये के समान कान्ति से रमणीय तथा कल्पवक्षों के द्वारा दिये गये भोगों व 
भवन से संयुक्‍्तर हो कर जो तीन पल्‍य तक रोगरहित जीवित को धारण करते हैं तथा मरण के 
पद्चात्‌ जो स्वगे लोक में देव होते हैं यह सब उनके जीवरक्षण का फल है ॥| ५० ॥ 

प्राण रक्षण -अभयदान -के निर्ित्त से भोगभूमि में उत्पन्न हुए तिर्यच भी माया 
व्यवहार से रहित हो कर मनुष्यों के समान वहाँ तीन पल्य तक सुखपूर्व॑क जीवित रहते हैं । 
तत्पश्चात्‌ मरण को प्राप्त हो कर वे भी देव होते हैं ॥ ५१॥ 

सर्वार्थ सिद्धि के देव समस्त इन्द्रों के स्तुति का स्वीकार करते हुए तेतीस सागरोपम 
कालतक जिस सुख का उपभोग किया करते है वह उन्हें पूर्वक्ृत प्राणि रक्षण से - उस अभय 
दान के प्रभाव से-हीं प्राप्त हुआ करता है । उस सूख को छोड कर दूसरा कोई उत्तम संसार 
का सुख प्राणी को स्वाधीन नहों करता है। वह मोक्षसुल के चोररूप काम की भयानक अग्नि 
को - उसकी बाधा को -नष्ट करनेवाला है ॥ ५२॥ 

दृष्टान्त स्वरूप यहाँ राजा यशोधर और उसकी माता की, घण्टा नाम की भार्या से 
युक्त विश्वसेन की तथा क्षेत्रनामक मंत्री की भी कथा हिंसा व अहिंसा के विषय में 
प्रसिद्ध है॥ ५३ ॥ 


५०) ! आरम्भप्रारम्भादिभिः. 2 जीवितम्‌. 3 भोगभूमाव्‌ त्पन्ना: 4 मृतें सति देवा भवन्ति, 
5 जीवरक्षणोत्पन्नं फठम्‌ । ५२) ! स्व्रात्ीवम्‌. 2 मोक्षस्थ- 3 काम. 4 सागरम्‌। ५३) | दृष्टान्तयोग्या । 








-२. ५५ |] - अभयदानादिफलम्‌ - ३७ 


4 ) निर्बाध॑ सिद्धिसौरूय विषयविरहितं भाविकाले 5प्यनन्तं 
दूर॑ सबोंपमानं वंचनविषयतातीतमात्मस्वभावम्‌ । 
यत्काम कामयन्ते भवभयविधुरों आस्तिकाः शुद्धबोधाः 
सिद्धा यद्‌ मुज्नते तत्वुटति न नियत शंबल श्रीदयाप्तम्‌ ॥ ५४ 


5) स्वनिंःश्रेयससंमव सुखफल ख्यात॑ परोष्ष पर॑ 
प्रत्यक्ष सदयस्य सूरिरित स॑ प्रप्राथ्यते भूतले | 
आनन्दाश्रुकणप्रपू्णनयनेः संपीयमानो जने- 
विंश्वासोजननीव सुप्रमुरित प्रीतेः कृतज्ेः परे! ॥ ५५ 


इति श्री-जयसेन-मुनि-विरचिते धर्मरत्नाकरनामशास्रे 
अभयदानदयाहिंसालफप्रमाबबर्ण नो नाम द्वितीयो बबसरः ॥ २ ॥ 
संसार के भय से व्याकुल हो कर यथार्थ वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करनेवाले सम्य- 
ज्ञानी जीव सब प्रकार को बाधा से रहित, इन्द्रिय विपयो से विहीत, भविष्य में अनन्त कालतक 
अवस्थित रहनेवाले, सब्र उपमाओं से दूर-अनुपम, वचन की विपयता से रहित-अनिवंचनीय- 
और आत्मा के स्वभावभूत जिस सुख की अतिथग्र इच्छा किया करते हैं तथा सिद्धजीव जिसका 
उपभोग करते हैं वह पाथेयभूत शाववतिक सुख उस उत्तम जीवदया के निमिन से प्राप्त होता है 
जो फिर कभी नष्ट नहीं होता ॥५४।॥। 
स्वर्ग व मोक्ष का उत्कृष्ट सुखरूप फल अत्यन्त परोक्ष है, ऐसा प्रसिद्ध है। परन्तु 
दपाल भव्य को वह प्रत्यक्ष रूपसे प्राप्त होता है। पृथिवी पृष्ठ पर उस अभयदाता को भव्य- 
जन आचार्य के समान मानते हैं। मनृष्य उसे आनन्दाश्रुकणों से भरी हुई आँखों से देखते हैं। 
वे उसके विषय में प्रेम तथा कृतज्ञता व्यक्त करते हैं व उसे विश्वासपात्र व्यक्ति के जननी के 
समान तथा उत्तम राजा के समान समझते हैं ।५०॥ इस प्रकार श्री जयसेन मुनि विरचित 
धरम रत्नाकर शास्त्र में अभयदान, दया तथा हिंसा के फलोंका वर्णन करनेवाला दूसरा अवसर 
समाप्त हुआ ॥२॥ 
५४)  अतिशयेन. 2 वाञ्छन्ति. 3 संसारभयभीता:. 4 जेना: । ५५) ॥ ख्व्र्गाववर्गसंभवम्‌ , 
2 आचाय इव, 3 सदयः. 4 दृद्यमान:. 5 7 "कृतज्ञः, कायवेत्ता, 6 ? 'इति द्वितीयोवसर:। 


[ ३. तृतीयों उवसरः ] 
[ आहारदानादिफलम्‌ ] 


!|6) द्वितीय स्तूयते दान सबंतीर्थमत यतः। 
तद्विना नेव तीथानिं न तपांसि तपस्विनः ॥ ? 
]]7) पष्मासमुत्तमधियः समुपोध्य बर्षे 
वाञज्छन्ति नूनमशनानि विनाशनायाम । 
तस्माद्विना न हि वपुने तपो विदा वा 
मोक्षो न तेन रहितो 5भिमतं ततस्तत्‌ ॥२ 


8 ) उक्त च-- 
आश्येनेक्षरसो दिव्य; पारणायों पत्रित्रित: 
अन्येगो क्षीरनिष्पन्नपरमान्रमलालसे ; ॥ २%:? 
तीर्थाधिषेरिति संबन्धः ॥ 


चूँकि दूसरे आहारदान के बिना न तो तीर्थों की-विविध संप्रदायों की - ही सम्भावना 
है और न उसके बिना तपस्वी के अनेक प्रकार के तपछ्चरण भी स्थिर रह सकते हैं। अतएव 
सब ही तीर्थों को मान्य उस आहारदान को प्रशंसा की जाती है ॥ १॥ 

निर्मल बुद्धि मनुष्य वर्ष में छह मास उपव।स करके तदनंतर पारणा के समय आहार की 
इच्छा करते हैं। आहार के विना चूँकि शरीर की स्थिति नहों रहती, तप नष्ट होता है, ज्ञान 
भो नष्ट हो जाता है, तथा उसके विना मोक्ष की भी प्राप्ति का संभव नहीं है। इसलिये वह 
आहारदान आवश्यक माना गया है ॥ २॥ 

कहा भी है-पहले आदिनाथ जिनेश्वर ने पारणा में इक्षुरस को पवित्र किया, अर्थात्‌ 


वरिकती। «२०. सरीच हरी ७-१३. बनी जी करी कमी ९८ जी -ीभ करी करी 


१) | अन्नदानम्‌, 2 कथ्यते, 3 सर्वमागमतम्‌, 4 तस्थान्नदानस्य, 5 पन्थान:। २)  [बुद्धय:] 
2 उपवास कृत्वा, 3 क्षधायाम्‌. 4 अशनात्‌. 5 ज्ञानम्‌. 6 अशनेन, श्रेष्ठज्ञानेव वा, 7 अन्नदानम्‌ । २४१) 
| आदिनावेन, 2 आहार. 3 पायस: क्षीरि: 4 अलोभे: । 
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]9 ) आहारेण बिना जगत्यमिमताः सिध्यन्ति नो पट्क्रियाः 
कार्याकायंविचारणो 5पि स चतुर्बंगों भृशं सीदति । 
वर्णा निर्मलवर्णपू्ण मुवनाः सीमान॑मुद्यन्त्यपि 
यान्त्येव॑ प्रलयं प्रभिन्ननियमास्तूर्ण तथेवाश्रमाः || ३ 

]20 ) केचिन्मानसमोजसं कतिपये लेप्यं परे कावलं 
श्वाश्नी दुर्विचिकित्स्यसंततरुजाग्रस्ताः पुनवेंक्रियम । 
जीवा जन्मनि यान्‍त एवं सकला नोकामंणं कार्मणं 
काइक्षन्त्येव जगन्ति जीवितमिवाहारं समस्तान्यपि || ४ 


न्शिजततत “तम++/+____+_ --+-+ ++++++5 


इक्षुरस का आहार लिया।अजितनाथादि इतर तेईस तीर्थंकरों ने लोलपता से रहित हो कर 
गाय के दूध से बने हुए परमान्न (खीर) का आहार ग्रहण किया है ॥२#१॥ इलोक में कतकि 
रूप में जिनेन्द्रों को ग्रहण करना चाहिये। 

लोक में (अभीष्ट ) उपाहार के अभाव में छह आवश्यक अथवा असि मषि आदिक 
जीवन-निर्वाहकी छह क्रियाएँ सिद्ध नहीं हो सकती हैं। उसके बिना यह कार्य है और यह 
अकार्य है, इस प्रकार के विवेक के साथ मनुष्यों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप चार पुरुषार्थ 
भी निशचयसे फलित न हो सकेंगे । निर्दोष कोतिसे जगतको व्याप्त करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य व शूद्र ये चार वर्ण भी अपनी मर्यादा को नप्ट कर देंगे। तथा विविध नियमोंवाले 
ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और भिक्षुकाश्रम ये चार आश्रम भी शीघ्र नष्ट ही 
हो जायेंगे ॥ ३ ॥ | 

कितने ही जीव - जसे देव - मानसिक आहार को, कितने ही प्राणी (अण्डस्थ )औजस 
आहार को, कितने प्राणी - जैसे वृक्षकतादिक लेप्याहार को, तथा कितने प्राणी - जैसे मनुष्य व 
पशु - कवलाहार को, प्रतिकाररहित निरन्तर रोगग्रस्त नारकी जीव वेक्रियाहार को 
ग्रहण करते हैं। तथा जो जीव पूर्व शरीरकोी छोड़कर उत्तर शरीर को धारण करनेके 
लिये जा रहे हैं वे नोकर्माहार व कर्माहारको ग्रहण क्रिया करते हैं। तात्पर्य यह है 
कि लोक में सब ही प्राणो जसे जीवित को इच्छा करते हैं बेसेही वे उसे स्थिर रखने के लिये 
आहार की भी इच्छा किया करते हैं॥ ४ ॥ 

३)  अभीष्टा:. 2 ऋषिः, यति:, मुनिः, अनगार: 3 अतिशयेन खेदलिन्नो भवति. 4 मर्यादाम्‌. 
5 ९ 'यास्तीव. 6 संयमा: 7 वानप्रस्थ, यति, गुही, ब्रह्मचारी. ४) | देवा मानसमाहारं वाञ्छन्ति, पक्षिणो 
5ण्डकानि औजस पक्षाधारं वाउउन्ति, व॒क्षादि लेप्यं, परे मनुष्या: तियंज्चो 5पि कवलाहारं वाञछन्ति ग्‌ हृन्ति, 
नारका: कर्माहारं वैक्रियक आहार यृह्नन्ति, तीर्थंकरा नोकम भवान्तरे गच्छता जीवकर्मणाम्‌ (? ). 2 नारका:, 
3 रोगेण, 4 जीवितव्यभिव । 
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]2] ) नाशनायोः समो व्याधिमेंषज नाशनोपमम्‌ । 
तत्मदेष्टः परो नास्ति चिकित्साकुशलेः कृती ॥ ५ 


22) आहारदानमिदमस्तसमस्तदोष॑ 
दातुविधाननिपु णस्य भवप्रमोषम्‌ । 
कीरत्य॑जन च तनुते परमानुरागं._ 
व्यग्रा समग्रकमलां कुरुते वरीतुम्‌ |, ६ 

।23 ) मित्राण्यरीनपि करोति करोत्यमीष्ट 
कंष्टं विद्रयति वारयते 5प्यनिष्टम्‌ | 
मार्तण्डमू तिरिव संतमस समस्त 
दान निदानविकल कुदशो 5पि दातुं। ॥ ७ 

24 ) आगांसि झंपयति वृष्टिरिवाशु ताप॑ 
विश्राणनं गुणगर्ण रहितस्य दातुः । 
प्रोद्भासयत्युरुपुणानसतो अ3पि साक्षातर्‌ 
पानीयपूर्णसरसीब सरोजपण्डान्‌ ॥ ८ 


पक भूख के समान कोई रोग और जाहार के समान कोई औपध नही है। तथा 
आहार देनेवाले गृहस्थ के समान दूसरा कोई पृण्यवान्‌ (बिद्वान्‌ू) रोग के परिहार मे कुशल 
(वैद्य) नहीं है ॥ ५॥ 

समस्त दोपों से रहिन यह आहारदान दानको विधि में कुशल दाता के संसारविनाभ 
के साथ उस्तकी कीर्ति के उपार्जन को व धमंत्रिपयक उत्कृष्ट अनुराग को भी करता है। साथ हो 
बह उक्त दाता का वरण करने के लिये समस्त लक्ष्मी को व्याकुल भी कर देता है। उक्त 
दान के प्रभाव से दाता को सब प्रकार की लक्ष्मी स्वयं आकर प्राप्त होतो है ॥ ६ ॥ 

मिथ्या दृष्टि भी दाता यदि भावसुख की अभिलाषारहित होकर दान देता है तो 
उसका वह दान शत्रुओं को भी मित्र बनाता है, अभीष्ट को पूर्ण करता है, कष्ट को दूर करता 
है, अनिष्ट को निवारण करता है, तथा सूर्यबिब के समान समस्त अज्ञानरूप अंधकार को दूर 
करता है ॥ ७ ॥ 

सम्यग्दर्शनादि गुणों के समूह से रहित दाता के द्वारा दिया गया आहारदान उसके 


बरी पर परीपकन्‍ीच करी ७रत मी बती बरी करी करी बनी करी 


५) | क्षुधाया:, 2 अशनसदुशम्‌. 3 72 'प्रदातु: तस्याहारस्य दातु: सकाशान्‌ , 4 वेच्य:. ६) शुद्धम 
2 दानशीलस्य. 3 संसारमोषणम्‌. 4 आकुलाम्‌. 5 लक्ष्मीम. 6 वरणयोग्याम्‌। ७) । मनोवाड्छितम . 2 निक- 
टीकरोति (?). 3 निदानरहितम्‌ 4 मिथ्यादष्टिन : पे अग्यः 5 दात्‌ पुरुषस्थ, ८) । अपराधान्‌, 2 दानम. 
3 अधिकगुणान्‌, 4 अविद्यमानान्‌. 5 पुप्करिणीव 6 कमलसमूहान्‌ । 
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25 ) कि कपरमयः कलाचयमयः किं कीर्तिरेखामयः 
कि वानन्दमयो लसन्मधुमयः किवा सुहृद्धन्मयः 
वीक्षातृप्तविलोचनेनरशर्तेबीक्ष्यो 5पि नालक्ष्यते 
त्यागी तिष्ठतु यत्र तत्र सतत प्रीतिप्रकुछ्ाननें: ॥ ९ 


]26) गाण्डीवीव धनुधेरों विधुरिवानन्दपदः पह्यतां 
वाम्मी सरिरिद प्रतापनिलयः पू्षेव काव्योपम; । 
नीत्या द्यौरिवं नीरणो नरमणिधांत्रीव सर्वसह 
कीर्त्या श्वेतयते तथा न हि यथा दाता दिशां मण्डलम्‌ ॥ १० 


]27 ) गतिमतितनुतेजःकान्तिसोहित्यसत्य- 
ब्रतनियमयमाज्ञातीथ धर्मप्रव त्ति- 
प्रभूतिगुणसमूहा योगिनां तेन दत्ता 
अशनवितरिता यः कामधेनूपमानः ॥ ११ 


अपराधों को इस प्रकार से शान्त कर देता है जिस प्रकार की वर्षा गर्मी के सन्‍ताप को दूर कर 
देती है । तथा वह उसके अविद्यमान भी श्रेप्ठ गुणों को इस प्रकार से प्रकट करता है जिस प्रकार 
कि पानी से परिपूर्ण तालाब कमल्समूह को प्रकट करता हैं । उसे उत्पन्न किया करता है॥८॥ 

दानी जहाँ पर अवस्थित होता है वहाँ वह दर्शनोय दाता प्रेमसे विकसित मुखवाले 
सैंकडों जनों के द्वारा आतुर नेत्रों से निरन्तर दग्व जानेपर भी क्‍या वह कपूरस्वरूप है, क्‍या 
कलाओं के समूह (चन्द्र) स्वेरूप है, क्या कीति की रखास्वरूप है, क्या आनन्दस्वरूप है, क्‍या 
सुन्दर वसन्‍्त स्वरूप है, अथवा क्या मित्र के हृदयस्वरूप है; इस प्रक।र रान्देहास्पद होने से 
वह ठोक से देखा नहों जाता है। तात्पर्य, यहू कि वह शीतछता आदि अनेक उत्तमोत्तम 
गुणों से संयुक्त होता है॥ ९॥ 

दाता अर्जुन के समान धनुर्धा री, देखनेवालों को चंद्रसमान आनंददायक, आचार्य के 
समान भाषणचतुर, सूर्य के समान प्रताप का धारक, नीति से शुक्राचायं के समान, आकाश के 
समान नी रज- धूलिरहित-अर्थात्‌ पापरहित होता है। मन्‌ ष्यों में रत्नतुल्य वह दाता पृथ्वी के 
समान सर्वसह-सब संकटों को सहनेवाला-हों कर अपनी कीति से जिस प्रकार दिल्ाओं के 
मण्डल को शुध्र करता है, उस प्रकार दूसरा कोई अपनी कीति से उस दिहमण्डल को शुघ्र 
नहीं करता है ॥ १० ॥ 

जो आहार देनेवाला पुरुष कामधेन्‌ के समान है उसने योगिजनों को गति, मति, 

९) । अमृतमयः. 2 दह्शातातृप्तनेत्रे: 3 विकसिताननै: । १०) । अर्जुन:. 2 चन्द्र. 3 बृहस्पतिरिव. 
4 सूर्य :. 5 शुक्रसदृशों नीत्या. 6 आकाण. 7 लिमंल. ४ कश्चित्‌ पुरुषरत्तनं तथा श्वेतयते यथा दाता इवेत 
यते. 9 70 “धरित्री, । ११) ! सज्जनता, 2 आहारदात्रा. 3 आहारदाता । 


ड२ - धर्मरत्नाकरः * [ ३. १२- 


28) चलो 5छुलीनो 5पि श्रढो 5पि मूर्ख; पर विज्ञीलो अपि दुराशयो 5पि। 
उप्रेयते सर्वजनेः परदेष्टा यथा समुद्र! सरितां समूह! ॥ १२ 


29) कलाकलाप॑ं च कुल च शील॑ श्रुतज्ञतां चारुचरित्रतां च | 
प्रकाशयेच्छन्नगुणांश्र दान॑ पदायरूपाणि यथांशुमाली ॥ १३ 


30) दृष्तारिपक्षच्छिदुरों गुटों यथा दोषान्धकाराभिदुरों रवियथा । 
श्रीचन्दनं तापनिरोधकं यथा दान च दुर्नोतिपिधायक तथा।॥ १४ 
3 ) यादृशस्तादुशो वापि पुमोस्त्यागान्महामुनिः । 


ग्णिरिवाध्य ते 4 


कल्याणाशीःप्रजल्पाकेशथ्रिन्त ॥ १५ 


32) दातयाचकयोमेंदः कराभ्यामेव दर्शितः 
अर्थिनस्तिष्ठतो 5धस्तातू स दातुरुपरि स्थितः ॥ १६ 


शरीर का तेज, कान्ति, सज्जनता सत्य, ब्रत, नियम, महाव्रत (आजन्म ब्रत), आज्ञा और तीर्थ 
धर्ंप्रवृत्ति इत्यादि गुणों के समूह दिये हैं।॥ ११॥ 

दाता यदि चंचल, अकुलीन, कुटिल, मूर्ख, दुराचारी और दुष्ट अभिप्रायवाला हो 
तो भी जिस प्रकार नदियों के समूह समुद्र में जाते हैं उसी प्रकार सब लोग उसीके पास 
जाते हैं ॥ १२॥ 

जेंसे सूर्य पदार्थों के स्वरूप को प्रकाशित करता है वैसे ही दान अनेक कलाओं के 
समूह, कुल, शील, आगमज्ञान, निर्दोष चारित्र तथा अन्य भी प्रच्छन्न गुणों को प्रक्रट किया 
करता है ॥ १३॥ 

जिस प्रकार कार्तिकेय उन्मत्त शत्रुओं के पक्ष को छेदता है, सूर्य रात के अंधकार को 
चारों तरफ से नष्ट करता है, उत्तम चंदन शरीर के संताप को नप्ट करता है उसी प्रकार दान 
दुर्नीति को नष्ट करता है ॥ १४॥ 

जिस किसी भी प्रकारका पुरुष दान के प्रभाव से महामुनि हो कर चिन्तामणि के 
समान अन्य भिक्षार्थो जनों के द्वारा कल्याणसूचक आशीववेचनोंका उच्चारण करते हुए प्रार्थित 
होता है॥ १५॥ 

दाता और याचक के भेंद को उन दोनों के हाथ ही दिखला सकते हैं। कारण कि 
याचक का हाथ नीचे और दाता का हाथ ऊपर रहता है॥ १६॥ 

१२) | क्रचित्त:. 2 अड्गीक्रियते. 3 दाता। १३) | कत्‌. २ सूय: । १४) | दपंसहितारि 


2 धण्मुख: ईव्वरपुत्रो वा. 3 भेदक:. 4 आच्छादकम्‌ । १५) ! पुरुषः. 2 श्रेप्ठ: वा महामुनि: वा. 3 कल्या- 
णाशीर्बादप्रजल्पक:. 4 प्राथ्यंत । १६) | द्वाभ्यां हस्ताभ्याम्‌. 2 कर:. 3 दातु पुरुपस्य 





-३. १८ ] - आहारदानादिफलम्‌ - ४३ 


33 ) स्वर्णादिक बहुविध शतशो 5पि दान 
स्‍्नाने सहस्रगुणतीर्थसमुद्भधवं च | 
कार्म करोतु विधिना पितृतर्पणं च 
नाहारदानसममेकमपि प्रभाति | १७ 

समयान्तरे <प्युक्तं छोकत्रयम्‌- 

34 ) कनकार्श॑तिला नागो रथो दासी मही गृहम्‌ । 
कन्या च कपिला घेनुमेहादानानि ते दश ॥ १७#१ 


]35) श्राद्धे च सुरनद्यों च गयायां चेव भारत | 
वापीकूपतडागेष पट्सु धर्मो श्रमान्वितंः ॥ १७#र 


36) नकुलो यज्ञवाटस्थ इदं वचनमत्रवीतू । 
न सक्तुप्रस्थतुल्यो हि यज्ञों बहुसुवर्णकः ॥ १७%३ 


37) दान॑ हि सर्वव्यसनानि हन्तीत्याख्यायि वाक्य सकले 5पि लोके । 
कल्याणमालाफललोलुपेन देय॑ स्वशक्त्या तर्दतन्द्रितेनं | १८ 


मनुष्य भले ही सेकडो प्रकार से बहुत प्रकार के सुव्ण आदि का दान करता रहे, तथा 
वह सहस्र गुणों से युक्त तीर्थजल में भले ही स्नान करता रहे, तथा वह विधिपूर्वकं अतिशय 
पितृतर्पण-श्राद्ध को भी करता रहे। फिर भी इनमें से एक भी उस आहारदान के समान 
सुशोभित नहीं हो सकता है ॥ १७॥ 
अन्यदर्शन में भी ये तीन इलोक कहे गये हैं - 

है भारत! तेरे लिये सुवर्ण, घोडा, तिल, हाथी, रथ, दासी, पृथ्वी, घर, कन्या और 
कपिला गाय ये दश महादान कहे गये हैं || १७% १॥ 

श्राद्ध, गंगा नदी, गया, वापी, कुओँ और सरोवर इन छह स्थानों में धर्म है, ऐसा 
मनाना भ्रान्ति है ॥ १७७२ ॥| 

यज्ञवाट में गया हुआ नेवला यह बोला कि बहुसुवर्णक नामक यज्ञ - जिसमें बहुत 
सुवर्ण ब्राह्मणों को दिया जाता है -सत्तू के प्रस्थ (एक प्रकार का माप) समान नहीं है । तात्पय॑, 
बहुत सुवर्णांदि के दान की अपेक्षा एक प्रस्थ सत्तू का देना कहीं श्रेष्ठ है ॥ १७%३ ॥ 
दान सर्वे व्यसनों का नाश करता है, यह वाक्य “दाति निकृन्तति व्यसनानि इति 


३१ ७-१ रह छीन करी री बकरी रे जहर के चजरी नही १७०३-११ १९७३ी१००११०२१७०*ीभनीीी 


१७) ! अतिशयेन. 2 शोभते। १७#१) | परसमयदशेने. 2 घोटक. १७२) । गछूगायाम्‌. 
2 भ्रमसंयुक्त: निरुचयरहितः धर्मों भवति नवा भवति। १७%#३) । यज्ञस्थाने स्थित:. 2 सातूपाथेन 
समान: । १८)  उक्तम्‌ . 2 वाञ्छकेन. 3 दानम्‌ . 4 आलस्यरहितेन । 


खा 


डे - धर्म रलाकरः - [३ १९- 


स्वशक्तिः प्रसिद्धा व्याख्यायते- 


38 ) भागद्रयी कुटम्बाथें संचयाथें ततीयकः 
स्वरायो यस्य धर्माथथें तु्यस्त्यागी स सत्तम! | १९ 


39 ) भागज्रयं तु पोष्याथें कोशार्थें तु द्रयी सदा । 
षट्टं दानाय यो युडुक्ते स त्यागी मध्यमों उ5धमात्‌ ॥ २० 


40 ) स्वस्वस्थ यस्तु षड़भागान्‌ परिवाराय योजयेत्‌ । 
त्रीन्‌ संचयेदर्शांश च धर्मे त्यागी लघुश्व स। ॥ २१ 


]4] ) इतो ही दत्ते सति सुविभत्रे यस्तु पुरुषों 
मत तथत्किंचित्‌ खलु न गणित घार्पिकनरें: । 
इमान्‌ भागांस्त्यक्त्वा वितरति बुधों यस्तु वहुधा 
महासच्त्वस्त्यागी मुबनविदितो 5सो रविरिव ॥ २२ 


दानम्‌ ” इस निरुक्ति के अनुसार [ सब लोक में प्रसिद्ध है। इसलिये कल्याण समृह रूप फल की 
अभिलाषासे दाता को आल्स्य छोडकर अपनी शक्ति के अनुमार ] दान देना चाहिये ॥ १८ ॥ 
प्रसिद्ध अपनी शक्ति का व्याख्यान किया जाता है - जो पुरुष अपने अजित धन का 

कुटुम्ब पोषण के लिये दो भाग, सचग्र के लिये तीसरा भाग तथा धर्म के लिये चौथा भाग 
नियत करता है, वह उत्तम दाता माना जाता है ॥ १९ ॥। 

जो अपनी आयमें से सदा कुटुम्व पोपणके लिये [ तीन भाग, संचय के लिये दो भाग 
और शेष छठे भाग को दानके लिये ] नियत करता है वह दानो अधम की अपेक्षा मध्यम कहा 
गया है ॥ २०॥ 

जो दाता अपने धन के दस भागों में से छह भाग परिवार पोषण के लिये, तीन भाग 
संचय के लिये तथा शेष दसवें भाग को धमे के डिये नियोजित करता है वह दाता जघन्य 
माना जाता है ॥ २१ ॥ 

जो पुरुष अतिशय वैभव के होनेपर भी इससे -एक दर्शांश से भी कम दान देता है- 
उसे धार्मिक जन दाता लोगों में कुछ भी नहीं गिनते हैं - उसे वे दाता नहीं समझते हैं । किन्तु 
जो विद्वान्‌ उपयुक्त भागों को छोड कर अनेक प्रकार से बहुत धन को देता है, वह दानी महात्मा 
लोक में सूये के समान प्रसिद्ध होता है ॥ २२ ॥ 

१९) । रक्षणार्थे. 2 स्वद्रव्यस्य. 3 चतुर्थ:. 4 उत्तम: दाता। २१) 4 स्वकीयद्र व्यस्य, 2 दशम- 
मंशम्‌. 3 जधन्यदाता | २२) । स्फुटम्‌. 2 ददाति 3 दाता । 


-३- २५ ] - आहारदानादिफलम्‌ - ४ 


]42 ) पुन्वपुरिसदाणहलु सुणेविण लोह समुब्भवंतु णियमेविण । 
संसारासारतु मुणेविणु णियदव्वाणुसारु सुमरेप्पिण ॥ २२% १ 


43 ) देइ ण जो घरत्थु सो केहउ कि माणुसु चिडडलछउ जेहउ | 
णियडिभई अप्पाण जि पोसइ झ्ुवउ ण जाणह कहिं जाईसइ ॥२२ # २ 


[44 ) श्रेयानादिमदेवदानमहितः श्रीचक्रवर्तीरितः 
पज्चाश्रयमवाप भूपतिमंधु श्रीवज्ञ जदःघो 5हते: । 
अन्येषां जिनयोगिनां वितरणात्‌ प्रापुभवे 5स्मिन्नपि 
द्िन्ेम॑क्तिपद परे कतिपंयेभोंगांश्व कुर्वादिषु' ॥| २३ 


45 ) अष्टापद॑ यथरेष्ट तु निष्क्रान्ता श्रीजितेशरें। 
स्वयमदायि सत्तेम्यों सध्यस्थेरप निश्चितम ॥ २४ 


।46 ) इति प्रसिद्ध परमागमे 5पि तथापि भोगा विविधाश गेगौाः 
नतो ग्ृहस्थेयेतिभिश्व दान यथोचित देयमिदानिदानम्‌ || २५ 


पूर्व पुरुषो ने दान दे कर जो फल प्राप्त किया है उसे सुनकर, लोभ की उत्पत्ति को 
नियंत्रित कर ससार की असारता को जानफर और अपने द्रव्य के अनुसार दान देने की योग्यता का 
स्मरण कर जा गृहस्थ दान नहीं देता है पड गृह प्य केता है, वह क्या सनृप्य है? वह उस 
चिडिया के समान है जो अपने बच्चा का पोषण वारना ही जानता है । वह मरने पर कहाँ 
जायेगा, यह हम नही जानते हैं ॥| २२#१-२ ॥ 

श्रेयांस राजा आदि जिनन्द्र का आहारदान देने के कारण महिमा की प्राप्त हुआ, उसकी 
भरत चक्रवर्ती ने भी स्तुति की। राजा मधु (१) ओर वज्नजजंघ ने जो मुनि के लिये आहारदान 
दिया था उसके प्रभाव से उन्होंने पचराव्चर्यों को प्राप्त किया था । अन्य तीथेकरों व 
योगिजनों को आहारदान दे कर कितने हो सत्य जोबोंने इसी भव में और कितनों ने कुरु - 
देवकुरु व उत्तरकुरु - भादि भोगभूमिशरों के भोगों को भोगकर दो, तीन अथवा कुछ ही भवों में 
मोक्ष को प्राप्त किया है ॥ २३ ॥ 

दीक्षा लेते समय स्व4 तीथंकरों ने भी-जो कि मध्यम स्वभात्र को प्राप्त थे-प्राणियों के 
लिये यथेष्ट सुवर्ण को दिया है, यह निश्चित है || २४ ॥ 

इस प्रकार यद्यपि परमागम में भी दान के विषय में प्रसिद्ध है, तो भी नाना प्रकार के 


२२%२) 0 *अजि पोसइ. 2 ।) *जाणहि | २३) । श्रेयान्‌ राजा प्रथमदाता, 2 आदिनाथ- 
दानात्‌, 3 9 *महिमः. 47 "श्रीचक्रवर्तीडित:, श्रीभरतचक्रर्वातिना ईडित. परूजितः. 5 प्राप. 6 दात नाम 
7 अंहते्दानात्‌. 8 दानगत्‌ 9 जन्मभि:. 0 कुरुभोगभूम्यादिषु ॥ २४) | सुवणम्‌. 2 दीक्षाकाले, 3 दत्तम्‌ 
4 सत्यं कृतम्‌ । २५) । ज्ञात्वा, 2 यथायोग्यम्‌ । 
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47) बालो बाद प्रकुपितमनाः कामिनी वा कुतथ्रित्‌ 
प्राप्ते उभीष्टे प्रहषिततनुभंप्ष्यभूषादिख्पे । 
स्वामिन्युच्चे रचयति चटून्‌ कोटिशो 5भीष्टचेष्टा 
दान पीतिप्रमुखबचन सिद्धतन्त्र प्रशस्तम्‌ ॥ २६ 


48) दृष्टान्तमात्रक चेदं॑ बालकान्ताम्सादनम्‌ । 
विश्राणनफर्ल कृत्स्ने केवल वकति केवली ॥ २७ 


]49 ) ज्ञात्वैतच्च कलेवरं च विभवं पुत्रप्ियाध॑ तथा 
सर्व नश्वरमाश बुदबुदतढित्संध्याशरन्मेघवत्‌ । 
प्रौह शंवलमाकलण्य नियमाज्जन्मान्तरं गत्वरें - 
दीन कि न विधीयते शुभपहालामे प्रयस्नार्थिभि; ॥ २८ 
भोगों को रोग जेसा समक्षकर गृहस्थ और यति दोनों को ही अपने योग्य दान निदानभावना से 
रहित होकर देना चाहिये ॥ २५ ॥ 
जब बालक अथवा कामिनी स्त्री किसी कारण से मन में अतिशय कुषित होते हैं, तब 
उनको मोदकादि भोज्य पदार्थ और अलंक्रारादि के देने पर उनका शरीर प्रफुल्लित-रोमांचित- 
हो जाता है थर्थात्‌ वे प्रसन्न हो जाते है। और अनेक इष्ट क्रियाओं को करते हुए वे अपने 
स्वामी के बारे में मधुर भाषण करते हैं। इसलिये प्रीतिसे परिपूर्ण बचनों का हेतुभूत वह दान 
अपनी निश्चित कार्य सिद्धि का प्रशस्त तन्‍्त्र -उपाय है ॥ २६ ॥ 
बालक ओर स्त्री की प्रसन्नता का यह केवल दुष्टान्त दिया गया है । दान के संपूर्ण 
फल का कथन तो केवल केवली ही कर सकते हैं || २७ ॥ 
यह शरीर, वेभव तथा पुत्र व पत्नी आदिक कृट्म्बीजन ये सब बुलबुले बिजली सन्ध्या 
तथा शरत्कालीन मेघ के समान ज्ञीघ्र नप्ट होनेवाले हैं । ऐसा समझकर अन्य भव को जानेवाले 
भव्य जीव दान को उत्तम कलेवा जैसा समझकर उत्तम लाभ के लिये उसे प्रयत्नपूर्वक 
क्यों नहीं देते हैं ? तात्पर्य - दान से जो महापुृण्य प्राप्त होता है उससे जीव जन्मान्तर में महा- 
सुखी होता है । जेसे कलेवा लेकर ग्रामान्तर को जानेवाला [ प्रवासी सुखी होता है वैसे ही 
दानरूप कलेवा को लेकर जन्मान्तर को जानेवाला ] आत्मारूपी प्रवासी भी सुत्री होता है ॥ २८॥ 


७० बरीत बी चीन ही इन्‍ीपकरी कमी नी न्‍ररीप बरी करी करी बरी. ५० बरी री 


२६) । अतिशयेन. 2 कस्मादपि स्थानात्‌ . 3 वस्तुनि. 4 बालस्य भक्ष्यं, कामिनीनां भूषा आहरणं 
वस्त्रम्‌ । २७१) | प्रसन्नत्वम्‌. 2 आहारदानफलम्‌. 3 समस्तम्‌. 4 केवलछज्ञानी कथयति । २८)  लक्ष्मीम . 
2 विनदवरं ज्ञात्वा.3 [? ] 4 कलगित्वा, 5 गन्तु कामे:. 6 दीयते. 7 घनिश्रि: ) 
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उक्त च--- 
2 
50 ) समागमाः सापगमाः स्श॒ुत्पादि भर्गुरम्‌ | 
$ 3 ०. 4 
कायः संनिहितापायः संपद! पदमापदाय ॥| २८% 
57 ) संकरप्यं कल्पह क्षस्य चिन्त्य चिन्तामणेरपि | 
असंकर्प्यमसंचिन्त्यं फर्ल धर्मादवाप्यते || २८%२ 
&. विण जे कामकमिद च््ठ है 
52) अत्याज्य॑ द्रविण निकामकमिद प्राणात्यये 5पीखराः 
$ ७. त्परिवर्धे यध्व 0 «० । 
सत्य चेत्परिवर्धयध्व॑मपरं नेतुं यतध्व॑ भवम्‌ । 
सु्षेत्रे 6 
पृ तदाखिलेषु वपतः अ्रद्धाम्बुमिः सिज्चतः 
श्रेयो उनन्तगु्ण भविष्यति यतः काले बल प्राप्नुतः॥ २९ 
३ ७. ०] गुरोमन्दिरें बिम्बमन्यत 
|53 ) एक क्षेत्र त्रिभुवनगुरोम न्यत्‌ 
संघो 5नर्ध्यः समभवर्दतः सो 5पि भेवैश्वतुर्मिः | 
6 बचनमि ५8 ०9 
तुर्य वर्य प्रबचनमिति स्पशन वीजमुप्तं 
0 
यद्वत्तदत्फलति निखिलामेषु कल्याणमालाम || ३० 
कहा भी है - 
जो इप्ट पदाथों का संयोग है, वह वियोगसहित है । अर्थात्‌ इष्ट पदाथों का वियोग 
अवश्य होनेवाला है। जो उत्पन्न होता है वह नश्वर होता ही है। यह शरीर अपायसहित है, 
अर्थात्‌ वह नष्ट हं।नेवाला है तथा संपत्तियाँ आपदाओं का स्थान हैं - त्रिपत्ति को उत्पन्न 
करनेवाली हैं ॥ २८#१ ॥ 
कल्पवृक्ष का फल संकल्प्य है - मुझ अमुक पदार्थ प्राप्त हो, ऐसी मन में इच्छा 
उत्पन्न होनेपर ही कल्पवृक्ष फल देता है। चिन्तामणि रत्न मन में चरिन्तवन करनेपर ही इच्छित 
फलको देता है। परन्तु धर्म संकल्प से रहित व अचिन्वित फल को देता है। इसलिये धमं उस 
कल्पवृक्ष से और चिन्तामणि से भी थ्रेप्ठ है ऐसा समझना चाहिये || २८४२ ॥ 
है धनाढ्य भव्यजनों ! यदि यह सत्य है कि प्राणनाश के समय में भी धन का त्याग 
करना अत्यन्त अशक्य है तो आप उसे वृद्धिगत करते हुए दूसरे जन्म में ले जाने का प्रयत्न 
करें इसलिये उसे मस्त उत्तम क्षेत्रों में बो कर - जिन मंदिर, जिनप्रतिमा, जिनशास्त्र, मुनि, 
आयिका, श्रावक्र और श्राविका इन सप्त क्षेत्रों में देकर - श्रद्धारूप जल से सोंचिये | तब वह 
योग्य समय में फलित होकर पूर्वंसे अनन्त गुणित कल्याण (सुख) को प्रदान करेगा, उसे आप 
प्राप्त कर सकते हैं ॥ २९ ॥ 
उपयुक्त उत्तम क्षेत्रों में प्रथम क्षेत्र त्रेलोक्य गुरु (जिनेन्द्र देव) का मंदिर है। दूसरा 
777 कर )। संयोगा:. 2 वियोगसहिता:. 3 सविनाश:. 4 आपत्सहिता: । २९)। अतिशय वा हितम्‌. 
2 बिनाश. 3 भो ईदवरा:. 4 बुद्धि प्राययत. 5 यत्न कुहष्वम्‌, 6 पुरुपस्थ. 7 वपिप्यत: पुरुषस्थ | ३०) ! 
गेहम्‌. 2 चेत्यालयम्‌. 3 जिनबिम्बम्‌.4 आसीत्‌ 5 सघ ..6 चतुर्थेभ. 7 आगमम्‌. ४ स्वीकारं दान वा. 9 वपितम्‌ . 
0 चेत्यालयादिषु क्षेत्रेष । 
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]54 ) रत्नावंलीविविधदारुमयः सुमेरु। 
प्रासादं एप उत॑ मेरुरयं जनानामू । 
श्रान्तिपंदों जिनवरस्य विधाप्यते ये- 
स्तेषां महेन्द्रपपवी' ननु किंकरीब ॥ ३१ 


55 ) स्थाद्ादक्रेतनस्योच्चे! कारयन्ति निकेतनम्‌ । 
ये तेषां सकलो लोको निकाम किंकरायते ॥ ३२ 


56 ) कि मेरोजिनहम्यमेतद्त वा नन्‍्दीश्वरादाग्त 
लोकालोकगिरेः स्वयंप्रभनगांदाहो कुलाहायेतः | 
इत्थं भ्रान्तिकरं जनस्य विदृषों य॑ कारयन्ते जना- 
स्‍्ते लोलन्ति सदाप्सरःकुंचतटोत्संगेष हारा इब | ३३ 


क्षेत्र जिन प्रतिमा है। तत्पश्चात्‌ मुनि आर्यिका, श्रावक व श्राविकारूप अमूल्य चतुर्विध संघ 
यह तीसरा क्षेत्र है। चाथा क्षेत्र श्रेप्ठ निर्दोष आगम है। इन चारो क्षेत्रों में दानरूपी बीज बोना 
चाहिये। जैसे क्षेत्र में बीज के बोने से फल प्राप्त होता है वंसे ही इन चारो क्षेत्रों में दानरूप 
बीज के बोने से अनेक कल्य।गरूपी फल प्राप्त होने है || ३० ॥ 

जो धनिक जन अनेक स्त्नसमूह तथा छकटियों से जिनेद्ध का ऐसा सुन्दर सुमेर 
बनवाते हैं, कि जिसका देखकर छोगा नते यह सतनमंथ् सुमे पर्वत है अथवा जिनमदिर [ है ऐसी 
अआरंति उत्पन्न होती है। इस प्रकार का जिनमंदिर | बनवाने से धनिको को इन्द्र पदवी मानों 
दासी के समान प्राप्त हाती है। तात्पय - जिनमंदिर बनवानेत्राले इन्द्र से भी 4८ होते हैं ॥३१॥ 

जो स्थाह्वाद की पताका को ध्षारण करनेवाले जिनेश्वर का भव्य महाप्रासाद बनवाते 
हैं, उनके अन्य सब लोग अतिशय दास बन जाते हैं ॥ ३२ ॥ 

क्या यह मेरुपर्वत का जिनमंदिर है; अथवा [ वह नंदीब्वर द्वीप से, अथवा ] लोकालोक 
पर्वत से, अथवा स्व्रयंप्रभ नामक पर्वत से अथवा हिमबदादि कुलपवंतों से आया है; ऐसी विद्वान 
पुरुषों के मन में शंका को उत्पन्न करनेवाले जिनमंदिर को जो भी भव्य बनवाते हैं वे सदैव 
अन्सराओं के स्तनवटों के बोच में हार के समान लोटते हैं || ४३ ॥ 

३१) । रत्नखचित. 2 शोभनशुकृग. वा मर्याद!युकक्‍त . 3 जिनस्य प्रासादे. 4 अहो. 5 कथिते. 6 इन्द्र 
पदवी. 7 दासी इव । ३२)  जिनस्य. 2 गहम्‌. 3 भव्य।:. 4 अतिशयेन. 5 किकरवत्‌ आचरति । ३३) 
] अष्टमद्बीपात्‌ . 2 मानुपोत्तरगिरे.. 3 स्त्रथंप्र भव तात्‌ , 4 पट कुलपबतान्‌ , 5 पण्डितस्थ जनस्थ, 6 अप्सरसां 
देवकन्यानाम्‌ । 
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57 ) वास्तुक्तसत्रविधिना प्रविधापयर्न्ति 
ये मन्दिर मदनविद्विषतश्रिरं ते । 
रोचिष्णु विश्वरमणीर॑मणीयभोगाः 
सोख्याब्धिमध्यरचितस्थितयो। रमन्ते || ३४ 


58) न्यक्कुबन घनसारहारहिमवच्चन्द्रथ तिस्वद्य॑ति 
रेतंत्तावदकृ त्रिम॑ सुरवरे! संभाव्यते कृत्रिमम । 
इत्याश्रयेकरं मनोभवरिपोर्ये कारयन्ते ग्रह 
ते संसारसमुद्रसभवसुधासार॑ प्रपास्यन्त्यलम्‌ ॥ ३५ 


59 ) लेप्यं तथेष्टकचितं च शिलामयं ये- 
नेकान्तकेतननिकेतनमात्मश्क्त्या । 
निर्मापयन्ति त्सुरेष्वचिरादुषित्वा 
यास्यन्ति ते शिवपुरी हतरोधकौधाः ॥ ३६ 
जो धास्तुशास्त्र में कही गई विधि के अनुसार काम के शत्रुभूत जिनेश्वर के मंदिर को 
बनवाते हैं वे कांति से सम्पन्न सपूर्ण स्त्रियों के साथ रमणीय भोगों को भोगते हुए सौख्यसमुद्र 
के मध्य में स्थित होकर दीघेकाल तक त्रीश किया करते हैं ॥ ३४ ॥ 


कपूंर, मुक्ताहार, हिमवान्‌ पव॑त, चन्द्रकान्ति और स्व की शोभा का तिरस्कृत करने 
वाले जिस क्रत्रिम जिनमंदिर के विपय में देव अक्रत्रिमता की सम्भावना करने लग जावें, ऐसे 
आश्चर्यजनक, मदन के वेरी स्वरूप जिनेश्वर के मंदिर को जो भव्य बनवाते हैं, वे भविष्य में 
पंसाररूप समुद्र के मथन से उत्पन्न हुए श्रेप्ठ अमृत का इच्छानुसार पान करेंगे॥ ३५ ॥ 


जो भव्य पुरुष अनेकान्तरूप ध्वज के धारण करनेवाले जिनेश्वर के मंदिरको अपनी 
शक्ति के अनुसार मिट्टी आदि से, ईटों से अथवा पाषाण से निर्माण कराते हैं, वे मनुष्यों और 
देवों में निवास कर-उनके सुख को भोगकर-संसार में रोकनेवाले समस्त ज्ञानावरणादि 
कर्मों के समूह को नष्ट करते हुए शीघ्र ही मुक्ति नगरी को प्राप्त करनेवाले हैं ॥३६ ॥ 

३४) | ? *सूकतविधिना शिल्पिका रशास्त्रोकलविधिना, 2 कारयस्ति. 3 पुण्यवन्त:.4 मदनशत्रों 
सर्वज्ञस्य, 5 मोक्ष रमणी. 6 देदीप्यमानसंसारस्त्रीमनोज्ञभोगसौख्यसमुद्रमध्यक्ृतस्थाना: । ३५) 4 निराकुवंन्‌ 
सन . 2 कर्पर. 3 स्वर्ग, 70 'स्वर्धनी 4 गह चेत्यालयम्‌. 5 अकृत्रिमं विचायंते. 6 जिनस्य. 7 सौख्यम . 8 पान 
करिष्यन्ति। ३६)[ ईटकृतम्‌. 2 जिनस्थ 3 कारयन्ति. 4 हतरोथका ज्ञानावरणादिकर्मोधा येस्ते हतरोघकोषा: । 


छ 
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60 ) तार्ण च पार्ण च कुटीरमाज वासोमयं दारुमयं स्वशक्‍त्या । 
हर्म्य चल स्थास्नु" च कारयन्ति ये ते भविष्यन्ति च मुक्तिभाजः ॥ ३७ 


6) ये चेत्यचेत्यमवनागमपुस्तकानि 
निर्मापयन्त्यधममध्यमसत्तमानि । 
तेषां स्वकीयपरिणामविशुद्धिहेतोः 
सरीखराः फलमुशन्ति भिदेलिम न। ३८ 


62) चिन्तामणिकल्पलताकामदुघा विजयते यतो 5चिन्त्यम्‌ । 
फलतीयं प्रयतध्व॑ भावविशुद्धें ततो भव्याः ॥ ३९ 


63 ) आचन्द्राकंमवारितं तनुमतां धर्मस्य सर पर 
प्राणिज्राणसुधाप्रपा सुणगणक्षेत्र पत्रित्रावनी । 
स्वरनिंःश्रेयसदेशयात्रिकजनक्षेमेकमाग्गों बुधे- 
राम्नातं जिनवेश्म दुगतिपतद्धस्तावलम्बों चल; ॥ ४० 
जो भव्य श्रावक अपनी गक्ति के अनुसार घ्रास अथवा पत्तों की झोंपडीस्वरूप, 
वस्त्रमय तंबूस्वरूप अथवा काष्ठस्वरूप चल या स्थिर जिनमंदिर को बनवाते है, वे भी मुक्ति 
को प्राप्त करनेवाले हैं ॥ ३७ ॥ 
जो होन, मध्यम अथवा उत्तम जिनप्रनिमा, जिनमंदिर तथा सिद्धान्त ग्रंथों का 
निर्माण कराने हैं, उतको अपने परिणामों को विश्युद्धि के कारण अवबिनाशी फल प्राप्त होता है 
यह महान आचार्यों का उपदेश है ॥ ३८ ॥ 
प्राणी जिस परिणाम विश्युद्धि से चिन्तार्माण, कल्पछता और कामधेनु के ऊपर विजय 
प्राप्त करता है, यह चूँकि अभीष्ट, अचिन्तनीय फल को प्रदान करती है, इसीलिए उस परिणाम 
विशुद्धि की प्राप्ति के लिये भव्य जोबों को सदा प्रयत्न करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
वह जिनमन्दिर जगत में जब तक चंद्रसूर्य हैं, तब तक स्थिर रहकर प्राणियों को 
धर्म का दान करनेवालो उत्कृष्ट दानशाला, प्राणियों की रक्षा करनेवाली अमृत पानशाला 





२३७) | तृणजनितम्‌. 2 वक्षपत्रजनितम्‌. 3 वस्त्रजनितम्‌. 4 काष्ठजनितम्‌. 5 चल गम्यम्‌. 6 
स्थिरीभूतम्‌ । ३८) । जिनप्रतिमा. 2 चैत्यालयम्‌. 3 जवन्यमध्यमोत्कृष्टानि. 4 जिता:. 5 कथयन्ति. 6 कथभुतं 
फर्ल; न भिददेलिमं विनश्वरं, अविनश्वरं मोक्षफलमित्यथं: । ३९) | इदय भावविशुद्धि: कर्त्री चिन्तासाणप्रश्- 
तिकल्पलताका मदुघा । ४० ) । गमनशील । 


र्र् 
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]64 ) मुनि: कशथ्रित्स्थानं रचयति यतो जेनभवने 
विधत्ते व्याख्यानं यदवगमतों धर्मनिरताः । 
भवन्तो भव्यौधा भवजलपिमृत्तीय सुखिन- 
स्ततस्तत्कारी कि जनयति जने यज्ञ सुकृतम्‌ ॥ ४१ 


65) भर्त्यमस्तकमाणिक्यं महीमण्डलमण्डनम्‌ । 
निकेतन जिनेन्द्रस्य को 5पि कारयते कृती ॥ ४२ 


]66 ) यावत्कृत्यमशेषित सुक्रतिभिस्तेरेव सिद्धैरिव 
प्रध्वस्तं रविणेव संतततमः सर्व तथा दृष्कृतम्‌ । 
तेरोलेखिं' शशाहूकमण्डलगता स्वाडका प्रशस्तिः स्थिरा 
यैनिर्मापितमहंदीश भवन स्व वा यशो मूर्तिमत्‌ ॥ ४३ 


(प्याऊ) व गुणसमूह का निवासस्थान, पवित्रभूमि -तीर्थक्षेत्र, तथा स्वर्ग व मुक्तिस्थान को 
जानेवले पथिकों का कल्याणकारी अद्वितीय मार्ग -बीच का विश्रामस्थान है। विद्वानों ने 
दुर्गति में गिरनेवाले जनों को सहारा देनेवाला निइचचल हस्तावरूम्बन कहा है || ४० ॥ 

जिनमंदिर में चूँकि कोई भी जन मुनि आ कर निवास करता है तथा धर्म का 
व्याख्यान करता है, जिसे जानने से भव्य जीवों के समूह धर्म में तत्पर होकर संसाररूप 
समुद्र को पार करते हुए शाइवतिक सुख का अनुभव करते हैं। इसलिये जिनमंदिर का निर्माण 
करानेवाला गृहस्थ लोगों मे कौनसा पुण्यकारक कर्म नहीं करता है? ॥ ४१ ॥ 

पुरुष मस्तक को भूषित करनेवाले चूडामणि रत्न के समान भूमण्डल को भूषित 
करनेवाले जिनमंदिर को कोई विरला ही पुण्यात्मा गृहस्थ निर्मापित करता है ॥ ४२ ॥ 


जिन महापुरुषों ने मूतिमान अपने यश के समान जिनाकूय का निर्माण कराया है 
उन्हीं पुण्यशाली महात्माओंने सिद्धों के सथान समस्त कार्य की निःशेष किया है - वे सब 
काये को पूर्ण करके कृतकृत्य हो चुके हैं। उन्‍्हीने समस्त पाप को इस प्रकार से नष्ट किया 
है, जिस प्रकार कि सूर्य विस्तृत अन्धकार को नष्ट किया करता है। तथा उन्होंने चन्द्र- 
मण्डलगत अपनी चिरस्थायिनी प्रशनस्ति को भी लिख दिया है || ४३ ॥| 





री तरीपरीन करी 


४१) । अवधारणाक्रियमाणा धर्मनिरता:. 2 उत्पद्यममाना: सन्त”. 3 तरित्वा. 4 जैन भवनस्य कर्ता । 
४२)  पुण्यवान्‌ पुरुष: | ४३) । करण्णयम्‌- 2 पूर्ण कृतम्‌. 3 सुकृतिभि:. 4 लिखापितं. 5 स्वकीयम । 
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67 ) जीर्ण जिनेन्द्रमवरनं वसुधापुरन्ध्न्याः 
इव कालवशादतीव | 
ये 5भ्युद्धरन्ति सुछृतेकविलासभाज- 
स्तेषां तु कीतिरवनीजनकर्णपूरः ॥| ४४ 


68) धम्मः समुद्ध तस्तेन कुलकीर्तिनबीकृता । 
न्‍्यरोधि नारकः पन्‍्था येन जीर्णोद्डति ; कृता ॥ ४५ 


69 ) पोतो रत्नप्रपूर्णो झगिति जलनिधो भिद्यमानो धतस्ते 
देह; कुप्ठेन शीर्णः सुरवपुरुपमस्तेः कृत: प्राणभाजाम | 
आकृष्येवान्तकास्यादम तमिव तरां पायिताः प्राणिनस्ते 
मैं; प्रासादो जिनानां पुनरपि नवतां प्रापितंः शीयमाणः ॥ ४६ 


70) विश्व॑ विलडूघ्य लोभांशाः प्रसरन्‍्तो निवारिताः 
तेन स्त द्रविणं येन जीर्णे वेश्मनि योजितम्‌ ॥ ४७ 

जो अतिशय पृण्यशाली जन पृथिवीरूप पुत्रवती स्त्री के कर्णफूल के समान कालवशात्‌ 
जीर्णशीर्ण हुये जिनमंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं, उनका यश भूमण्डलगत समस्त जन को कर्ण- 
फूल के समान सुशोभित करता है || ४८ ॥ 

जिसने जिनमंदिर का जीर्णोद्भार किया है, उसने धर्म का उद्धार करके अपने वंशकी 
कीर्ति को नवीन किया है, तथा नरक के मार्ग को रोक दिया है -नरक मे जाने से अपने को 
बचा लिया है ॥ ४५॥ 

जिन्होंने जीर्ण हुए जिनेश्वर के प्रासाद को पुनः नवीन किया है, उन्होंने समुद्र में 
टूटनेवाली रत्नों से भरी हुई नौका को झट से ड्बवने से बचा लिया है, उन्होंने कुष्ठरोग से 
गलित प्राणियों के शरीर को देव-शरीर के समान सुदर बनाया है, अथवा उन्होंने प्राणियों को 
यम के मुख से निकालकर उन्हें अतिशय अमृत ही पिलाया है ॥ ४६ ॥ 

जिसने अपने धन का सदुवयोग जीर्ण जिनमद्दिर के उद्धार में किया है, उसने 
जगत को लांघकर आकाश में फेलनेवाले लोभांशों को रोक दिया है, ऐसा समझना चाहिये । 
तात्पय यह कि, महा लोभ को उत्पन्न करनेवाले धन को जिनमंदिर के निर्माण कार्य में रूगानेसे 
वह लोभ नष्ट होता है ॥ ४७ ॥ 

४४) | कुण्डल इब. 2 अतीव जीणंम्‌. 3 कुण्डल इव । ४५) | निवारितः:. 2 जीर्णोद्धरणम्‌ । 
४६) | समुद्रे. 2 प्राणिताम्‌. 3 यमवदनात्‌. 4 नवीन कारापितम्‌ । ४७) | संसार: । 
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7) स पुमानर्थवज्जन्मा तस्थेवाथों 5पि सार्थक: । 
कुले जयध्वजो $सो च येनाकारि जिनालय;॥ ४८ 
]72) बेड्यस्यशशिकान्तमसारगल्ल - 
नीलादिरत्नव६ भेदमयीं जिनाचाम 
निर्मापयन्ति सुधियः स्फटिकादिर्थ्यां 
पाषाणमेदमयसत्तनुमात्मशकत्या ॥ ४९ 


73 ) रोक्मी' रीतिमयीं च लेप्यरचितां चित्रार्पितां प्ृष्पयीँ 

यद्वा राजनराजपट्ट घटितां श्रीखण्दखण्डात्मिकाम्‌ । 

श्रेष्टा काष्टमरयीं गरिष्ट वपुषं शकत्यान्यदीयामपि 

निर्माप्य तिमां ४तोतयशसो ऐोके भवन्त्यत्र ते | ५० 
74) कुसंगं दोर्भाग्यं दुरितसुरति कूटनिकृति 

परायत्तां ठक्ति परिभवभयक्‍लेशकुपथाम । 

वियोग योग वा पिया जनेंदूःसहतरं 

न ते ज्ञास्यन्त के समवसरणस्था इव जनाः ।। ५१ 


जिसने जिनमंदिर को निर्माग कराया है वह अपने कुल मे जयध्वज समान है- 
अपने कुल की विजग्रपताका को फहरानेत्राला है | ऐसे पुरुष का जन्म तथा धन भी सार्थक 
समझना चाहिए ॥ ४८ ॥ 

निर्मल बुद्धि के धारक भव्य जीव अपनी शक्ति के अनुसार वेड्ये, सूर्य कान्त, चन्द्र कान्त, 
मसारगलल और नीलम इत्यादि अनेक भेदयुक्त रत्नों की, स्फटिक की अथवा अनेक प्रकार के 
विज्ञेष पाषाणों को उत्तम आक्रृतिवाली प्रतिमा को निर्मापित करते हैं, तथा जो सुबर्ण की, पीत- 
ल की, वाल आदि से बनी हुई, चित्रमय और भिट्टी की, चांदी की, राजावत नामक मणि की 
(यह मणि अलसी के पृष्प के समान वर्णवाला होता है),चंदन की लकडी की, तथा श्रेष्ठ काष्ठ 
से बनी हुई भी दृढ शरोरवालो जिनमू्ि को अथवा शक्ति के अनुसार अन्य धातुको भी मूर्ति 
को बनवाते हैं, वे यहां लोक में प्रसिद्ध यश से सुशोभित होते हैं ॥ ४२-५० ॥ 

प्रतिमोँ निर्माण करनेवाले सज्जनों को समवसरण में बेठ हुए भव्य जीवों के समान 

४८) | सफल:. 2 पुमान्‌. रे कारितम्‌ । ४९) । जिनप्रतिमाम्‌. 2 प्रतोली, 3 उत्त मशरीराम्‌ । ५०) 
| रुक्‍्ममयीम्‌ . 2 पित्तलमयीम्‌. 3 चित्रकारनिभिताम. 4 मृत्तिकानिभिताम. 5 चन्दनखण्डनिर्मापिताम्‌. 
6 व्याख्यातयशोयुक्ता:. 7 ते पुष्षा: । ५१) | रागम. 2 मायाम्‌. 3 कुपथां थृत्तिम्‌. 4 प्रियजने: सह वियोगं 
रिपुजने: सह संयोगम्‌. 5 न जानब्ति । 


५४ - धर रत्नाकरः - [ ३. ५२- 


]75) अरे यदि समीहसे गमयितुं निशां शारदीं 
शशाइःकधवलीकृताश्टदिशमद्गनाभिः समम्‌ । 
तदा शिरसि कुबता सुचिरमझ्जलि याच्यसे 
मनोमदनसूदनप्रतिकृतेः कृते यत्यताम्‌ ॥ ५२ 
76) कल्याणसंपदखिलापि वशीकृतोच्चे - 
रुच्चाटितं स्वमनसो ननु वेमनस्यम्‌ । 
विद्वेषित सकलमप्यहितं च द्रात्‌ । 
संश्तम्भितः सुकृतिमिंहितविप्रयोग: ॥| ५३ 
]77) सत्यकारों 5र्पितः स्वरगमत्येशम व्ीकृतम । 
शासन मस्लचितं मुक्‍्तो धुसा कारयता जिनम्‌ ॥ ५४ | युग्मम | 








दुजेनसंगति, दुर्भाग्य, पाप में प्रेम, असत्य, कुटिलता, पराधीन जीवन. अपमान से उत्पन्न हुआ 
भय और दृःख का बुरा मार्ग, असह्य ऐसा प्रिय जन के साथ वियोग और वेरी जन के साथ 
संयोग आदि बाधाएँ प्राप्त नहीं होती ॥ ५१॥ 

हे मित्र! चन्द्र से आठ दिज्ञाओं को घुअ्न करनेवाली शरद ऋतु की रात्रि को यदि 
तू अपनी स्त्रियों के साथ आनंद से बिताना चाहता है तो मैं मस्तक पर हाथ जोडकर तुझ से 
यह याचना करता हूँ कि तू मनोमदनवूदन की -अस्तःकरण से काम को नष्ट कर देनेवाले 
जिनेन्द्र की -प्रतिमा को प्रतिष्ठित कराने का प्रयत्न कर ॥ ५२॥ 

जिन प्रतिमा का निर्माण करानेवाले पृण्यणाली सत्पुरुषों ने संपूर्ण कल्याणकारी 
संपत्ति को पूर्णतया अपने आधीन कर ल्या है, अपने मन से वेमनस्य को दूर कर दिया है, 
सपूर्ण ही अहित के विषय में दूर से विद्ेष क्रिया है अर्थात्‌ उसने सर्वथा अपने हिलतका ही किया 
है, पुण्यवान भव्यों के होनेवाले अहित को नप्ट किया है, स्वर आर मनुष्य के सुख को अपने 
स्वाधीन करने के लिये मानो सत्यकार दिया है, (ल्यापारी लोग माल अपने को ही मिले इस 
हेतु से जो विक्रेता को मूल्य का कुछ भाग प्रथम ही दे कर माल को रोक लेते हैं, उसे सन्यंकार 
कहते हैं ।) तथा मुक्तिविषयक शासन की सूचना की है -वह क्षीत्र ही मुक्ति का शासक 
होनेवाला है ॥| ५३-५४ || 

५२) । वाड्छसि. 2 साधंम्‌. 3 याचना करोषि. 4 सर्वेक्षबिम्बनिर्मापणाय यत्नं कुम्तामू । ५३) 
| सनःकलुषता, 2 विनाशितम्‌. 3 70“बविदुरात्‌. 4 सुकृतिभिः हितानां वियोग: दुरात्‌ स्तम्भितों निरोधित 
इत्यथं :। ५४) । व्यापारीवत्‌ साई दत्ता स्वर्ग प्रति. 2 आज्ञा. 3 निर्मापयता । 


-३. ५७ ] - आहारदानादिफलम्‌ - ५५ 


]78) मर्त्येन संरचयता प्रतिमाप्रतिष्टां 
आत्मा नरोत्तमपदे गमितः प्रतिष्टाम्‌ । 
तन्नास्ति यज्ञ विहित॑ स्व॒हित॑ प्रशस्तं 
तन्नास्ति यज्न दुरित निखिल निरस्तम्‌ ॥ ५५ 


79 ) स्वर्विषयंमुक्तिभूर्य स्वहस्तितं सौख्यपत्रमालिखितम्‌ । 
श्री॒क्तेरिव दूतीं कारयता जिनपतिप्रतिमाम्‌ ॥ ५६ 


]80) सत्पुरुषाणां मध्ये कृतो निबन्धों निवारितं पापम्‌ । 
जिनविम्वविधापनतः समासतः फलमि्द सिद्धम ॥ ५७ 


हिल 2.0 बज ओक म  अ 3 आह छह जा. जज न न लीड कल 


जिन प्रतिमा की प्रतिप्ठा करनेवाले पुरुष ने अपनी आत्मा को पुरुषोत्तम के पद पर 
प्रतिप्ठित कराया है-उत्तम पुरुष की अवस्था को प्राप्त कराया है। एंसा प्रशंसनीय कोई 
आत्महित नहीं है जिसे इसने नहीं किया हो, तथा एसा कोई पातक नहीं है. जिसे उसने नष्ट 
नही किया ही ॥ ५५ ॥ 

श्रेप्ठ मुक्ति की दूती जसी जिनेन्द्र को प्रतिमा को निर्मापत करानेवाले सद्गृहस्थने 
स्वर्गीय विषयभोग की भूमि को अपने हाथ में कर छिया, एसा मानों सुख का पत्र (रसीद), 
ही लिख दिया है । तात्पय॑ यह है. जिन प्रतिमा की निर्माण करानेवाला भव्य जीव शीघ्र ही 
स्वगं व मोक्ष के सुख का प्राप्त किया करता है ॥ ५६ | 


जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा-विधि से मनुष्य सत्पुरुषों के समूह में अपना निबंध - 
संबंध-स्थापित कर लेता है, तथा पाप को रोक देता है। यह जिनबिब स्थापन का फल 
सक्षेप से सिद्ध है-कहा गया है || ५७॥ 


समीर जी न्‍रीन उतरी ककी जारी पी जरा जीभ करी ७+ीी७+ी। 8११०३ ३क्‍/१-नन्‍ीि, 


५५) । मनुष्यन.2 ? “प्रतिमापदिप्टा, अप्रतिष्ठत तिमा. 3 नीतः 4 क्िृतम्‌ । ५६) । भ्वर्गंगोचर. 2 
निर्माषकेन । ५७) । निदान वा सबनन्‍्व: । 


५६ - धर्म रत्नाकरः - [३- ५८- 


8 ) श्रूभडगानतभूमिपालमखिल न प्राथेये भूतर्ल 
दूरादेव पराकरोमि तमपि स्वर्गाइ-गनासंगमम्‌ । 
एतस्मिन्‌ू मवसागरे निपततामालम्बने निश्चला 
भक्ति; केवलमस्तु नाथ भवतः पादारविन्दद्ये ॥ ५८ 


इति श्री-जयसेन-मुनि-विरचिते धमरत्नाकरशास्त्रे आहारदान- 
जिनगहनिर्मापणफलवर्णनो नाम तृतीयों उबसरः॥ ३ ॥ 


हे प्रभो! केवल मेरे भौंहों की कुटिलता से जिसके भूमिपाल नम्न हुए हैं ऐसी अखिल 
भूमि को भी प्रार्थना मैं नही करना चाहता तथा स्वगय देवांगना के उस संगम को भी मैं नही 
चाहता -उस से दूर ही रहना चाहता हूँ | मै तो केवल आपके चरणारविन्दों की उस भक्ति 
का चाहता हूँ, जो इस संसार-सागर में पडनेवाले जनोको निश्चल हस्तावलम्बन देती है ॥५८॥ 





इस प्रकार तृतीय अवसर समाप्न हुआ ॥ ३॥ 


९ री री ०0०५१ जरीबरीी७रीो री बरी जन्‍ीत री बी ररी, 


५८) | षट्खण्ड, ? तिरस्करोमि, 3 जीवानाम्‌, 4 भवतु 5 |? "डति तृतीयोबसर । 


[ ४. चलुर्थों उबसरः ] 


[ साधुपृूनाफलम ] 


82) म्ुक्‍्ताफलानि बहुशों 5पि सुदृत्तमाज्जि 
रन्ध्रान्वितानि गुणपूरत्यंसहस्तनोति । 
गुण्यो गुणेरतितरां परिपूरयेत 
तद्॒त्कृती स्वहृदयय प्रविभुषणाय ॥ १ 


83 ) बलिबन्धनमालोच्य युक्‍तं पात्रपरीक्षणम्‌ । 
सो 5बरश्यं बध्यते मुग्धो निःशीलेम्यो ददाति यः ॥ २ 
84 ) मातापितृकामदुघाप्र मृतीन्‌ जयति प्रसत्तिरिह यस्य 
भविनां सहगामिफलः संघो 5सो मामघात्पातु ॥ ३े 
जैसे डोरा डालने के का में समर्थ कोई कुशल कारीगर बहुतसे मोती अतिशय गोल 
होते हुए भी यदि वे छिद्रयुक्त हो तो वह उसमें डोरा डालता है, वेसे हो भव्य जीव सदा- 
चारादि गुणों से युक्त होकर भी उसने अपना हृदय अधिक उज्ज्वल करने के लिये गुणों से 
अतिशय परिपूर्ण करना चाहिये ॥ १॥ 
बलिराजा के बन्धन को देखकर पात्रपरीक्षा के विना बलि राजा के अविवेकपूर्वक 
दान देने व इसी कारण उस के वामनरूपधारी-विष्णु के बन्धन में पडने का विचार करके- 
दाता को पात्र की परीक्षा करना उचित है । कारण कि जो मूर्ख निःशील-सदाचाररहित 
अपात्र-जनों के लिये देता है वह अवश्य बाँधा जाता है-कमंबन्धन में पडता है॥ २॥ 
जिस संघ की प्रसन्नता-वात्सल्यभाव-माता, पिता और कामधेनु आदि को जीतती है 
अर्थात्‌ उनसे भी वह भक्‍तों का अधिक हित करती है तथा जिसकी प्रसन्नता का फल जीव के 


७7०७ न्‍ीन शरीक चर १न्‍री भरी बकीभ७न्‍री ३८१ ००९८१ किलीी। करी री सनी, 


२) ! विचार्य । ३) | प्रसन्नता, 2 यस्य संघस्य. 3 सह ... फल:. 4 पापात्‌ । 
८ 





५८ > धर्मरत्नाकरः - [ ४. ४-- 


85) यद्भक्तिग्रगुणा भवन्ति भविनः सेव्याः सभाग्यरंपि 
यहानादिविधानतश्च नियतं निःशेषसौख्याकराः । 
यद्ध्यानानुगमाज्जगत्यपि सतां ध्येया भवेयुः सदा 
घोराघधौधघनाधनेकपवनः संघः स जीयाच्चिरम ।| ४ 


86) संघो 5नघः स्फुरदनधेगुणोधरत्न - 
रत्नाकरो हितकरथ शरीरभाजाम्‌ । 
निःशेषसद्गुणनिवाससुनीन्द्रजन्मा 
मान्यों ग्ुरुखिभुवने 5पि समो 3स्य नान्‍्यः ॥ ५ 


87) श्रीसंघतो जगति तीथ्थ॑क्ृदष्यपार - 
माहात्म्यभूमि रुदपादि यतो महढ़ें: । 
माणिक्यशेलत इवोत्तमजातिरत्नं 
तंत्यूबमेव ननु को न नमस्यतीमम्‌ ॥ ६ 


साथ भवान्तर में भी जाता है अर्थात्‌ परलोक में भी जो जीव के कल्याण को करती है, वह 


मुनि आदिकों का संघ मेरा पाप से संरक्षण करे ॥ ३ ॥ 

जिसकी भक्ति करने में तत्पर भव्यजन स्क्यं भी भाग्यशाली जनों के द्वारा आरा- 
धनीय होते हैं, जिसके लिये दानादि देनेसे भव्य निश्चय से सपूर्ण सुखों की खान बनते हैं, तथा 
जिसके ध्यान के अनुसरण से ध्यातागण इस जगत मे स्त्रयं सज्जनों के ध्येय बन जाते है, ऐसा 
घोर पातकसमूहरूप मेघ को अनुपम वायु के समान उडा देनेवाला वह मुनि आदि का सघ 
दीघेकाल तक जयवंत रहे ॥ ४॥ 

समस्त सद््‌गुणों के निवासस्थानस्वरूप मुनिराजों से उत्पन्न वह निर्दोष संघ चमकने- 
वाले अमूल्य गुणसमूहरूप रत्नों का समुद्र हो कर प्राणियां का हित करनेवाला है इस संघ को 
मान्य गुरु ही समक्षना चाहिये । इसके समान त्रेलोक्य मे और दूसरा कोई नहीं है ॥ ५ ॥ 

महा समृद्धि के धारण करनेवाले उक्त संघ से अपार माहात्म्य की भूमिस्वरूप 
तीर्थंकर इस प्रकार उत्पन्न होते हैं जिस प्रकार की माणिक्य पर्वत से उत्तम जातिवाला रत्न 
उत्पन्न होता है । इसलिये ऐसे संघ को पूर्व मे ही नमस्कार कौन नहीं करता है? सब हो उसे 
पूर्व में नमस्कार करते हैं || ६ ॥| 

४) ] यस्य सघस्य. 2 गुणयुकता भवन्ति. 3 प्सारिजीवा.. 4 भाग्यवन्तपुरुषे:. 5 यस्य संघस्य. 6 

संघस्य. 7 पृष्ठगामित्वात्‌. 8 आराष्या:. 9 यः सघ: पापौधमे घसम्‌ हस्य पवन: । ५ ) । उत्पादक:, 2 नमस्काराहं:. 
3 संघस्य । ६) । तोर्थकरत्वम्‌. 2 योनि:. 3 उत्पन्न,. 4 मह॒द्वियुकतात्‌ श्रीसघात्‌. 5 तस्मात्‌. 6 श्रीसंघम्‌ । 


४. ९ ] “ साधुपृुजाफलम्‌ - ५९ 


88 ) क्लेशापह सपादि सुन्दरनामपेय 
स्मृत्वाप्यमुष्य परिपुष्यतिं भागधेयम्‌ । 
आलापमात्रमपि लुम्पति पातकानि 
कां योग्यतां तनुमतां तनुते न योग ॥ ७ 


89 ) श्रीसंघे परिपूजिते किस न यत्संपूजितं पूजके - 
रेतस्मिन्‌ शृहमागते किस न यत्कल्याणमभ्यागतम्‌ । 
एतंत्पादसरोजराजिरजस पुंसां महापातक 
मूधस्थेन विलीयते यदधिका शुद्धिस्तदत्राद्‌ मुतम्‌ ॥ ८ 


90 ) यरत्किचनात्र॑ भकक्‍्त्या विभाजित वितनुते फल विशदम्‌ । 
तोयमिव शुक्तिसंपुटपतित मक्‍्ताफलं विमलम ॥ ९ 
इस संक्लेश के नाशक संघ के सुंदर नाम के स्मरण मात्र से भी प्राणी का भाग्य 
(पुण्य) शीघ्र हो परिपुष्ट होता है । इसके नामोच्चारण से भी पाप नष्ट होते हैं। इस प्रकार 
उसका संबंध प्राणियों की कौनसी योग्यता को विस्तृत नही करता है? अर्थात्‌ संघ की भक्ति से 
मनुष्य विशेष योग्यता को प्राप्त करता है ॥ ७॥ 


पूजकों के द्वारा श्रीसंघ की पूजा की जानेपर अन्य कौन नहीं पूजा गया ? अर्थात्‌ 
संघ की पूजा से देवपूजा तथा शास्त्रपूजा आदि का भी फल प्राप्त होता है । इस श्रीसंध के घर 
पर आने से कौनसा कल्याण अपने घर में नहीं आया ? अर्थात्‌ संघ के घर पर आने से कुटुम्ब 
का महान्‌ हित होता है। मस्तक पर लगाई गई संघ के चरणकमल की रज से पुरुषों का 
महापातक नष्ट होकर उससे जो अधिक शुद्धि होती है, यह आइचर्य को बात है । तात्पयं, यह्‌ 
है कि रज (धूलि) मलिन है और मलिन के संघ से कभी शुद्धि नहीं होती परन्तु इस पवित्र 
संघ के चरण स्पर्श से अतिशय पवित्रता को प्राप्त हुई उक्त रज के मस्तकपर लगाने से जीव 
का पापमल नष्ट होता हैं। इसलिये उससे आत्मा के शुद्ध होने में कोई आश्चर्य नहीं हे ॥ ८ ॥ 


यहाँ जो कुछ भी अतिथि के लिये भक्तिपूर्वक विभाजित किया जाता है-दिय 
जाता है-वह दाता के लिये इस प्रकार निमंठछ फल को विस्तुत करता है जिस प्रकार कि 
सीपके मध्य में गिरा हुआ जल निर्मल मोती को विस्तृत करता है ॥ ९॥ 

७) | विनाशकम्‌. 2 आख्यम्‌. 3 संघस्य. 4 पोषयति. 5 सौभाग्यम्‌. 6 प्राणिनाम्‌. 7 संघस्य 
संयोग:। ८)  जनै: वा पूजाकरणशीलै:. 2 श्रीसंघे. 3 संघस्य. 4 घूल्या. 5 मस्तकस्थेन. 6 जनेषु संघेषु, 
वाः 7 आश्चयंम्‌ । ९) । संघे. 2 विभागं कृतम्‌. 3 विस्तारयति. 4 निर्मल बहुमूल्यं वा। 


६० - धर्मरत्नाकर: - [४. १०- 


9 ) अनधे संपक्षेत्रे श्रद्धार तसिकतसुप्तंमल्पमपि | 
जनयति फल विशालं वटबीजमिवात्र वटहक्षम्‌ || १० 


92) वित्त वितीर्ण विस्तीणें पवित्रे पात्रसत्तमे' 
संघे संजायते 5नन्‍्त॑ गतमर्णमिवाणवे ।| ११ 
93 ) सम्स्तः पूजितः संघ एकदेशे 5पि पूजिते । 
विन्यस्ते मस्तके पृष्पे पूज्यों जायेत पूजितः ॥ १२ 
94 ) गजब्रजस्येव हि दिग्गजेन्द्राः संघस्य झ्ुख्या म्ुनयः प्रणीताः 
तेम्यः प्रदानं विधिना निदान निर्वाणपयन्तसुखावलीनाम || १ रे 
95 ) साधवों जहूगम तीर्थ जल्पज्ञानं च साधवः । 
साधवो देवता मूर्ता: साधुभ्यः साधु नापरम्‌ ॥ १४ 


96 ) तीर्थ ज्ञान स्वर्गिणो नोपकुयुः सत्त्वानित्य साधुसाथों यथोच्चेः । 
धर्माधमंप्रेरणावारणाभ्यामर्थानथों साधयन्‌ बाधयंश्र ॥ १५ 


निर्दोष संघरूप खेत में श्रद्धाहूपी अमृत से सोंचा गया -श्रद्धापूवंक दिया गया -दान 
प्रमाण में अल्प भी हो तो भी वह इस प्रकार विस्तृत फल को उत्पन्न करता है जिस प्रकार 
कि उत्तम खेत (भूमि) में जल से सींच कर बोया हुआ बट का बीज विशाल वटवृक्ष को उत्पन्न 


करता है ॥ १०॥ 
विस्ती्ण, विशुद्ध व योग्य पात्ररूप संघ में दिया हुआ धन समुद्र में गये हुये पानी के 


समान अनन्त बन जाता है ॥ ११॥ 

संघ के एक विभाग की भी पूजा करने पर समस्त संघ पूजित होता है। ठीक है - 
मस्तक के ऊपर फूल के चढानेसे पूज्य व्यक्ति का समस्त ही शरीर पूजित होता है ॥ १२॥ 

जेसे दिग्गजेन्द्र हाथियों के समूह के मुख्य माने जाते हैं, वैसे ही मुनिजन संघ के 
मुख्य माने जाते हैं। उन मुनियों को विधियूवंक दिया गया दान मुक्तिपर्यन्त समस्त सुख- 
समूहों का कारण होता है॥ १३ ॥ 

मुनिजन मानो जंगम - चलते फिरते -ती्थ व बोलनेवाले ज्ञान हैं। वे मुनि देवता 
स्वरूप हैं । लोक में उन मुनियों से उत्कृष्ट और दूसरा कोई भी नहीं है ॥ १४ ॥ 

ज्ञान चूँकि प्राणियों को संसाररूप समुद्र से पार कराता है, अतः तीर्थ उसे ही समझना 
चाहिये । साधुसमूह प्राणियों को धर्म में प्रेरित कर उनके अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करता है 


#नीीपाजरीपरीभाकमिफिकीयती करी करी करी की परी भारी १८ यियानरी करी करी) री पक, 


१०) । वर्पितम्‌. 2 पृथिव्याम्‌ । ११) ! दत्तम्‌. 2 उत्तमे. 3 उत्पद्यते. 4 7 ? ते नूनं ग”. 5 जलम्‌. 
6 सागरे। १२) | घृते. 2 पूजाहँ: । १३) ! हस्तिसभू हस्य. 2 मुनिभ्य:. 3 कारणम्‌ । १४) 4 श्रृतज्ञानम्‌ । 
१५) | देवा: 2 उतकारं न कुई:. हे जोवान्‌ू. 4 करोति. 5 द्वाभ्यां कृत्वा. 6 कथयन्‌. 7 नाशयन्‌ । 





न्‍न्‍ं, २० ] - साधुपूजाफलम्‌ -- ६१ 


97 ) साधूपदेशतः सो धर्ममागं: प्रवर्तते । 
विना तु साधुभिः सर्वा ठद्ार्ता विनिवतते ॥ १६ 


]98 ) दशनं बोधश्वरणं सुनिभ्यो नापरे मतम्‌ । 
त्रयाच्च नापरं पूज्य क्थ पूज्या न साधवः ॥ १७ 


99 ) क्वचित्वयं द्र्य वापि दश नार्थोश्रमः क्‍्वचित्‌ । 
प्रायो न निग्मुणो लिड्गगी स्तुत्यः सर्बस्ततः सताम्‌ ॥ १८ 


200) चित्रे 5पि लिखितो लिझगी वन्दनीयों विपश्चिता । 
निश्रेताः कि पुनश्चित्त दघानो जिनशासने॥ १९ 


20] ) नानारूपाणि कर्मांणि विचित्राश्रित्ततत्तय 
मन्‍्दा अपि बहिह त्या विमलाश्रेतसा पुनः ॥ २० 





तथा पाप का निवारण करके उनकी होनेवाली हानि को भी रोकता है । अतएवं वह उनको 
जिस प्रकार उपकार करता है उस प्रकार देव उनका उपकार नहों कर सकते हैं अथवा तीर्थ, 
ज्ञान और देव प्राणियों का ऐसा उपकार नहीं कर सकते हैं जेसा को साधूसमूह धर्म की 
प्रेरणा और पाप के निवारणद्वारा उनका ज्त्रिशय उपकार करता है ॥ “५ ॥ 

सब धर्म का मार्ग साथु के उपदेशसे हो चालू रहता है। यदि साधु नहीं हो तो 
उनके विना धर्म की सब बात ही समाप्त हो जाती है ॥ १६॥ 

सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान ओर सम्यक्‌ चारित्र ये तीनों उन मुनियों से कुछ अन्य नहीं 
माने गये हैं, “उनको रत्तत्रय स्वरूप ही समझना चाहिये, तथा इस रत्नत्रय से कोई अन्य 
वस्तु जगत में पुज्य नहीं है। इसलिये वे साधु पूज्य कैसे नहीं हैं? अवश्य ही वे पूजने के 
योग्य हैं ॥ १७ ॥ 

उपयुक्त सम्यग्दर्शनादि में किसी के वे तीनों, किसीके दो और किसीका केवल 
सम्यग्दर्शन के लिये ही प्रयत्न रहता है । परंत्रु छिगी - जिनलियका धारक साधु -प्रायः उक्त 
सम्यग्दशनादि गुणों से रहित नहीं होता है। अतः सत्पुरुषों को जिनलिंग के धारक सब ही 
साधुओं की स्तुति करनी चाहिये | १८ ॥ 

चित्र में लिखा हुआ अचेतन भी साथु विद्वान्‌ के द्वारा वन्दनीय होता है। फिर भला 
जो सचेतन साधु अपने चित्त को जिनागम या जेनधम में लगा रहा है उसका तो कहना ही 
क्या है? अर्थात्‌ वह तो सब के रा वन्दनीय होना ही चाहिये ॥ १९ ॥ 

जिस प्रकार बाह्य क्रियाएँ अनेक प्रकार की होती हैं उसी प्रकार चित्तकी वृत्तियाँ- 


१६) । धर्ममार्गंस्थ । १८) व स्तवनाहं: । १९) ! पण्डितेन. 2 चेतनारहिता:. 3 घारयन्‌ । २०) 
] कार्याणि. 2 बहिराचरणे, 3 चित्तेन लिमेला मुनयः । 





६२ - धर्मरत्नाकरः - [४. २१- 


202 ) मनसा वचसा दु्ट कायेनापि समज्यंत । 
आत्मनीन जनः सर्व: कथंचन करोत्यतः ।। २१ 


203 ) तस्मान्महान्तो गुणमाददन्तु दोषानशेषानपि संत्यजन्तु । 
ग्रहन्ति दुग्ध जलमुत्सजन्ति हंसा; स्वभाव; स निज; शुचीनाम ॥ २२ 


204 ) ग्हन्‌ नामापि नामेह कुबन्‌ नामादिक पुनः 
जिनस्य मन्ये मान्य; स्यात्तेद्भक्तानां स्वभावतः ॥ २३ 


205) लेखवाहो 5पि भृपस्य स्वामिभक्तेनियुक्तके: 
मान्यते निर्शुणो5प्येवं लिडगी जिनमतप्रियेः || २४ 


206) सबज्नो हृदय यस्य वाचि सामायिकं करे । 
धमेध्वजो जगज्ज्येष्टठो ग्रामणीगुणिनामसो ॥ २५ 


मानसिक चिन्तन-भी अनेक प्रकार के होते हैं । किंतने जीव बाहय आचरण से हीन दिखते हुये 
भी मनोवृत्ति की अपेक्षा निर्मल हो सकते हैं ॥ २० ॥ 
जो मन व वचन से देखा गया है वह शरोरसे भी उपाजित किया जाता है - शरीर 
की प्रवृत्ति भी वैसी ही हुआ करती है। इसलिये समस्त जन किसी न किसी प्रक्रार से आत्म- 
हित करता ही है॥ २१ ॥ 
इसलिये जो महापुरुष है उन्हें सब दोषों को छोडकऋर गुणों को इस प्रकार ग्रहण 
करना चाहिए जिस प्रकार कि हंस पानी को छोडकर दूध को ग्रहण किया करते हैं । सो योग्य 
भी है, क्योंकि जो निर्मल होते हैं उनका यह निजी स्वभाव होता है ॥ २२ ॥ 
लोक में जो जिनेश्वर के नामकी ग्रहण करता है -उसका स्मरण करता है व नमस्कार 
आदि को भी करता है वह जिनभकतों को स्वभावसेही मान्य होता है, ऐसा मैं समझता हूँ ॥२३॥ 
जो राजाका लेख ले जानेवाला दूत होता है वह भी स्वामिभकक्‍त राजपुरुषों के 
आदर का पात्र होता है | इसी प्रक्रार जिन को जिनमत में अनुराग है वे निर्मुण - सम्यर्दशेनादि 
गुणों से रहित-भी साधु का आदर किया करते हैं || २४ ॥ 
जिसके हृदय में सर्वज्ञ, वचन में सामाथिक और हाथ में धर्म का ध्वज- पीछि-है वह 
लोक में श्रेष्ठ और गुणिजनों में अगुआ होता है॥ २५॥ 
२१) कर्म. 2 उपाजेयता. 3 आत्महितम्‌ । २२)  गहून्तु.- 2 निर्मेलपुरुषाणाम्‌ । २३) ॥ नाम 
गूह्न्‌ सन्‌. 2 अहो. 3 नमस्कारादिकम्‌. 4 वन्दनीय:. 5 तस्यथ जिनस्थ भकक्‍्तानाम्‌ू । २४)  नियोगिभिः । 
२५)  मुनीश्वरस्य. 2 प्रतिलेखन: पिच्छिकेत्यर्थ:. 3 अग्रणी:. 4 मुनि: । 


>४. ३० ] « साधुपूजाफलम्‌ - हरे 


207) न सन्ति येषु देशेष साधवों धर्मदीपकाः । 
नामापि तेषु धमस्य जायते न कुतः क्रिया ॥ २६ 


208 ) धर्म कुब॑न्ति रक्षन्ति वर्धयन्ति सुमेघसः । 
कर्थ न वन्धा विश्वस्य साधवो धर्मवेधसः ।। २७ 


209 ) करणकारणसंमतिभिखिधा वचनकायमनोभिरुपाजयन्‌ । 
कथमपौह शुभाशुभचेतसां मुनिजनों 5जनि पूजनभाजनम्‌ ॥ २८ 


20 ) ज्यायथपात्र श्रेयश्ित्त स्वाय्त सद्ेहे वित्तम्‌ । 
एतंलम्यं पुण्येः पूर्ण सक्तिप्रौप्नेर्यान तूर्णण |॥ २९ 
2) केषांचिच्चित्तवित्त भवति भुवि तणां दानयोग्यं न पात्र 
पात्रे प्राप्ते परेषां गुणबति भव॒तो नोचिते चित्तवित्ते । 
स्याच्चित्त नापरे द्वे द्वित्यमपि भवेत्‌ कस्यचित्नेव वित्त 
वित्त कस्यापि नोभें उभयमंपि न तंदूदुर्ूम यत्समग्रम्‌ || ३० 
जिन देशो में धर्म को प्रकाशित करनेवाले साधु नही रहते है, उन देक्षों में धर्म का 
जब नाम भी नही रहता है तब भला आचरण कहाँ से हो सकता है ? ॥ २६ ॥ 
धर्म के विधाता निर्मलबुद्धि साथु धर्म का आचरण, सरक्षण ओर वृद्धि भी किया 
करते है । फिर भला वे जोक, के वन्दनीय केसे नही होते है ? ॥ २७ || 
कृत, कारित आर अनुमत इन तीन के साथ वचन काय और मन से (पुण्य) उपाजित 
करनेवाला मुनिजन यहाँ निमंल व कलुषित चित्तवालों के लिये जिस किसी भी प्रकार से पूजा 
का पात्र हुआ हैं ॥ २८ ॥ 
उत्तम पात्र, योग्य पुण्य, मन की स्वाधीनता और समीचीन गृह मे संपत्ति का सद्भाव; 
यह सब सामग्री पूर्णेरूप से भाग्यशाली मनुष्यों को पुण्योदय से प्राप्त होती है। इसे मोक्ष 
प्राप्ति के लिये शी प्रगामी यान - रथ आदि वाहन - के समान समझना चाहिये ॥ २९ ॥ 
इस संसार में कितनेही धर्मप्रेमी सञ्जनों के मन मे धर्मप्रेम ओर दान के याग्य धन 
भी रहता है, परन्तु उन्हें दान के लिये योग्य पात्रकी प्राप्ति नहीं होती । हरसरे किन्‍हीं को 
२६) ! देशेषु । २७)  सुष्ठुबुद्धि युक्ता:. 2 त्रेलोक्यस्य 3 धर्मकर्तार. । २८) ] कृतका रितानुमते:. 2 
मुनि: सन्‌, 3 जगति. 4 भव्यानाम्‌, 5 अभूत्‌ | ९) 4 उत्तमपात्रम्‌, 2 स्वाधीनम. 3 चतुष्कम्‌, 4 कारणाय. 
5 शीक्षम। ३०) 7 पात्रे. 2द्वे. 3ढ॥व पात्वित्ते. 4 पात्र चित्तम. 5द्वे पात्रचित्ते. 6 पात्र चित्तम. 7 न 


वित्त, 8 यस्मात्‌ समस्त दुलंभम्‌ । 


६४ड - घर्मरत्वाकरः- [४. ३१- 


22) ज्ञानोत्तमं किमपि किचन दर्शनादच्ं 
पात्र॑ पवित्रितजगत्त्रयसब्चरित्रम्‌ । 
किंचित्तपोगुणमयं द्विगुणं समग्रे - 
युक्त गुणेः किमपि पृज्यमशेपमेव | ३१ 
2]3) मिथ्यात्वध्वान्तविध्वैसे पटीयांसो महोजसः | 
सुहत्ताः कस्य नो पृज्याः स्युंः सूर्या इब सूरयः ॥ ३२ 


24 ) तारका इव भूयांसः स्वप्रकाशकरा नरा१ 
प्रकाशयन्तस्तत्त्वानि दुलेभा भास्करा इब ॥ ३३ 


25 ) किचित्मकाशपटवों बहवों हि पापाः 
सतापका हुतवहा इवे सानन्‍्त लाके । 
प्रीणक्रियाः प्रकटिताखिलवस्तुतत्त्वाः 
सत्त्वाधिका शशघरा इव पुण्यलम्याः ॥ ३४ 
रत्नत्रय से विभूषित पात्र तो प्राप्त होता है, परन्तु उनके चित्त में धर्मप्रेम और धन दोनों भी 
नहों रहते | किन्‍्हीं का चित्त तो होता है परन्तु तदनुकूछ वित्त और पात्र दोनों भी नहों होते 
हैं । किन्‍्हीं के चित्त और पात्र होते हैं, परंतु इस योग्य बित्त नहा हाता हैं । तथा किसीके वास 
चित्त तो होता है पर बित्त और पात्र नहीं होते है । इग प्रकार सब सामग्री दुलंभ ही है ॥३०॥ 
कोई पात्र ज्ञान से उत्तम, काई दर्शन से पूर्ण और कोई जगरत्वय को पवित्र करने- 
वाला सम्यक्‌ चारित्र से युक्त होता हैं। कोई पात्र तपोगुण से युक्त, कोई दो ग्रुणों से युक्त 
और कोई पात्र सर्व गुणों से परिपुर्ण होता है । ये सब ही पात्र पूज्य हैं॥ ३१॥ 
सूर्य के समान मिथ्यात्वरूप अंधकार के नष्ट करने में अतिशय चतुर, महातेजस्वी 
और उत्तम चारित्र के धारक आचार्य किप्तको पूज्य नहीं होते हैं? ॥॥ ३२ ॥ 
ताराओं के समान अपनेको ही श्रकाशित करनेवाले पुरुष तो बहुत हैं, परंतु सूर्य के 
समान अन्य जीवादि तत्त्वों को प्रकाशित करनेय्राले युरुप दुर्लभ हैं । ३३ ॥ 
लोक में थोडसे प्रकाश को धारण करनेव।ले पापों लोग तो बहुत हैं। ऐसे लोग 
अग्नि के समान संत्राप को उत्पन्न किया करते हैं । परंतु संपूर्ण वस्तुतत्त्व को प्रकाशित करते 
हुए वात्सल्य रखनेवाले धैंयंयुक्त लोग चन्द्र के समान पुण्यसे ही प्राप्त हुआ करते हैं ॥ ३४ ॥ 
२६) | बहुनावतेन, 2 समस्तमुनिगणन्‌ । २८) 3 प्रकाशबन्त! वुद्धिवन्तरच. 2 प्रतापवन्तः. 3 
वृत्ताकाराश्चा रित्रयुक्ताश्च. 4 भवेयु:. 5 आचार्या: साधव इत्यथं:। ३३)  बहव: । ३४) | प्रवोणा:. 2 
अधिककत्रियावन्त:, 3 उत्तमपुरुषा:. 4 देवयोगात्‌ लभ्या: । 


न्डं, है८ ] “सिधुपूजाफलम्‌ -- ६५ 
26 ) उज्जासयन्तों जाड्र्स्य॑ पदार्थानां प्रकाशकाः । 
भास्करा इव दुष्पापा; साधवो विश्वपावनाः || ३५ 
27 ) निःशेषनिर्मलगुणान्तरसारहेतों 
संसारसागरसमुत्तरणेकरसेतो । 
ज्ञाने यतेः सति सतामतिपुजनीये 
दौज॑न्यमन्यगुणवीक्ष णमेव मन्‍्ये ॥ ३६ 
28 ) आलोकेनेव संतापं हर॒न्ते 53तिमनोहराः । 
बुधप्रियो विलोक्यन्ते बवापि पुण्येदिगम्बराः || ३७ 
29 ) ज्ञानाधिकों वरनरः स्वपरोपकारी 
मुक्तक्रियो 5पि मतसुन्नमयन्‌ महात्मा । 
सुष्ठृध्तो 5पि करणे नु सुशास्त्रशुन्यः 
स्वार्थ प्रिय/ः कुशलताविकलो वराकः ॥ ३८ 


जो सूर्य के समान जडता को - शैत्य व अज्ञानान्धकार को - नष्ट करके पदार्थों को 
प्रकाशित करते हुए विश्व को पवित्र किया करते हैं ऐसे साधु लोक में दुर्लभ ही हुआ 
करते हैं ॥ ३५॥ 

अन्य समस्त निर्मल गुणों का श्रेष्ठ हेतु, संसाररूप समुद्र से पार करने के लिये अद्वितीय 
पुल के समान और सज्जनों के द्वारा अतिशय पूज्य ऐसा ज्ञानगुण यदि मुनि के पास विद्यमान है 
तो फिर उसके अन्य गुणों का देखना - उनकी अपेक्षा करना -दुष्टता ही है, | ऐसा मैं 
समझता हूँ ॥३६॥ 

जो अतिशय मनोहर, विद्वत्‌ृप्रिय, मुनिराज अपने दशंन से ही लोगों के संताप को 
नष्ट किया करते हैं वे दिगम्बर मुनिराज पुण्योदय से ही कहीं पर दिखते हैं । अर्थात्‌ ऐसे विद्वान्‌ 
मुनिराजों का दर्शन दुलंभ है॥ ३७॥ 

जो ज्ञान में श्रेष्ठ उत्तम पुरुष अपना व अन्य का भी उपकार करनेवाला है, वह महात्मा 
क्रिया से - चारित्र से - हीन होता हुआ भी मत को - जैन शासन को »- समुन्नत करनेवाला है 
इसके विपरीत जो करण में -क्रिया में-तो भली भाँति प्रयत्नशील है, परन्तु उत्तम शास्त्रज्ञान से 
रहित है वह बेचारा कुशलता से रहित हो कर स्वार्थ में ही प्रिय है - उसी में अनुरक्त 
रहता है ॥ ३८॥ 
“४“”“५८.77 ऊजजाइयन्तो ? ] उद्धासयन्तः. 2 जडताया: शीतस्य । ३६) । समस्तगुणमध्यसार- 
कारणभूते. 2 ब्रतिन:, 3 दर्शनादि । ३७ ) | बुधनामा ग्रह: पण्डितदच, 2 यतयश्चन्द्राएच | ३८ )] स्वकीय- 


मतम्‌ उन्नति नयन्‌ । 
९ 


९; -धर्मरलाकर:- [४. ३९- 


220 ) जैन प्रभावयति कसनमडिगसार्थ 
यो बोधयत्यनुपमः कृपया परीतः । 
त्यकतक्रियः कथमसौ न नरस्तपस्वी 
स्वाध्यायतो न हि तपो 3स्त्यधिक न कृरत्यम | ३९ 


22] ) सज्ज्ञानिनों मूखंमतोव साधुय कष्टचेष्टानिरत स्तुवीत । 
मार्गज्मन्धं स वदेत सुदृष्टे स्तेजस्तमों व्याहरते सम॑ सः || ४० 


222 ) एनांसि यो 5दिपप्ररणसा विनिहन्ति वाचा 
मोह व्यपोहति दृशापि पुनः पुनाति | 
संगेन दुःखमपनीय तनोति सौख्य 
ज्ञानी सतां स महिलों 5त्र महानुभावः ॥ ४१ 
223 ) ज्ाने सति भवत्येब द्शनं सहमावतः । 
तेनोभ॑यँमिद पृज्यं विभागे तु विशेषतः || ४७२ 


जो अनुपम मनुष्य जेनमत की प्रभावना किया करता हैँ तथा दयासे युक्त होकर 
प्राणिसमूह को प्रबोधित करता है वह मनुष्य क्रिया से हीन होकर तपस्वी कैसे नहीं है ? वह 
तपस्वी है ही । ठीक है - स्वाध्याय से अन्य कोई तप और उससे अधिक कोई दूसरा कृत्य 
नहीं है ॥ ३९॥ 

जो साधु उत्तम ज्ञानियों को छोडकर कप्टक्रिया करने में - कायक्लेश में तत्पर ऐसे 
मूर्ख साधु की स्तुति करता है वह मानो मार्ग जानने वाले को अन्धा तथा उत्तम आँखोंवालेके 
तैजको अन्धकार कहता है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ४०॥ 

जो अपनी चरणरज से पाप को नष्ट करता है, वाणी से मोह को दूर करता है, आँख से 
लोगों को पवित्र करता है तथा संगति से उनके दुःख को नष्ट कर के सुख को विस्तृत करता है 
वह ज्ञानी महानुभाव सज्जनों से पूजित होता है ॥ ४१॥ 

ज्ञान के होनेपर दशेन होता ही है, क्योंकि वे दोनों साथही होते हैं। इसलिये सम्य- 
गदशंन ओर सम्यग्शान दोनों भी पृज्य हैं। उस ज्ञान और दर्शन को पृथक्‌ मानकर विशिष्ट 
श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशम से वे विशेष रूप से पूज्य हैं ॥ ४२॥ 


३९) 4 प्रकाशयति. 2 जीवसम्‌ हम्‌. 3 संयुकतः 4 त्यक्तव्यापार:, 5 आत्मचिन्तनत:, आग्रमचिन्त- 
नत:. 6 करणीयम्‌ । ४०) । सुझ्ञानिनों मध्ये यो मूर्ख वन्दते . 2 स्तौति. 3 शोभननेत्न पक्षे सम्यर्दर्शनम्‌. 4 
कथयति । ४१) ! पापानि. 2 वादघूल्या. 3 विनाशयति. 4 स्फेटयति. 5 दृश्टया. 6 कृत्वा. 7 दूरीकृत्य. 8 
विस्तारयति. 9 स पूजित:. 0 लोके । ४२) ! तेन कारणेन. 2 ज्ञान-दर्शनम्‌. 3 भेदे झृते सति विज्षेषतः पुज्यम्‌ । 





नह डंडे ] * साधुपूजाफलम्‌ - ६७ 


224 ) उक्त च गुणभद्रेंः-- 
यः श्रुत्वा द्वादशारूगीं कृतरुचिरथ त॑ विद्धि विस्तारदृष्टि 
संजातार्थात्‌ कुतश्रित्मवचनवचनान्यन्तरेणीर्थदृ ष्टिः 
दृष्टि; साडगारगबाहथप्रवचनमवगाहथोच्छि ता यावगाटा 
क्रेबल्यालोकिताथें रुचिरिह परमावादि गांदेति रूढा ॥ ४२%१ 

225 ) शुभ्रषा धरमरागो जिनगुरुपदयों: पूजनाधुद्यमश्च 

संवेगो निर्विदुच्चैरसमशमरुपास्तिक्यलिड्गानि येषाम्‌ | 

शडकाकाडक्षाद्र भावो जिनवचनरते धार्मिके बन्धुबुद्धि 
श्रद्धानं सप्ततत्त्व्यामिति गुणनिधयः सदद शस्ते 5पि पक्या। ॥ ४३ 


226 ) दर्शनं प्रथमकारणमुक्‍त मुक्तिधामगमने प्ुनिम्मुख्येः । 
ज्ानमत्र सति तावदवर्य संभवेदपि न वा चरण तु ॥ ४४ 


ग्रुणभद्वा चायें कहते हैं-- 
जो द्वादशांग को सुनकर तत्त्वश्रद्धान होता है उसे विस्तार सम्यग्दुष्टि कहते हैं । 
आगम वचनों के विना सुने ही किसी अर्थ के ग्रहणमात्र से जो तत्त्वश्रद्धा उत्पन्न होती है 
वह आर्थ सम्यग्दशन है । आचारांगादिक बारह अहृग और अहझुगबाहब श्रुत के अवगाहन से 
जो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसे अवगाढ सम्यग्द्शन कहते हैं। केवलज्ञान से संपूर्ण पदार्थों के 
देखने पर जो उत्कृष्ट श्रद्धा होती है उसे परमावगाढ सम्यग्द्शन समझना चाहिये ॥ ४२४१ ॥ 
आगम के सुनने की इच्छा, धर्म में अनुराग, जिनेश्वर और निग्नेन्थ गुरुचरणों की पूजा 
आदि में उद्युक्तता, संवेग - संसारसे भीति, अतिशय निर्वेद - भव व भोगों से विरक्ति, अनुपम 
शमता - राग-द्वेष का अतिशय अभाव - और आस्तिक्य - दुढतर यथार्थ तत्त्वश्नद्धा; ये 
सम्यग्दशन के चिन्ह जिन के विद्यमान हैं, जो शंका व कांक्षा आदि दोषोंसे रहित हो कर जिन- 
वचन के प्रेमी ऐसे धार्मिक जन में बन्धुबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी जीवादिक सप्त तत्त्वोंमें दृढ 
श्रद्धा होती है; ऐसे गुणों के निधि स्वरूप वे सम्यग्दृष्टि भी पूज्य हैं॥ ४३ ॥ 
श्रेष्ठ मुनियों ने मोक्षरूप महल के प्राप्त करने में सम्यग्दशन को प्रमुख कारण कहा 
है । सम्यग्दशन के होने पर सम्यगज्ञान अवश्य उत्पन्न हो जाता है, परन्तु उस के होनेपर 
सम्यक्‌ चारित्र उत्पन्न हो भी सकता है और नहीं भी उत्पन्न होता है ॥ ४४॥ 
यह सम्यग्दशेन इतर संपूर्ण गुणों की प्राप्ति का कारण, समस्त सुखोंकी निधि, बाधा- 


४२२१) ! कृतरुचि: भवति. 2 पुरुषम्‌. 3 जानीहि. 4 बिना. 5 व्याख्याता: कथयन्ति । ४३) ) 
निर्बेग:. 2 उपशमयुक्तमुनिगरणेषु. 3 सम्यरदुष्टीनाम्‌. 4 सप्तानां भाव: (समाहार:) सप्ततत्तवी, तस्यां सप्त- 
तत्व्यां विषये. 5 सम्यग्दृष्टय:॥ ४४)  कारणाय. 2 गणधरदेवे: जिन: वा. 3 दर्शने. 4 भवति | 
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227 ) इृद्मशेषगुणान्तरसाधनं सकलसौख्यनिधानमबाधनम्‌ । 
कुगतिसंगतिद्रनिवारणं निखिलदारुणदूषणदारणम्‌ ॥ ४५ 
228 ) अपगतो 5पि मुनिश्चरणाद्‌ दुशि स्थिरतरः सुतरां परिपूज्यते । 
शुममतमहतां बहुमानतः परिणतिश्चरणे 5पि मवेदिति॥ ४६ 
229 ) साधुश्चारित्रहीनो 5पि समानो नान्यसाधुनिः 
भग्नो 5पि ज्ञातकुम्भस्य कुम्भो मृत्स्नाघटेरिव ॥ ४७ 
230) यद्यद्‌ दुःखमास्वाम्यादनुष्ठानं न दृश्यते । 
केषांचिद भावचारित्र तथापि न विहन्यते ॥ ४८ 
23]) सातिचारचरित्राइव काले 5त्र किल साधवः । 
कथितास्तीथ्थनायेन तंत्तथ्य कथमनन्‍्यथा ॥ ४९ 
232) कालादिदोषात्‌ केषांचिदरथलीकानि विलोक्य ये । 
सबंत्र कुबते 5नास्थामात्मानं वश्चयन्ति ते || ५० 


रहित तथा आत्मा को कुगति के - नरक -पशु आदि दुर्गंति के - संग से बचाकर समस्त 
भयंकर दोषोंकी नष्ट करनेवाला है ॥ ४५॥ 

कोई मुनि चारित्रसे भ्रष्ट हुआ है, परन्तु यदि वह सम्यग्दशेन में अतिशय स्थिर है 
तो वह स्वयं ही पूजा जाता है। कारण यह कि उस निर्मलबुद्धि मुनि की महाम्‌ नियोंका अति- 
शय विनय करने से अथवा महापुरुषों ने बहुमान करनेसे चारित्र में भी आगे प्रवृत्ति हो 
सकतो है ॥ ४६ | 

जिस तरह सोने का घडा फूटने के बाद भी मिट्टी के अनेक (अच्छे ) घडों के समान 
नहीं होता, उसी प्रकार जेन म्‌नि चारित्र से हीन होने पर भी अन्य अजेन साधुओं के समान 
कंदापि नहीं होता है । वह उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ हो होता है ॥ ४७॥ 

यदि आज दुखमा नामक पंचमकाल के प्रभावसे संयम का आचरण नहीं देखा जाता है 
तो भी किन्‍्हीं साधुओं के भाव चारित्र नष्ट नहीं होता है । चारित्र के परिपालनका अभिप्राय 
तो रहता ही है ॥ ४८ ॥ 

इस पंचमकाल में साधुओं का चारित्र सदोष रहेगा, ऐसा जो तीर्थकरने कहा है वह 
अन्यथा केसे हो सकता है ॥ ४९ ॥ 

काल आदि के दोष से कुछ साधुओं में दोषों को देख कर जो भव्य सभी जैन साधुओं 
में अश्रद्धा करते हैं वे अपने आपको हो धोखा देते हैं, ऐसा समझना चाहिये ॥५० ॥ 


'९१७+)० ७ परी गकरीय 


४५) । दर्शनमू, 2 विदारकम्‌ । ४६)  रहित:. 2 कथंभूतः मुनि:, दृशि स्थिरतर:. 3 द्रव्यलि 
डगी. 4 मूने: । ४७) ! परदर्शनयतिभिः- 2 मृत्तिका । ४८)  पज्चमकालविशेषात्‌ । ४९)] पञचमकाछे, 
2 युवादिदेवेन. 3 बचनम्‌. 4 सत्यम्‌ । ५०)  असत्यानि. 2 अनादरं निल्दां वा । 
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233) बहन्ति चेतसो द्वेष बाचा गहन्ति दृषणम्‌ । 
अनम्रकायाः साधनामधमा दशनद्विषः ॥ ५१ 


234) इहवानिध्टा; शिष्टानां मृता यास्यन्ति दर्गंतिम | 
द्राधयिष्यन्ति संसारमनन्तं क्लिष्टमानसा; ॥| ५२ 


235) इदं विचिन्त्यातिविविक्तचेतसा यमेव किंचिहृणमल्पमठ्जस[। 
विलोक्य साधुं बहमानतः सुधीः प्रपृजयेत्यूणम्रिवाखिले्ग णें! ॥ ५३ 

236) तथा लभेताबविकर् फर्ल जनो निजाद्विशुद्धात्परिणामतः स्फुटम । 
अभीष्टमेतत्‌ प्रतिमादिपुजने फल समारोपसमर्पितं सताम्‌ ॥ ५४ 


237) काष्ठोपलादीनू कृतदेवबुद्भथा ये पजयन्त्यत्र विशिष्टभावाः । 
ते पाप्नुवन्त्येव शुभानि नून॑ प्रत्यक्षसाधो: किम्र पूजनेन ॥ ५५ 


जो मन से साधुओं में द्वंघ करते हैं, वचन से उनके दोषों का प्रतिपादन करते हैं और 
जो साधुओं को देखकर शरीरके द्वारा विनय को प्रकट नहीं करते हैं- उनकी वन्दना आदि 
नहीं करते हैं - वे नीच सम्यग्दशनके द्वेषी हैं | ५१ ॥ 

जो सम्परदृष्टिओं को अनिष्ट (मिथ्यादृष्टि ) मानते हैं, वे मन में क्लेशका अनुभव करते 
हुए मरणोत्तर दुर्गंतिम - नरक-तिर्यच गति में - जाते हैं और अपने संसार में अनन्त कालतक 
बढाते हैं ॥ ५२ ॥ 

यह सोचकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य जिस साधु को कुछ थोडे से गुणोंसे संयुक्त व अल्प 
(हीन) देखता है उसे वास्तव में वह समस्त गुणों में परिपूर्ण जेसा मानकर उसकी निर्मल 
अन्तःकरण से बहुत विनय के साथ पूजा करें ॥ ५३॥ 

ऐसा करने से भव्य जन अपने विशुद्ध परिणामों से निशचयतः पूर्ण फल को प्राप्त 
करता है। तथा स्थापना निक्षेप के आश्रय से प्रतिमादिक पूजन में जो फल प्राप्त होता है वह 
सत्पुरुषों को अभीष्ट है ॥ ५४ | 

जो विशिष्ट परिणामोंसे संयुक्त भव्य जीव यहाँ देवबुद्धि से -यथार्थ देव मानकर- 
लकडी एवं पाषाण आदिसे निर्मित मूर्तियों की - पूजा किया करते हैं वे नि३चयसे शुभ फलों को 
प्राप्त करते हैं। फिर भला प्रत्यक्ष में स्थित साधु की पूजा करने से क्या वह फल नहीं प्राप्त 


होगा ॥ ५५ ॥ 


५१) । मानसेन. 2 अविनीताः. 3 शन्नव: । ५२)  दीघं तरम्‌ । ५३) ! सामस्त्येन | ५४) 
परिपूर्णमू- 2 समारोपणन । 
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238) कालोचित साधुजन त्यजन्तों पार्गन्ति ये उन्‍्ये कुृषियः सुसाधुम्‌। 
ते दातपात्रद्वितयाद्विहीना यास्यन्ति दुर्योनिषु दुर्दुरूढाः ॥ ५६ 
239) ग्रासादिमात्रदाने 5पि पात्रापात्रपरीक्षणम्‌ । 
छुद्राः कुर्वेन्ति ये केचितू न तत्‌ स्थाच्छिष्टलक्षणम्‌ ॥ ५७ 
240) गेहे समागते साथी मेषजादिसमीहया । 
अबनज्ना क्रियते यत्तत्‌ पातक॑ किमतः परम्‌ ॥ ५८ 
24!) अन्यत्रापिं सधर्मचारिणि जने मान्यें विशेषान्मु नौ 
दुष्टे साधुनिधो निधावनिधने बन्धाविवातिप्रिये | 
यस्योल्टासबविकासहाससुभगे स्यातां' न नेज्ानने' 
दूरे तस्य जिनो वचो 5पि हृदये जेने न संतिष्ठते ॥५९ 
242) विलोक्य साधुलोक यो विकासितविलोचनः । 
अमन्दानन्दसंदोहः स्यात्‌ स देहीं सुदर्शन: ॥ ६० 
जो दुर्बृद्धि मानव कालोचित - समयपर प्राप्त हुए - साधुओं को छोडकर अन्य उत्तम 
साधुओं को ढूँढते हैं वे दुर्जेन उन्हें दान न देनेके कारण दाता और पात्र दोनों से रहित हो कर 
दुःखदायक योनियों में परिभ्रमण करेंगे ॥ ५६ ॥॥ 
जो कितने हो क्षुद्र मनुष्य आहारादि मात्र के देने में भी पात्र - अपात्र की परीक्षा 
करते हैं, उनमें सज्जनों का लक्षण नहों है ॥| ५७ ॥! 
ओऔषध आदिकी इच्छा से साधु घर आने पर जो उनकी अवज्ञा की जाती है उससे 
अधिक पाप और अन्य क्‍या हो सकता है ? उसे महापाप ही समझना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
सन्‍्मान के योग्य अन्य भी - गृहस्थ भी-सार्धामक जनके, विशेषकर साधुओं में श्रेष्ठ 
मुनि के दृष्टिगोचर होनेपर अविनश्वर निधि अथवा अतिशय स्नेही बंधु के दृष्टिगोचर होने के 
समान जिस सत्पुरुष के नेत्र ओर मुख आनन्द, प्रफुल्लता एवं हास्य से सुष्दर नहीं होते हैं उसके 
हृदय में जिन भगवान्‌ तो दूर रहें, किन्तु उनके वचन भी - उनका सदुपदेश भी - स्थित नहीं 
रह सकता है ॥ ५९॥ 
साधु जन को देखकर जिस के नेत्र आनन्द से प्रफुल्लित हो उठते हैं, तथा जिसके 
हृदय में अतिशय आनंद का प्रवाह उत्पन्न होता है उस मनुष्य को सम्यर्दुष्टि समझना 


चाहिये ॥ ६० ॥ 


५६) | यथावसरम्‌. 2 त्यजन्त: सन्‍्तः 3 बाञज्छन्ति. 4 दुष्टा: । ५८) । विषये । ५९) । कुत्नापि 
2 पूज्य, 3 0 "निधाविवापनिधने, 4 द्वे भवेताम्‌. 5 नेत्नमुखे. 6 जेन॑ वचोडपि । ६०) ! जीव: । 
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243 ) इदं दर्गननसर्वस्व॑ैमिदं दर्शननीबितम्‌ । 
प्रधानं दर्शनस्येदं यद्वात्सल्यं सपमणि॥ ६१ 
244) येषां तीर्थकरेषु भक्तिरतुला पापे जुगुप्सा परा 
दाक्षिण्यं समुदारता सममति: सच्त्वोपकारे रतिः । 
ते सद्धमंमहाभरेकधवलाः पोता भवाम्भोनिधो 
भव्यानां पततां पविभितधराः पात्र परं सददुशः ॥ ६२ 
245 ) चारित्रिण॑स्तृणमणीन्‌ गणयन्ति तुल्यान्‌ 
पश्यन्ति मित्रमिव शत्रुमरागरोषाः । 
कि भ्रूयसा निजवपुष्यपि नि्ममत्वा 
ये ते पर त्रिभुवनाचितमत्र पात्रमू ॥॥ ६३ 
246 ) ये नित्य॑ प्राणिरक्षामणिहितमतयों 5सत्यसंत्यागयुक्ता-- 
स्त्यक्तस्तेया म्रगाक्षीमुखसुखबिमुखा मुक्तमुक्तादिमूच्छा: । 
मूर्ता धर्मा इंवेते जितमदमदना मन्दिरं मन्दरागाः 
वादीयेः पांशुपाते रिह यतिपतयः पुण्यभाजां पुनन्तिं॥ ६४ 


साधमिक जन के प्रति जो अनुराग प्रकट किया जाता है, इसे सम्यग्दर्शन का सर्वेस्व 
तथा उक्त सम्यग्दशंन का प्राण और प्रधान समझना चाहिये ॥ ६१॥ 
जिन महापुरुषों के, तीर्थकरों के विषय में अनुपम भक्ति, पापाचरण में अतिशय ग्लानि 
सरलता, उदारता, समबुद्धि - राग-द्वेंघप का अभाव - और प्राणियों के उपकार में अनु राग हुआ 
करता है, वे असाधारण बेल के समान सर्माचोन धर्म के महाभार के धारण करने में समर्थ और 
संसाररूप समुद्र में गिरते हुए भव्य जीवी के लिये जहाज के समान हुआ करते हैं। पृथिवी को 
पवित्र करनेवाले वे सम्यग्दुष्टि मनुष्य उत्कृष्ट पात्र के समान होते हैं ॥६२॥ 
चारित्र के धारक जो मुनिराज ज्रण और रत्नों में समान बुद्धि रखते हैं, जो राग-द्वेष से 
रहित होते हुए शत्रु और भिन्र का समान समझते हैं; और अधिक कहने से क्या, किन्तु जो अपने 
शरीर पर भी ममत्व नहीं रखते हैं, वे त्रेलोक्य से पूजित उत्कृष्ट पात्र हैं ऐसा समझना 
चाहिये ॥ ६३॥ 
जो सदा प्राणियों को रक्षा में सावधानतापूर्वंक अपनी बुद्धि को छगाते हैं, जिन्‍्हों ने 
६१) । जैनमतस्य सम्यग्द्शनस्थ बत्‌ । ६२) ! मुनीनां श्रावकानां वा. 2 निन्‍्दा. 3 उपशमे मतिः, 
4 सम्यरदृष्टय:.) ६३)  मुनयः चारित्रयुक्ता:. 2 कि बहुना. 3 छोके | ६४)  सावधानयुकता मतय:- 
2 मुक्ताफलादि, 3 पादधूलिभिः. 4 पात् [ पवित्र | कुव॑न्ति । 


७२ - धर्म रत्नाकरः - [४ ६५- 


247 ) बन्धन्‌ बन्धनिवन्धन सनिधन बाध्य धन धीधना- 

श्रित्रं पुत्रकलत्मित्रनिवह नियेन्त्रणाकारणम्‌ । 

ये स॑चिन्त्य विचारचारुमतयों निमुक्तये तसि 

ते चिन्तामणिवद्धवन्ति भविनां पुण्यात्मनां मन्दिरे ॥ ६५ 
248 ) ये स्त्रेण न तुणाय रूपरुचिरं लोष्टाय नाष्टापदं 

रम्यं धाम सुधाविधानधवर्ल प्रालेयशेलोपमम्‌ । 

मन्‍्यन्ते न कुटीरकाय मुनयो धन्यस्य धामाजिरे 

ते तिष्ठन्ति महौषधानि यदि वा स्युः पुण्यभाजः करे || ६६ 
249 ) तथ्य पथ्यमगर्षितं सुनिषुण माधुयेवर्थ' वचः 

कार्येण प्रविचाय जल्पति धिया यो 5ल्‍पं विकल्पक्षमम्‌ । 

धन्यैमन्दिरचत्वरे मुनिगणश्रैवंविधो 5वाप्यते 

सत्कल्पद्ृुमपादपः परिसरे पुण्यात्मभिर्लम्यते ॥ ६७ 


बन कॉमन जननममम««क मनन फनननीन- ननिननिननन जनम नमन सनिन-म-नण>->ननम- 


असत्य का त्याग कर दिया है, जो चोरी से दूर व स्त्री के मुखावलोकन जनित सुख से विमुख हैं, 
जिनका मोती आदि से ममत्व नष्ट हो चुका है, जो मानो मूर्तिमान धमं के ही समान हैं, जिन्‍्हों ने 
गवे और काम को जीत लिया है, तथा जिनका राग-भाव मन्द हुआ है; ऐसे वे मुनिराज 
अपने चरणरज से पुण्यवानों के घर को पवित्र किया करते हैं ॥ ६४॥ 

जो निर्मेल वुद्धिरूप धन के धारक सज्जन बग्धुओं को कर्मंबन्ध के कारण, धन को 
नश्वर और पीडा का कारण, तथा पुत्र, पत्नी एवं मित्रों के समुदाय को अनेक दु:खों का 
कारण समझ कर विवेक से सुन्दर बुद्धि को धारण करते हैं वे मुक्ति प्राप्ति के लिये स्थिर 
रत्नत्रय में उद्यत होते हुए पुम्यवान भव्य जनों के भवन में चिन्तामणि के समान सुशोभित 
होते हैं॥ ६५ ॥ 

जो सुन्दर युवतिसमू हु को घास के समान व सुवर्ण को मिट्टी के ढेले के समान भी नहीं 
मानते हैं, जो चूनाके पोतने से शुश्र ऐसे हिमालय पर्वत के समान उन्नत सुंदर प्रासाद को घास की 
झोंपडी के समान भी नहीं समझते है,ऐसे वे मुनिराज पृण्यवान्‌ पुरुष के गृह के मध्य में आकर 
रहते हैं अथवा मानो वे पुण्यवान्‌ भव्य के हाथ में महान्‌ औषधि के समान प्राप्त होते हैं ॥६६॥ 

जो मुनिसमूह कार्यवश बुद्धिसे अतिशय विचार करके सत्य हिठकर, गव॑ से रहित व 


६५) 4 बन्धनकारणम्‌. 2 सविनाशम्‌. 3 बाधाकारकम्‌. 4 समृहम्‌. 5 पीडानाम्‌. 6 मुतय: 7 
मुक्तिकारणाय. 8 स्थितवन्त: । ६६) ॥ स्व्ांणां रूप॑ स्त्रेणम्‌. 2 धुवर्णमू. 3 गृहम्‌. 4 हिमालयसद्‌शम्‌ 
5 पुण्यपुरुपस्य. 6 गृह॒प्राछगणे. 7 इव. 8 पुण्यपुरुषस्थ । ६७) | सत्यम्‌. 2 हितम्‌. 3 प्रवोणम्‌. 4 भिष्टतया 
प्रधानम्‌, 5 गृहप्राहगणे 6 लम्यते, 7 गृहनिकट । 


“४. ७० ] - साधुपृजा फलम्‌- ७३ 


250 ) युकतायुक्तविचारचञ्चु रपियः पव्चास्तिकायादिषु 
मिश्राचित्तसचित्तवस्तुविषयां कुयु+ परिस्थापनाम । 
प्राणित्रार्णपरायणा: सुकृतिनामायान्ति ते मन्दिरे 
काम कामदुघा विशन्ति सदने गावो हि पुण्यात्मनाम्‌॥ ६८ 

25] ) यो मज्जीरकमज्ज॑सिज्जितरवेः श्रीराजहंसस्वन 
न्यककुवोणमर्ल विलोक्य ललनालोक॑ लसन्मेखलम । 
पन्‍्थानं मथितोरुमन्मथशरः पश्यन्‌ शनेगेच्छति 
धन्यस्येष ग्रहाबगर्ण मुनिंगणः पांदे! समाक्रामति ॥६९ 

252) त्रिमुबनमिद व्याप्त चित्रे अ्राचरजन्तुभिः 
स्वभरणपरे: पीडां कर्तु परस्य सदोच्यते:। 
कथमपि तनुत्यागे 5प्यन्यं हिनस्ति न यः सदा 
कथमिव मुनिर्मान्यो न स्यात्स देव इवापरः | ७० 


चातुयय से परिपूर्ण ऐसे उत्तम एवं मधुर वचन को परिमित मात्रा भें बोलता है, जो वस्तु क॑ 
निर्णय करने में समर्थ होता है, ऐसे मुनिसमू्‌ह को भाग्यवान पुरुष ही अपने गृहके आँगनमें 
प्राप्त किया करते है । सो ठीक भी है, अपने घरके ऑगन में उत्तम कल्पवृक्ष पुण्यात्माओं को 
ही प्राप्त होता है ॥ ६७ ॥ 

जिनकी बुद्धि जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म ओर आकाश इन पाँच अस्तिकाय द्रव्यों के 
संबंध में योग्य व अयोग्य का विचार करने में दक्ष है; जो मिश्र-शचित्त-अचित्त, अचित्त और 
सचित्त वस्तुओं के विषय में परिस्थापना - परित्याग अथवा विचार -करते हैं; तथा जो 
प्राणिरक्षण में सदा तत्पर रहते है; ऐसे बे उत्तम पात्र पुण्यशाली जन के घर पर आया करते 
हैं । ठीक है - अतिशय अभीष्ट को प्रदान करनेवाली कामधेनु गायें पुण्यात्मा पुरुषों के घर में 
ही प्रविष्ट हुआ करती हैं ॥ ६८ ॥ 

जो मुनिसमृह नूपुरों की मनोहर अव्यक्त ध्वनि से राजहंस की आवाज को अतिशय 
तिरस्कृत करनेवाले और कटिभाग को विभूषित करनेवाली करधनी से सुशोभित ऐसे रमणी- 
जन को देखकर काम के प्रबल बाणों को नष्ट करता है - उसके वशीभूत नहीं होता है- तथा 
मार्ग को देखकर मन्दयति से - ईयासमिति से - गमन करता है ऐसा वह साधुसमूह अपने 
पाँवोंसे चलकर भाग्यशाली पुरुष के गृह के आँगन मे पहुँचता है ॥६९॥ 

अपना पेट भरने के लिये अन्य को सदा पीडा देने में उद्युक्त हुये अनेक प्रकार के त्रस- 


७०७. बररीभनन्‍ी ७२ ५न्‍ीगररी १4 करीबी 


६८) 4 मुनयः. 2 द्रव्यपदार्थादिष्‌ . 3 कुबंन्ति. 4 त्यागम्‌. 5 रक्षा. 6 पुण्यवताम्‌. 7 मुनयः. 
8 अत्यर्थ मु. ६९) ! मुनिगण:. 2 नूपुरमनोज्ञ म्‌. 3 नूपुरशव्द:. स्वनिते वस्त्रपर्गानां भूषणानां तु शिड्जितम्‌, 
अभिधानम्‌. 4 निर्धाटितं वा जितम्‌. 5 यो मुनिगण: पश्यन्‌ सन्‌ मन्दं मन्‍्द गच्छति. 6 मुनिगण: ३०) ॥ 
नानाप्रकारे:. 2 तसस्थावररूपम्‌. 3 परमसिरात्मोदरपूरकः:, 4 उद्यमपरायणर्जीव:, 5 न मारयति. 6 प्रकृष्ट:.। 
१० 


७ढ « धर्मरत्नाकरः - [७४. ७१- 


253) लोभक्रोपालें। प्राणनाज्ञे उप्यसत्यं 
ये नो भाफत्ते उश्चेषमाषाविषिन्ञा: । 
लोकातिक्रान्तेः क्रान्तकान्तोरु सत्तवा! 
सत्तवॉस्ते बाचा 5प्येनसो दृरयन्ति ॥ ७१ 


254) निपतितमपि किंचित काञचनाथन्यदीय 
विषविषधरकरप कल्पयन्त्यप्यनस्पम्‌ । 
विजितविषमलोभा ये जगज्जातशोभा 
ग्रहमतिशुभभाजां ते भजन्ते यतीन्‍्द्राः॥ ७२ 


255) रामाणां नयनें पयोजजयिनीं लोले पयोजुदबुदों 
सत्कान्ती कलशोपमी घनकुचौ पीनो च मांसाबुंदी । 
वकक्‍त्रं पूणशशाडःककान्ति कर्येच्चर्मोपनद्ास्थिकं 
यः सद्भावनया सतां स भवन पुण्यात्‌ पुनीते मुनिः ॥ ७३ 


स्थावर जन्तुओं से यह त्रेलोक्य व्याप्त हो रहा है। परन्तु जो शरीर के त्याग करने का प्रसंग 
आनेपर भी किसी प्रकार से भी अन्य प्राणी का घात नहीं किया करता है ऐसा अहिसा महा- 
व्रत का धारक मुनि, भला दूसरे देव के समान, कैसे मान्य - आराधनीय नहीं होता है ?॥७०॥ 

समस्त भाषाओं के विधान को जाननेवाले जो मुनि प्राणोंके नष्ट होनेपर कभी क्रोध 
व लोभ आदिके वशीभूत हो कर असत्य नहीं बोलते हैं तथा लोक का उल्लंघन करनेवाले अपने 
लोकिक गुणों से जो उच्च मान्य पुरुषों को उल्लंघनेवाल हैं, ऐसे वे सत्य महात्रत के धारक 
मुनि अपनी वाणीसे भी प्राणियों को पाप से दूर किया करते हैं ॥ ७१ ॥ 

जो मुनिजन मार्ग आदि में गिरे हुए दूसरे के सुवर्ण आदि किसीपदार्थ को थोडीसी 
भी मात्रा में ग्रहण न कर के उसे विष अथवा सर्प के समान घातक समझते हैं और 
इसोलिये भयानक लोभ के जीत लेने से जो लोक में श्ोभाको प्राप्त हुए हैं ऐसे वे अचौर्य 
महात्रत के धारक मुनिराज अतिशय भाग्यशाली महापुरुषों के घर को जाते हैं ॥ 9२॥ 

जो साधु कमल को जीतनेवाले स्त्रियों के चंचल नेत्रोंको अस्थिर जल बुद्बुदों के 
समान, घट के समान मनोहर, सघन व स्थूल स्तनों को मांसकी कीलों के सदुश और पूर्ण 
चन्द्रमा के समान कान्तिवाले मुखको चमडे से ढकी हुई हड्डियों से व्याप्त देखता है, वह 
ब्रद्मचमे महाब्त का धारक साधु सदभावना से सत्पुरुषों के घरको उनके धुण्योदय से ही पवित्र 
किया करता है ॥ ७३॥ 


जि बह िक पिकरीनिकरीनिकरीत ००३३ ७३०१७ ३० की ३ ५/विइशीगिकरीि छीन. 


७१) ज्ञातार:. 2 जीवान्‌. 3 पापानि। ७२) | परकीयम्‌ . 2 विचारयन्ति. 3 प्राप्त. 4 अति- 
पुष्यवताम्‌, 5 आप्नुवन्ति | ७३) । दे तयने. 2 कमलजयिनी. 3 चज्चले नेत्े दे. 4 जलबुद्बुदी कणकति 
$ भांसपिण्डो रूपो वा सदुशौ पश्यति. 6 बयः मन्येत. 7 पवित्रीकरोति । 


डे, ७७ | - साधुपूजाफलम्‌ - ७९ 

256) हरिदरमझु्ख ससुरासुरं नितव्तः स्वशेरेमुंबनजय्म । 

विजयिन मदयस्थ मदच्छिद नथति का सुमति ध्ुनौश्चरथ ॥ ७४ 
257) न बीतरागादपरो 5स्ति देवो ल ब्रह्मचर्यादपरं सपनो 5स्टि । 

नाभीतिदानात्‌ परमस्ति दान चरित्रिणो चापरभस्ति बृतम ।॥ ७५ 
258) विश्व येन॑ बच्चो झृत कृतधियों 5ऋत्ये रूताः सोधभा 

भाण्टाद्या विकृतीकृता नटभटाश्रित्राकृती कारिताः । 

ते निर्नित्य परिग्रहग्र हमहो ये 5ध्यात्मचिन्तारता 

धन्यस्येत तपोधना ग्रणधना घामानि ते उध्यासते ॥ ७६ 
259) निर्मग्नलोक॑ गुरुलोभसागरं तरन्ति संतोषतरण्डकेन । 

न पादपज्ेरिह स्न निःस्पृह्मः स्पृशन्ति ते पातकिनां तपोधनाः || ७७ 








जिसने विष्णु और महादेव को आदि ले कर देव व दानवों सहित तीनों हो 
लोकों को अपने पुष्पमय बाणों के द्वारा जीत लिया ऐसे उस जगद्विजयी कामदेवके भी मान को 
मदित करने वाले काम विजेता मुनिराज को कौनसा निर्मल बुद्धिधारक मनुष्य नमस्कार नहीं 
करता है ? अर्थात्‌ उस की सब ही विवेकी जन आराधना किया करते हैं ॥ ७४ ॥ 

लोक में वीतरागको छोडकर दूसरा कोई देव, ब्रह्मचर्य को छोडकर दूसरा कोई तप, 
अभयदान को छोडकर दूसरा कोई दान और चारित्र के परिपालक मुनिराज को छोडकर दूसरा 
कोई पवित्र प्राणी नहीं है || ७५ ॥ 

जिस परिग्रह रूप ग्रहने विश्वको अपने अधीन कर लिया, बुद्धिमानों को प्रयत्नपुर्वक 
अक्ृत्य में नियुक्त किया, भांड (बहुरूपिया) आदिकों को विकारयुक्त किया और श्रेष्ठ नटों 
(अथवा नट एवं सुभटो ) को अनेक आक्ृति के घारक बना दिया, ऐसे उस परिग्रहरूप पिशाच 
को जीतकर जो आत्मध्यान में लोन हुए हैं ऐसे वे समीचीन गुणरूप धन के धारक तपोधन 
परिग्रह महात्रतो मुनिराज किसी पुण्यवान के ही धर में प्रवेश करते हैं ॥ सामान्य जनों के लिये 
वे दुलंभ हैं ॥ ७६ ॥ 

जिस लोभ रूप महासमुद्र में समस्त लोक ही निमग्न हो रहा है उस अपार लोभरूष 
समुद्र को जो संतोष रूप नौका के द्वारा पार कर चुके हैं, ऐसे वे निःस्पृह् तपोधन मुनिराज 
पापियों के घर को अपने चरण कमलों से स्पर्श नहीं करते हैं || ७७ ॥ 

७४)  जेता. 2 स्वधाणै:, 3 कामस्य. 4 मदविनाशकम्‌ । ७५) न अभयदानात्‌. 2 पद्रित्रम । 

७६) ] परिग्रहप्रहेण. 2 अकार्ये. 3 नानाप्रकारा:. 4 पुण्यत्रत: मन्दिरे, 5 आश्रयन्ति तिष्ठन्ति ।७७) । गृहम्‌ । 


छ्द «» धमंरत्नाकर: - [४. ७८- 


260) एवंविधानि पात्राणि पवित्रितजगन्त्यहो । 
कियन्ति सन्ति लोके 5त्र कियन्तः कल्पपादवी; | ७८ 
26) प्रायो ४स्ति नेकगुणम,जममन्नमत्र 
द्विजेगुंणेर तुगत सुतरां दुरापम्‌ | 
मत्वेति थात्रमुपलर्भ्य विचक्षणानां 
नोपेक्षण क्षणमपि प्षमते प्षमाणाम्‌ ।॥ ७९ 
262) यतिपति भिरसंगेः संगतिः पुण्यलभ्या 
परिणतिरपि दाने दुलभा मन्दभाग्ये: । 
उचितमुचितम्न च्चेबस्तुं देय दुराप॑ 
तितयमिदंयुदारें! को 5प्यवाप्नोति पुण्ये; ॥ ८० 
263) भाप्ते उपि पात्रे सुलभ न वित्त 
बित्ते 5पि पुण्येः पुनरेति चित्तम्‌ | 
दाने त्रयं को 5पि भवाब्धिसेतुं 
प्राप्नोति कल्याणकलापहेतुम्‌ ॥ ८ १ 


लोक को पवित्र करने वाले वे पात्र भला संसार में कितने हैं ? अर्थात्‌ ऐसे उत्तम 
पात्र लोक में क्वचित्‌ ही उपलब्ध होते है । सो ठीक भी है, क्‍यों कि, यहाँ लोक में कल्पवक्ष 
कितने हैं ? ॥ ७८ ॥ 

लोक में प्रायः सम्यग्दर्शनादि गुणों में से केवछ एक किसी ग्रुण से युक्त भी पात्र नहीं 
उपलब्ध होता है, फिर भला दो - तीन ग्रुणों से युक्त वह पात्र तो स्वयं अतिशय दुलभ होगा, 
ऐसा समझ कर जो चतुर एवं समर्थ दाता है वे उनको उपेक्षा एक क्षण के लिये भी सहन नहीं 
करते हैं ॥ ७९ ॥ 

' 'निगम्नेंथ - परिग्रह रहित - मुनियों की संगति पुण्य से प्राप्त होती है, मन्द भाग्यवाले 
के मन में दान देने का विचार आना भी दुलभ है, इसके साथ देने के योग्य उत्तम वस्तु 
(आहारादि ) भी अतिशय दु्ंभ होतो है । पात्र, दान देनेका विचार और उत्तम देय (आहा- 
रादि) वस्तु, इन तोनों को प्राप्ति पूर्व पुण्योदय से महान्‌ पृरुषोंको ही होती है ॥ ८० ॥ 

पात्र के प्राप्त होने पर भी किसी किसी को धन के अभाव में उसके लिये देने योग्य 

७८) । अस्मिन्‌ संसारे. 2 दातार: । ७९)  [ पात्र ८ ] ऋषि. 2 संसारे. 3 युक्तम्‌. 4 दुष्प्रापं, 

5 ब्राप्य । ८०) | बाह्याभ्यन्वरपगरहिते:. 2 पुरषे:. 3 योग्यं योग्य. 4 अन्नादिक भक्ष्यवस्तु. 5 यते: संग- 

तिदनि परिणति: अन्नादिमक्ष्यवरस्तु. 6 इद त्रिकम्‌. 7 पुण्य: कत्वा प्राप्ते सति । 2१) 4 संसारसमुद्रे कि पात् 
वित्त चित्त इति त़्यं फलम्‌, 2 गर्भाद. 3 कारणम्‌ । 


“४. ८४ | - साधुपूजाफलम्‌ - ७७ 


264) दुरापमिदसुच्चकेस्त्रयमवाप्य पुण्योदयात्‌ 
प्रभत्तसकर् जना न हि विलम्बितुं संगतम्‌ । 
विलोक्य मुनिसंकुलं विमलधोर्निधान परं 
विधानसहितो हित॑ बत विलम्बते को 5पि किमू ॥ ८२ 
265) त्यागो भोगो विनाशइच विभवस्य ज्यी गतिः । 
दें यस्याओे न विद्येते नाशस्तस्यावशिष्यते ॥ ८३ 
266) दायादा आददन्ते दहति हतबहों वारनायों हरन्ति 
स्तेना मुण्णन्ति भूपो 5पहरत्ति रटतां मोटयित्वा कृकाटिस्‌ । 
मूढानां याति बाह धनमिति निधन धीधना धीधनानां 
साधू नामप्‌यित्वा' 5सखलितमगलितं  पालित॑ भुञ्जते 5ग्रे ॥ ८४ 





आहारादि सामग्री सरउता से प्राप्त नहीं होती, फिर यदि इस योग्य धन भी हुआ तो दान देने 
का विचार भी मन में पुण्योदय से हो प्रादुर्भूत होता है। दान के निमित संसाररूप समुद्र से 
पार करने के लिये पुल के समान हो कर जो कल्याण परंपरा की कारणभूत उपर्युक्त तीनों की 
प्राप्ति होती है वह किसी विरले ही पुण्यात्मा को हुआ करती है ॥ ८१॥ 

हे भव्यजनो ! पूर्व पुण्योदय से उन अतिशय दुर्लभ तीनां के प्राप्त हो जाने पर फिर 
प्रमाद के वशीभूत हो कर विलंब करना योग्य नहीं है । क्या कोई ऐसा निर्मलबुद्धि मनुष्य है 
जो उत्कृष्ट निधिके समान हितकारक मुनि को देखकर किध्वि को जानता हुआ भी इसके लिये 
विलम्ब करता है ? ॥ ८२ ॥ 

दान, उपभोग और नाश ये धन की तीन अवस्थाएँ होती हैं । जिस सत्पुरुष के यहाँ 
उस धन की त्याग और भोग ये दो प्रथम अवस्थाएँ नहीं हैं, उस के उस धन की नाहझ रूप 
तीसरी अवस्था ही शेष रह जाती है ॥ ८३॥ 

मूर्खों के धन को उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ जो कुटुम्बीजन नियमानुसार उसके अधिकारी 
होते हैं वे ग्रहण कर लिया करते हैं, कभी कभी उसको अग्नि भस्मसात्‌ कर देती है, यदि 
व्यसनी हुए तो वेश्याएँ उसे खा डालती हैं, अवसर मिलने पर चोर उसे चुरा लेते हैं, अथवा 
अपराधी प्रमाणित होनेसे उनके रोते चिल्लाते रहने पर भी गछा दबा कर राजा उसका अप- 
हरण करा लेता है; इस प्रकार उन मूर्खो का धन पात्रदान के बिना यों ही अतिशय नाश को 
प्राप्त हो जाता है। किन्तु उसके विपरीत बुद्धिमान सत्पुरुष उसे आहारादि के रूप सें बुद्धि मान 


८२) वित्त चित्त पात्रमू. 2 प्रकृष्टम. 3 अहो । ८३)। त्यागभोगौ. 2 तजिषुमध्ये न(?)। 2४) व 
सापत्ना भ्रातर:. 2 गहछ॒ते. 3 अग्नि: 4 वेश्यादय:. 5 चौराइचोरयन्ति. 6 राजा गृक्लाति, 7 ऋन्‍्दन कुवेताम्‌ 
8 विनाशम्‌. 9 दातार:. 0 सम्पयित्वा. . पूर्णम्‌ । 


छ४ - अर्म रत्ताकरः - (४. ८५- 


267) वियोगेनायोगों भव॒ति विभभबेश्चेद्रिभविनां 
विना किंचित्कार्य राचित्परितापः परवश्ञात्‌ । 
वर धर्मायासों विमलयशस्ते तोषितपरः 
प्रमोदाय स्वस्थ स्ववशविहितः साधितहितः ।। ८५ 


268) अनन्तग्रुणमक्षयं भवति रक्षितं साधुमिः 
सुपात्रविनियोजितं ननु परत्र धर्मोर्थिनाम्‌ । 
प्रयाति निधन धन सदनसंचितं निश्चितं 
तथापि न धनम्रिया ददति मोहराजो बली ॥ ८६ 


269) ददति सति क॒दाचिन्मूलनाशे 5पि लोभात्‌ 
इह हि शतसहस्न॑ लाभसभावनायाम्‌ । 
धुवबहगुणलामे नो परत्रीर्थनाथा 
जयति जनसमूहं मोहयन्‌ मोहमल्लः ॥ ८७ 


सप्धुओंको दे कर विना गिरे पड़े संरक्षित व अविनश्वर रूप से उसका उपभोग किया करते 
हैं। इस प्रकार उन बुद्धिमानोंका धन नष्ट न हो कर भविष्य में भी बना रहता है ॥ ८४ ॥ 

यदि घनिकों के धन का नाश नहीं हुआ अर्थात्‌ वह यदि उनके पास बना रहा तो 
वह घन विना किसी प्रयोजन के ही दूसरों को पीडा देनेका कारण व पराधीन होगा। जो वैन 
धर्म और निर्मेल लोगोंको सन्तुष्ट करता है वहो वैभव योग्य है। ऐसा धन दाता के अधीन 
रहकर उसे आनंदित करता है वह उसके हित का कारण होता है ॥ ८५॥ 

उत्तम पात्र में प्रयुक्त हुआ धर्माभिलाषी जनों का धन साधुजनों से संरक्षित हो कर 
प्रर अघ में पूर्व की अपेक्षा अनन्त गुणी व अविनश्वर होता है, यह निश्चित है। तथग उसके 
विपरीत जो धन घर में ही संचित रहता है वह धन की ऐसी स्थिति होने पर नष्ट होता है ॥ 
घनक्नुराणी जन सत्प्रात्र में उसका सदुपयोग नहीं करते हैं । इससे यही सिद्ध होता है कि 
मीहरूप राणा बलवान है ॥ ८६॥ 

त्मेक में लाखों के लाभ की संभावना के होने पर धनवान्‌ मनुष्य लोभ के वश्योश्रूल 
छो कर उस धन के समूल नष्ट हो जाने पर भी लाखों दे डालते हैं । परन्तु परछोक में निश्चिस 
छी बहुत गुणों के लाभ की सम्भावना के होने पर वे उस धन को नहीं दिया करते हैं - 





'४#?१३++०१ कही यिद करी उशवियकरी इक दही कार गकियि करी रि. 


८५) | व्यय:. 2 विभूतिभि: सह. 3 संपदा युक्‍तानां पुरुषाणाम्‌. 4 घर्मकार्याय श्रेष्ठमू, 5 असी 
अयोग:. 6 आत्मन: | ८६) १ रक्षितं घनम्‌, के: साधु्भि:. 2 अहो. 3 विनाशम्‌. 4 धनिन:, 5 न प्रयच्छन्ति 
6 मोहराश: । <७) ! प्रयच्छन्ति. 2 छोके. 3 बहुतरं घनम्‌. 4 परत्र विषये. 5 धनिनः । 


-४. ९० | “ साधुदुजाफलम्‌ - ही 


270) भोगारम्तपरिग्रहाग्र हवतां शील तपो भावना 
दुःसाध्या शहमेधिनां धनवतां दान सुदान पुनः । 
यस्तन्नापि निरुद्धों द्रमकधी रोद्रं समद्रोपमं 
संसारं सं कुतस्तरिष्यति नरो दुष्कर्मपापाकुलम्‌ ॥| ८८ 


27]) भ्रकृतिचपल पुंसां चित्त प्रगच्छद्तिस्ततः 
कथमपि यदा पुण्यैर्यात विदायितसंसूखम । 
भवति न तदा कालक्षेपः क्षमो विदुषामहों 
पुनरपि भवेत्तादुढ' नो वा चले सकल यत३ ॥ ८९ 


272) प्राप्ते जये ये गमयन्ति कार्ूूँ ते वेगगच्छत्तरिकाधिरूढाः । 
मूठा गृहीतुं प्रतिपालयन्ते रत्नाकरे र॒त्नमयत्नदृष्टमू ॥ ९० 

दान में उसका सदुपयोग नहीं किया करते हैं। इसका कारण जो समस्त प्राणिसमूह को जीलने- 
वाल मोहरूप सुभट है वह जयवन्त रहा है | ॥ ८७ ॥ 

जो धनवान्‌ गृहस्थ पाँचों इन्द्रियों के विषय-भोग, आरम्भ और परिग्रह में आसक्त 
रहते हैं उनके लिये शोर, तप व मैत्र्यादि भावनाएं दुःसाध्य - दुरूभ - होती हैं । ऐसे गृहस्थोंके 
लिये दान और वह भी सत्पात्र दान करना अशक्य होता है । जो द्रमकधी - रुपये पैसे में बुद्धि 
रखनेवाला कृपण -शील व तप आदि की तो बात दूर, किन्तु उस दान में भी उद्यमरहित 
होता है - उसके लिये उत्सुकतापूर्वक कुछ प्रयत्न नही करत। है - वह दुराचरण रूप पाप से 
परिपूर्ण व समुद्र के समान अपार इस भयानक संसार को कहाँ से पार कर सकता है ? ॥८८॥ 

पुरुषोंका मन स्वभावतः चंचल होता है, इसी लिये वह्‌ इधर उधर दौडता है । यदि 
वह किसी प्रकार पृण्योदयसे दान के उन्मुख होता है तो फिर उस समय विद्वानोंकों विलम्ब 
करना योग्य नहीं है । कारण यह कि जब यहाँ सब ही कुछ अस्थिर है तब फिर से वैसा संयोग 
मिलना संभव नहीं है ॥ ८९ ॥ 

पात्र वित्त और चित्त इन तोनों के प्राप्त हो जाने पर भी जो कालक्षेप करते हैं - शीघ्र 
दान नहों देते हैं - वे मूखें मानो वेग से जानेवाली नौका पर आरूढ हो कर रत्नों से भरे हुए 
समुद्र में विना प्रयत्न के ही देखे गये रत्न के ग्रहण करने की प्रतीक्षा करते हैं - तत्काल उसे 
नहीं ग्रहण करते हैं ॥ ९० ॥ 


१३२३० #* 
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८2) 9 9 ग्रहवताम्‌. 2 दु:साध्या. 3 तत्र दाने. 4 जडबुद्धि: छोभो वा। ८९) 4 दानसम्मु्खं 
चित्त भवति, 70 दानसुमुख॑ं जातं चित्त. 2 विलम्बो न करणीयः ॥0 करणीय:. 3 वा न भवेत्‌. 4 चपलं वा 
विनव्वरम्‌. 5 कारणात्‌ । ९०) | चित्ते वितते पात्रे. 2 नौ: जल्तरिका । 
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273) भव्य वास; इलाघनीयो निवासः शस्या वर्या प्राज्यभोज्य शुभोज्यम । 
पात्र पाने भेषजादिप्रधान भक्‍त्या देये सबसंधे उनिदानम ॥ ९१ 


274) यदात्मनो 5तिवल्लभं जगत्यतीव दुलभम्‌ | 
तदेव भक्तिभाजनेः प्रदेयमादते जनेः ।। ९२ 


275) धर्मकायें $पि ये व्योजं कुबते वित्ततत्पराः । 
आत्मान॑ वज्वयन्त्युच्चेस्ते नरा मूखेशेखराः ॥ ९३ 


276) भो जना भोजन यावन्न न्यस्तं साधुभाजने । 
समग्रमग्रमस्तावद्ध ब्यत्ते स्वेच्छयथा कथम ॥ ९४ 


277) तीथेस्थ मूल मुनयो भवन्ति मूर्ल मुनीनामशनासनार्दि । 
यच्छन्निद धारयतीह तीर्थ तद्धारणं पुण्यतमं वरेण्यम्‌ ॥॥ ९५ 


सुन्दर वस्त्र, प्रशंसनोय वसतिका, उत्तम शय्या -गादो आदि, देने के योग्य प्रचुर 

भोजन, पात्र, पीने योग्य वस्तु एवं औषध इत्यादि का दान सब संघ के लिये भक्तिपूर्वक विना 
निदान के - इस दान से मुझे स्वर्गादि की प्राप्ति हो, ऐसी इच्छा न करके - करना 
चाहिये ॥ ९१॥ 

भक्ति के भाजनभूत - भकत - श्रावक जनो को ऐेसे ही आहारादिक का दान आदरसे 
करना चाहिये जो कि अपने को अतिणय प्रिय व छोक में जत्यन्त दुर्लभ होता है ॥ ९२ ॥ 

जो धन में आसक्त रहनेवाऊे मानव धर्म कार्य में भी छल -कपट करते हैं, वे मूर्ख 
शिरोमणि स्वयं अपने को ही धोखा देते हैं। ॥ ९३॥ 

है भव्य जनो ! जब तक साधु रूपो पात्र में संपूर्ण उत्तम भोजन को नहीं स्थापित 
किया है, तब तक तुम स्वेच्छासे स्वयं भोजन केसे करते हो ? ॥९४॥ 

मुनिजन तीर्थ के - धर्म के- मूल (प्रधान कारण) हैं और मुनियोंकी स्थितिका मूल 
कारण अन्न व आसन आदिक हे । इसलिये जा श्रावक्र उन मुनियाको अज्नादिक देते हैं वे उस 
तीथ॑ को धारण करते हैं। इस प्रकार तीर्थ का धारण करना अत्यन्त पुण्यदायक और 
श्रेष्ठ है ॥ ९५ ॥ 

९१) । मनोज्ञवस्त्रमू. 2 प्रधाता, 3 मनोज. 4 घृतम्‌. 5 भाजनम्‌. 6 दुग्धजलादिकम्‌, 7 दातव्यम्‌ 


8 कर्मक्षयनिमित्तम्‌ । ९२) | दानम्‌. 2 दातव्यम्‌. 3 आदरपूर्वकें: । ९३)। मृषा. 2 असावधाना: । ९४) 
] भो लछोका:. 2 समस्तम्‌ । ९५)। आहारआसनादि. 2 सन्‌. 3 तस्य तीर्थेस्य. 4 श्रेष्ठम्‌ । 
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278) वीयें यज्वव्या भवजलनिधेरुत्तरीतुं तरण्डं 
सम्यक्त्वं केचिद्विरतिमपरे देशतः सबंतो उ5न्ये । 
अरूगीकुर्वाणा; कुशलमतुलं कुव॑ते कारयन्ते 
तंत्स्यान्निःशेष॑ शुभपरिणतेस्तीथ निवोहकस्य ॥ ९६ 


279) इहं हि शहिणां निर्वाणाड़ग विहाय विहायित 
जिनपरिट॒टें। प्रो बाद परं परिकोर्तितम । 
खल यदतो घुख्ये &म्नुष्मिन्नतीव कृतादरेः 
कृतिभिरनिशं भव्या भव्यं भवाब्धितिती्षया ॥ ९७ 


280) ग्लानादीनां पुनरवसरे सीदतां क्वापि बाढ़ 
यत्नादेयं स्वयमुरुतरं दापनीयाः परे 5पि। 
काले दत्त विपुलफलदं येन संपद्मते 54; 
सद्धान्यानामिव जलधरेः शुष्यतां मुकतमम्भ: ॥।| ९८ 
भव्य जीव जो तीथ में संसार समुद्र से पार करने के लिये नौकातुल्य सम्यगर्रर्शन को 
कितने ही भव्य देशविरति को - श्रावक के धर्म को - तथा अन्य कितने ही भव्य संपूर्ण - 
विरसि - महान्नत रूप चारित्र - को ग्रहण करके अपने और पद के अनुरूप हितको करते व 
कराते हैं, यह सब तीथथे करा निर्वाह करनेवाले को शुभ परिणति का फल है ॥ ९६॥ 
चूँकि यहाँ जिनेन्द्र देव ने गृहस्थों के लिये दान को छोडकर दूसरा कोई अतिशय 
प्रवृद्ध - पुष्ट - निर्वाण का कारण नहीं निदिष्ट किया है - उसे ही उन्होंने गृहस्थों के लिये 
प्रमुख निर्वाण का साधन बतलाया है, इसीलिये भाग्यशाली गृहस्थों को संसा ररूप समुद्र से पार 
होने को इच्छा से निरन्तर उस प्रमुख दान कम के विषय में अतिशय आदरयुक्त रहना 
चाहिये ॥ ९७॥ 
जो रोगी व वृद्ध भादि मुनिजन कहीं पर दुःख का अनुभव कर रहे हों उनको योग्य 
अवसर पर अतिशय प्रयत्न पूर्वक महान दान स्वयं देना चाहिये ओर अन्य भव्यों से भी दिलाना 
९६) | यस्य तो्थें. 2 देशविरति अणुद्रतं सर्वविरति महात्रतम्‌. 3 सम्यक्त्वदेशविरतिसवंविरत्यादि- 
समस्त तीथंनिर्वाहकस्य पुरुषस्थ भवति । ९७) | जगति. 2 ९9 दानम्‌.3 जिनस्वामिभिवीताराग:. 4 कथितभ्‌. 
$ दाने. 6 पुण्यवद्भि:. 7 वारंवारम्‌. 8 भो भव्या:. 9 भवितव्यम्‌. 0 त्तुमिच्छया । ९८) ॥ उत्कटम्‌- 
2 एतद्दानम्‌. 3 मेघे: । 
९१ 
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28।) प्रत्त विपत्तावुपकारि किंचित्‌ संपद्यते जीवितकरपमस्पमू । 
पुंसः पिपासोः सुतरां झुमूर्षों रानीय पानीयमिवोपनीतम्‌ ॥ ९९ 
282) कालेन ता एव पदार्थमात्राः प्रायः क्रियन्ते 5सुमतां महार्घाः । 
स्वात्यामिवापों 5पि पयोदमुक्ताः स्थूलामलाः शुक्तिमुखेषु मुक्ताः॥ १०० 
283) प्रस्तावमासाथ सुखाय सद्यः संपथते दुःखकरः पदाथेः | 
यूनों मुदाये न्दुरिव प्रियाभियोंगे! वियोगे परितापहेतुः | १०१ 
284) यद्यन्यदा न क्रियतें तथापि व्यापत्सु कार्य ग्रुरुणादरेण । 
अन्नादिदानं महते फलाय को स्पेन नो पुण्यमपाददीत॥ १०२ 





अननीमनननननननानानन नमन नमन मना गाना 


चाहिये । कारण यह कि योग्य काल में दिया हुआ दान विपुठ फल को - धनादि वेभव को - 
इस प्रकार देता है जिस प्रकार कि मेघों के ढ्वारा छोडा गया जल सूखते हुए उत्तम धान्य के - 
गेहूँ आदि को फसल के - विपुल फल को देता है ॥ ९८ ॥ 


विपत्ति के समय दिया हुआ थोडा-सा भी दान जीवित देने के समान उपकारक होता 
है जिस प्रकार कि प्यास से पीडित हो कर मरने के इच्छुक हुए मनुष्य को छा कर दिया हुआ 
थोडासा भी जल उपकारक होता है ॥ ९९॥ 


समयानुसार वे थोडे-से भी पदार्थ आणियों के लिये अतिशय मूल्यवान इस प्रकार 
किये जाते हैं जिस प्रकार कि स्वाति नक्षत्र के समय मेघोंके ढ[रा छोडा गया जल सीपों के मुखों 
में पड कर स्थूल व निर्मल मोतियों के रूप में अतिशय मूल्यवान्‌ किया जाता है ॥ १००॥ 

दुःख को उत्पन्न फरनेवाला भी पदार्थ योग्य अवसर का पाकर श्ञीत्र हो सुख के लिये 
होता है - सुखरूप परिणत्र हो जाता है। जो चन्द्र तरुण जन को प्रियाओं के वियोग में संताप 
का कारण होता है वही उनके संयोग समय में आनन्दका भी कारण होता है ॥ १०१ ॥ 


यदि अन्य समयमें अन्नादि का दान नहीं किया जाता है तो न सही, पर विपत्ति के 

समय में तो उसे बडे आदर से करना ही चाहिये। ऐसा करने से वह महान्‌ फल को देता है। 

ठीक है-- ऐसा कौन मनुष्य है जो थोडे-से अन्नादि दान से पुण्य का संग्रह नहीं करेगा ॥१०२॥ 

९९) | दत्तमू, 2 सत्याम्‌, 3 पुरुषस्य, 4 तबातुरस्य. 5 मतुमिच्छो; मरणप्राप्तस्य. 6 दत्तम्‌ । 

१००) | पदाथ॑मात्रा:. 2 स्वातिनक्षत्रे. 3 जलानि, 4 मुक्ताफलानि | १०१) ] तरुणानाम्‌. 2 हर्षाप, 3 चन्द्र 
इव. 4 प्रियाभि: संयोगे सति. 5 सति | १०२) ! आपत्कालेषु, 2 कियताम्‌, 3 महता. 4 दानेन । 
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285) इद विमलमानसो विपु लसंपदामास्पदं 

पद च यशसां पर परमपुण्यसंपादकम्‌ | 

मुनीन्द्रजनपूजनं॑ जनितसज्जनानन्दनं 

विधाय विधिनाधुनाप्यवधुनातिं धन्‍्यो 5घसम्‌ || १०३ 
286) दीनादीनामपि करुणया देय भोदायेयुक्‍्ते - 

युक्त दान स्त्रयमपि यथा तीर्थनायथेर्विंतीर्णम्‌ । 

पात्रापात्रावरिगणनया प्राणिनां प्रीणनाय 

स्यात्कारुण्यं कथमितरथा पर्मसवेस्वकरपम्‌ ॥ १०४ 
287) अन्रेब जल्मति जत; सुभगं भविष्णु - 

राद्थं मविष्णरपरत्र परोपकारी । 

कथित्कृती च सुझृती च क्ृताथजन्मा 

दानं ददाति विपुलं पुलकाज्चिताइग: ॥ १०५ 


चतुर्थो 'बसरः ॥ ४ ॥ 

जो यह मुनोंद्रजनों की वृजा महती विभूति का कारण, कीर्ति का उत्कृष्ट स्थान, 
अतिशय पृुण्यकी उत्पादक और सज्जन मनुष्यों को आनन्द उत्पन्न करनेवाली है; उसको विधि- 
पूरक कर के निर्मलबुद्धि पुण्यात्मा पुरुष निकृष्ट पाप को नष्ट किया करता है॥ १०३॥ 

औदाय॑ गुण के धारक सज्जनों की दोन व अन्धे आदि जोवों को भी करुणा भाव से 
इस प्रकार वह दान देना चाहिये जिस प्रकार कि स्वयं तीर्थकरों ने मी उस योग्य दान को 
करुणाबुद्धि से दिया है | पात्र और आय्रात्र का विचार न कर के दिया गया वह करुणादान 
प्राणियों के लियग्रे आनन्द का कारण होता है । सो ठोक भी है - कारण कि यदि ऐसा न होता 
तो फिर वह दया धर्म का सर्वस्व कैसे हो सकतो थी ? ॥ १०४॥ 

जो परोपकारी दाता रोमांचित हो कर हु से विपुल दान को देता है वह विद्वान 
ओर पृण्यवान्‌ है और उसका जन्म कृतार्थ है, ऐसा लोग यहों पर कहते हैं, तथा वह परजन्म' 
में सुंदर, भाग्यवान्‌ व धनाढ्य होनेवाला है ॥ १०५॥ 


इस प्रकार चौथा अवसर समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 
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१०३) । मुनीद्धजनपूजनम, 2 पञ्चमकाले. 3 दूरीकरोति. 4 पापम्‌ । १०४) । अन्यथा । 
१०५) ! भवितुमिच्छु: 2 इहलोके | 


[५, पञ्चमो 5वसरः ] 


[ दानफलम्‌ | 


288) जिनागसं ये 5नपधिगम्य सम्पग्गम्भोरमात्मंरयों वराकाः । 
दाने निषेधन्ति वचो न कर्ण कर्णेजपानां करणीयमेषाम्‌ | 


289) आरम्भा्रेनियतमुदयेद्स्तुजातं यतो #तो 
हिंसा दाने भवतिं गदिते पप्यन्तरायों निषिद्धे 


यत्तत्तृष्णोम्रुचितमधु ना स्थातुमात्मेश्वराणा- 

सर्थे ःपुष्पिन्‌ समुपगुणते सूत्रकृत्सुश्नमज्ञाः ॥ २ 
290) जे हुं दाणं पसंसंति बहमिच्छंति पाणिण । 

जे उ ण॑ पदिसेंहंति अंतराप कुणंति ते ॥ २४१ 


जो बेचारे स्वार्थ से प्रेरित हो कर ठीक से गंभीर जिनागम का अध्ययन न करते 
हुए दान का निषेध करते हैं उत कर्णेजपों के - निदकों के - वचन को कान पर नहीं लेना 
चाहिये - उस पर ध्यान नहीं देना चाहिये ॥ १॥ 

चूँकि सब वस्तुओंकी उत्पत्ति आरम्भादिके द्वारा होती है, इसलिये दान देने में हिसा 
होती हैं; तथा दान देने को उद्यत हुए जन को “तू दान मत दे ” ऐसा निषेध करने पर अन्त- 
राय होता है; इस लिये इस प्रकरण में आत्मज्ञों को चुपचाप रहना योग्य है। ऐसा कहनेवाले 
अज्ञानी के विषय में सूत्रकार का ऐसा सूत्र कहते हैं ॥ २॥ 

.. जो दान को भ्रशंसा करते हैं वे प्राणियों के वध की इच्छा करते हैं। तथा जो उस 

दान का निषेध करते हैं वे अंतराय को करते हैं | २ # १॥ 
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१) । न ज्ञात्वा आ्त्वेत्ययं:. 2 क्यभूतास्ते वराका: निजोदरपूरका:. 3 कथ्थंभूतानां तेषां वरा 
काणाम्‌, कर्णेजपानां जनैनिन्यानाम्‌ । २) ! आरम्मादि भवति. 2 तस्मिन्‌ दाने निषेधिते सति अन्तरायों 
भवति. 3 हिंसा दाने कथने 5पि. 4 कथयन्ति. २१) 9 'उ', तु पुनः. 2 वहूं वध हिसाम्‌ू, 7 वर्ध. 3 
जीवानामू, 70 प्राणिनां, 4 पुनः निषेधः, 72 पुनः. 5 0 प्रतिबेधन्ति । 
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29]) लिडिगपाशाः सुदुबुद्रिमारोप्येत्य॑ सुकमणाम्‌ । 
ग्हन्ति निभुताः सर्व बका इव हि धामिकाः ॥ ३ 
292) नो जानन्ति जिनागम जठधियों नो सेगताद्यागर्म 
नो लोकस्थितिमुज्ज्वलामजु महो व्यामोहयन्तों पन्‍्वहम्‌ । 
दातणामथ गृहतापसुमतां कृत्वान्तराय तरां 


मिथ्यादेशनया नयन्ति नरक॑ लोक॑ व्रजन्ति स्वयम्‌ ॥४ 


293) महानुभावा भव्रभनत्तरीतुं प्राणेरपि प्राणिगणोपकारम्‌ | 
कुबन्ति केचित्करुणाई चित्ताइचन्द्रा इवाल्हादितजीवलोका ; ॥ ५ 


294) अन्य ध्मुनेव परितापितविद्वविदवा 
वेश्वानरा इत नरा निरये रयेण । 
गन्तुं द्यप्रकृ तय: कथयन्ति मिथ्या 
कि कुर्महे वयमहों विषमों हि मोह ॥ ६ 


तथा चोकक्‍त कलिकालसरब्बज्े;- 

जो कुलिगी साधु पुण्यकार्यों में ऐसी दुर्बृद्धि को आरोपित कर के विनीत भाव से सब 
को ग्रहण करते हैं वे बगुला पक्षियों के समान धार्मिक हैं ॥ ३ ॥ 

वे दुष्ट बुद्धि न तो जिनागम को जानते हैं, न बौंढ आदिकों के आगम को जानते हैं 
और न निर्मल लोकव्यवहार को भी जानते हैं । वे भोले मनुष्यों को प्रतिदिन मुग्ध करते हुये 
दाता और ग्राहक प्राणियों के मध्य में दान देने का अतिशय निषेध कर के मिथ्योपदेश के द्वारा 
दूसरे लोगों को नरक में ले जाते हैं और स्वयं भी नरक में जाते हैं ॥ ४ ॥ 

चंद्र के समान सब जीवों को आनंदित करनेवाले कितने हो महानुभाव संसार से 
पार होने के लिये मन में अतिशय दयालु हो कर अपने प्राणोंसे (प्राण बेचकर) भी प्राणिसमूह 
का उपफकार किया करते हैं ॥ ५ ॥ 

अग्नि के समान समस्त विश्व को संतप्त करनेवाले दूसरे जन स्त्री और नपुंसक की 
प्रकृति से युक्त - मायाचारी - हो कर शोघ्रतासे नरक में जाने के लिये मिथ्या उपदेश करते 
हैं। इस विषय में हम क्‍या करें ? क्‍योंकि मोह भयानक है ॥ ६ ॥ 

इस विषय में कलिकालसरबज्ञ ने कहा भी है --- 

३) ! लिहृगमेव पाश: तियंग्जीवबन्धनो येपां ते लिडिगपाशा:. 2 पुण्यवतां धनयुक्तानां राजादीनाम्‌. 

3 मायया प्रच्छल्ना: | ४) | सरल जन॑ लोक मोहयन्त: सनन्‍्तः. 2 दिन दिनमू. 3 प्राणिनाम्‌ू. 4 विध्न 
विनाशम्‌ । ६)  नरके. 2 बेगेन. 3 किचिदुपका रकिबित्संतापकारिण: हयप्रक्रतय: । 
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295) दुराग्रहग्रहग्रस्ते विद्वान पुंसि करोति किम्‌ । 
कृष्णपापाणखण्डेबु मादवाय न॑ तोयदं ।| ६%र? 

296) प्रायः संप्रति कोपाय सन्पागेस्योपदेशनम्‌ । 
निर्देननासिकस्येव विशुद्धादरश द्शनमू | ६%#२ 

297) तथापि किंचित्कथयामि युक्त मध्यस्थलोकस्य खलपयुक्तम्‌ । 
मोहव्यपोहार्य विहाय कृत्य स्वायीत्पराथों महतां महिष्ठः ॥ ७ 


298) यावद्र्ष नतु जितवृषों वर्षति स्वर्णवर्ष 
हर्षोत्कर्ष प्रणयिशिखिनां विश्वदुर्वीगतानाम्‌ । 
नो संदिग्ध॑ न च विरचितं केनचिन्मादशेदं 
प्रोक्त प्रोच्चेरविचलवचोविश्रुतेः श्रीश्ुतज्ञैं) ॥। ८ 
दुराग्रह रूप पिशाच से पोडित मनुष्य के विषय में भला विद्वान्‌ क्या कर सकता है ? 
अर्थात्‌ वह भी उसे समझाने में समर्थ नहीं होता है । सो ठीक भी है, क्योंकि, मेघ काले पत्थर 
के टुकडों पर बरस कर के कुछ मृदुता को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं ॥ ६#१॥ 
जिस प्रकार नकठे को निर्मल दर्पण का दिखलाना क्रोध को उत्पन्न करनेवाला होता 
है, उसी प्रकार वर्तमान में सन्‍्मार्ग का उपदेश देना भी प्रायः कोप का कारण हुआ 
करता है ॥ ६#२॥ 
इस प्रकार यद्यपि वर्तमान में समीचोन उपदेश का देना भी क्रोध का जनक होता है 
तो भी मैं मध्यस्थ जन को लक्ष्य कर के उनके मोह को नष्ट करने के लिये स्वार्थ कार्य को 
छोडता हुआ कुछ योग्य उपदेश को करता हूँ, जो कि उनके लिये उपयोगी हो सकता है । और 
यह ठीक भी है, क्‍यों 6, महात्‌ पुरुष स्वार्थ की अपेक्षा परोपकार को ही अधिक महत्त्व दिया 
करते हैं ॥ ७॥ 
समस्त भूमण्डलगत याचक रूपी मोरों को अतिशय आनन्दित करने के लिये एक वर्ष - 
तक जिनवृष -तोर्थंकर प्रभु - सुवर्ण की वृष्टि को किया करते हैं। यह वचन न तो संदिग्ध 
और न मुझसरीखे किसी अल्पन्न पुरुष के द्वारा कहा गया है। किन्तु उसे अतिशय निरचल 
(सत्य) भाषण से ख्याति पाये हुए श्री श्रुत के ज्ञाता पृ्वांचायों ने ही कहा है ॥ ८ ॥ 


६# १ ] पुरुष. 2 न भवति. 3 मेघ:। ७) | कथंभूतम्‌ उपदेशम्‌. 2 कस्य. 3 उपदेशम्‌. 4 फस्मे 
मोहविनाशाय- 5 परित्यज्य. 6 निजकायेम्‌ । ८) । शिष्य. 2 धारयन्‌. 3 पृथ्वीगतानाम्‌. 4 संदेहरदितम्‌.। 
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299) निष्क्रान्तिकाले सकला जिनेन्द्रा यादृच्छिक द्वानमतुच्छवाञ्छाः । 
यच्छन्ति विच्छिन्नदरिद्र भाव॑ मेघा इवाम्भो भुवि निर्विशेषम्‌ ॥ ९ 
300) दिशन्त्येते मोहान्न खलु निखिलेश्यः स्वविभव 
भवन्तो विज्ञानेस्त्रिभिरपतितेस्तीयपतर्य: 
भवे पू्वे $भ्यस्तेरनुगतधियो नाप्यकुशल्- 
प्रवृत्तेः कर्मास्यां: किंमविकसितं कारणमिह || १० 
30]) किंतु दानान्तरायस्य कमंणो 5पचये सति। 
क्षायोपशमिक भावे दानसुक्तं जिनागमे ॥ ११ 


302) अर्थे 5पि ती्थकृन्नाम नामकर्मोंद्यादयम्‌ । 
दयाकरो महासत्त्वः सबंसत्त्वोपकारकः ॥ १२ 


जिस प्रकार मेघ बिना किसी भेदभाव के पृथिवी पर सवंत्र जल को दिया करते हैं 
उसी प्रकार समस्त तीर्थंकर दीक्षा ग्रहण के समय में महती इच्छा के वशीभूत हो कर-निरीह॒वृत्ति 
से-सबके लिये बिना किसी प्रकार के भेदभाव के दरिद्रता को नष्ट करनेवाले इच्छानुरूप दान 
को दिया करते हैं॥ ९ ॥ 

ये अप्रतिवाति तीन ज्ञानों -मति, श्रुत, एवं अवधि-के साथ तीर्थंकर हो कर पूर्व भव 
में अभ्यस्त उक्त तीनों ज्ञानों से अनुगत बुद्धि हो कर समस्त प्राणियों के लिये कुछ अज्ञानता से 
दान नहीं दिया करते है। साथ ही वे इस दान के रूप में प्राणियो का कुछ अहित करते हों, सो भी 
नही है। फिर उनकी दान प्रवृत्ति का कारण यहाँ कौनसा विकासरहित कम समझा जाय? || १०॥ 

परन्तु दानान्तराय कर्म का अपवय-सर्व घातिस्प्धेकों का उदयक्षय-होने पर क्षायो- 
पशमिक दान भाव आत्मा में प्रगट होता है और तब उनकी दान में प्रवृत्ति होती है, ऐसा 
जिनागम में कहा है ॥ ११॥ 

जिस प्रकार (दानान्तरायके क्षय के साथ) तीर्थंकर नामक नामकर्म के उदय से दया 
को खानि-अतिशय दयालु, महाबली-(या महात्मा ) और समस्त प्राणियों के उपकार में निरत ये 
तीर्थंकर जिनदेशना में-धमंदेशना में-प्रवत्त होते हैं उसी प्रकार वे दानान्तराय के क्षयोपशम जनित 
दान-गुण से प्रेरित हो कर वे गृहस्थावस्या में अर्थ के प्रदेशन में -सुवर्णादि के दान में-भी निरन्तर 
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९) | दीक्षाकाले. 2 यदुच्छया वाह्छितम्‌ । १०) ! यच्छन्ति. 2 याचरकेश्य:. 3 स्ववैभव प्रय- 
ज्छन्ति. 4 कर्थप्रकृत्य: तीर्थपतव:, त्रिभिज्नर्नि: सयुक्ता: सन्‍्तः. 5 नायुक्तम 6 प्रवत्ते:. 7 पुण्यरहितं कार - 
णम्‌, न पुण्यसहितं कारणमित्यर्थ:. 8 लोके । ११) । विनाशे | १२)  तीर्थंकरः., 2 अहो. 3 तीथंकृत्‌ । 


4०८ «» धर्मरत्नाकर: - [५. १३- 


303) प्रदेशने प्रवर्तत देशनायामिवानिशम्‌ । 
प्रशस्यते तथापीदं देशनेव प्रदेशनम्‌ ॥ १३ ॥ युग्मप्त्‌ । 
304) नाशुभस्य फल दान॑ निदान वा निदर्श नम । 
कमणः क्यापि सिद्धान्ते दीयमा्न विधानतः ॥ १४ 
305) शुमे कृत्यें कृते पूर्व सर्वे! सर्वारथवेदिभिः । 
प्रवर्तितव्यमन्येश्व न्याय एप सतां मतः ॥ १५ 
306) वचो ध्प्यशेषमेतेषां प्रभाणीकियते बुधेः । 
विशिष्ट कि पुनश्चेष्टा दष्टादृष्टाविरोधिनी ॥ १६ 
307) यथा तपस्तथा शौलं तीथनायेरनुष्ठितम्‌ । 
तथा दानमपि श्रेष्ठमनुष्ठेयमनुष्ठितम ॥ २१७ 
308) निष्कान्ता यद्भुवनपतयो नाभिजातप्रम्मु्याः 
संघायेते चतुरवगमा मार्गमादर्श यन्ति । 
तृष्णी भावादपि विहरणात्प्रीणयन्तो 5डिगजात॑ 
ब्रुयुदेयं स्वहितनिरतेस्तन्‍न कि धार्मिकाणाम्‌ ॥ १८ 





प्रवत्त रहते हैं तो भी इस सुवर्णादि दान की उस देशना के समान ही प्रशंसा की जाती है 
॥ १२-१३ ॥ 

यह दान अशुभकर्म का फठ अथवा कारण है, इस प्रकार का विधिपूर्वक आगम में 
दिया जानेवाला उदाहरण कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है ॥ १४ ॥ 

सर्वज्ञों ने पहले शुभ कर्म के करनेपर तदनुसार सब अन्य (छद्मस्थ भी ) प्रवृत्त हुआ 
करते हैं, यही न्याय सज्जनों को अभीष्ट है।।१५॥ 

विद्वान्‌ उनके - सर्वज्ञों के-संपूर्णं बचन को प्रमाण मानते हैं | ठीक है - क्‍या कभी 
ऐसी कोई प्रवृत्ति देखी गई है जो प्रत्यक्ष के विरुद्ध हो ? अर्थात्‌ नहीं देखी गई।॥ १६ ॥ 

तीर्थंकरोंने जिस प्रकार तप और शील का परिपालन किया है उसी प्रकार उन्होंने 
आचरणीय उस श्रेष्ठ दान का भो परिपालन किया है ॥१७॥ 

नाभिराज के पुत्र भ्रगवान ऋषभताथ को आदि लेकर इन सब ही छोकनायकोंने- 

१३) ।? 'यथापीदं। १४)  कारणम्‌ । १५) । करणीये. 2 कारणाय. 3 ? 'बूवें:। १८) ! 
वीक्षां गता:. 2 ज्ञानवन्त: | 
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309) दान निदान यदि पातकानां संपीधते नैव तदा सुनीन्द्राः । 
देघ॒ुस्त्वनिन्या निरवधविद्याचतुष्टयाध्यासितसच्चरित्रा ॥ १९ 
30) अयुक्ते न भवतन्ते मत्यनाथौस्तथाबिया: | 
रागद्रेष प्रमादादिविमुक्ता मुक्तिसंमु खा: || २० 
3]) नहघुत्तरारभ्ममवों 5पि दोषों दातुभवेन्निश्चितमत्र कश्चितू । 
परोपकाराय दयापरस्य प्रवतंमानस्य शुभाशयस्य ॥ २१ 
32) अन्यथा हि महादानं महारम्भनिवन्धनम | 
न द्युविंधिना धन्या विवीर्या निधन धनम्‌ ॥ २२ 
33) एष्टव्यमत एवेदं गुर्वादिरपि नान्यथा | 
अन्नादि देय॑ व्याध्यादेः कदाचित्स्याद्विधायकप्‌ ॥ २३ 





तीर्थंकरों ने-जन्मजात मति, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानों के साथ दोक्षित हो कर चतुर्थ 
मनःपर्यय ज्ञान को भी प्राप्त करते हुए संघ के लिये मौनपूर्वक भी मार्ग को दिखलाया है। 
पदचात्‌ विहार कर के उन्हों ने प्राणिसमूह को प्रसन्न करते हुए उस मार्ग की प्ररूपणा भी की 
है। इसलिये जो सत्पुरष आत्मकल्याण में उद्यत हैं उन्हें क्या धर्मात्मा जन के लिये आहारादि 
को नहीं देना चाहिये ? अवश्य देना चाहिये॥१८॥ 

यदि दान पापों का कारण होता तो निर्दोष चार ज्ञानों के साथ उत्तम चारित्र को धारण 
करनेवाले प्रशंसनीय मुनीश्व २--तीर्थकर-उस दान को कभी भी नहीं देते। कारण कि, राग, द्वेष 
व प्रमादादि दोषों से रहित हो कर मुक्त के संमुख हुए वेसे महापुरुष-तीयंक र-अयोग्य कार्य में 
प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं ॥| १९-२० ॥। 

जो दयाल्‌ दाता निर्मल अभिप्राय से परोपकार करने में प्रवृत्त हो रहा है उसे निश्चय 
से कोई उत्तर आरम्भसे उत्पन्त हुआ दोष भी नहीं लग सकता है ॥ २१ ॥ 

यदि वह दान आरम्भजनित दोष से संगत होता तो फिर महादान (वियुलदान) 
तो अत्यधिक आरम्भ का कारण हो सकता था। तब वैसी अवस्था में विशिष्ट वोय॑-शाली, 
पुण्यपुरुष विधिपूर्वक नह्वर धनका दान कंसे कर सकते थे ? (परन्तु चूंकि उन विचारशील 
महापुरुषोंते प्रचुर दान दिया है अतएवं इससे सिद्ध है कि वह द।न आरम्भजनित दोष से दूषित 
नहीं है) ॥ २२ ॥ 

यदि दान आरम्भजनित पाप का कारण होता तो फिर कोई गुरु-मुनि-आदि सत्पा- 
१९)। कारणम्‌. 2 ? *संपद्यते. 3 कविगमकवादिवाग्मिह्पा: । २०) | राजान:। २२ ) ! कार- 
णम्‌. 2 ?7 पराक्रमयुक्ता:, 3 90 वीयण्निधर्न, । 

१२ 
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34) पत्त प्रवन्धेन गिरा गुरूुग! साधर्िक भ्यो भरतेन दानम । 
अन्येश्व धन्येध॑नसाथवाहसुख्येः प्रभूते! समयप्रसिद्धे! ॥ २४ 

35) कल्याणहेतुस्तदभूदमीषां नानथथसंपादि निरथंक वा । 
तीर्थाधिनाथप्रथमान्नदानं दातुः शिवाय प्रथित॑ निदानम्‌ ॥ २५ 


36) मुख्य च धमंस्य चतुविवस्य प्रोक्‍त॑ जिनेन्द्रे! समये समस्तेः । 
तीर्थान्तरीये! कथित च शिष्टं दान जिनानां नितरामभीष्टम्‌ ॥| २६ 
37) बाह्य तु पञ्च बाहं यत्कारण दानवारणे । 
अमीश्यो दृश्यते नून॑ न आादृष्ट प्रकल्प्यते ॥ २७ 


3]8) स्वयं च सर्व गृहन्ति गृद्धा गृन्ना इवामिषम्‌ | 
कयापि भर ग्या निर्भाग्या भडःगमन्यस्य कुबते ॥२८ 


त्रोंके लिये भी उस के देने की इच्छा नहीं कर सकता था। इस के अतिरिक्त कदाचित्‌ अन्नादि 
देय वस्तु रोगादि का भी कारण हो सकती है। पर इस से उसे पाप का कारण नहीं माना जा 
सकता ॥ २३ ॥ 

गुरुजनों के सदुपदेश से सन्दर्भपूर्वक भरत चक्रवर्ती ने तथा धन नामक प्रमुख व्यापारी 
आदि को लेकर आगम प्रसिद्ध अन्य भी बहुतसे पुण्यशाली पुरुषों ने साधर्मी जनों के लिये दान 
दिया था और वह दान भरतादि दाताओं तथा पात्रों के भी कल्याण का कारण हुआ है, वह न 
तो उन के अनर्थ का-आपत्ति का-का रण हुआ है आर न व्यर्थ भी हुआ है। तीर्थक रों के लिये जो 
प्रथम बार आहारदान दिया जाता है वह दाता के लिये मुक्ति का कारण होता है, यह आगम 
में प्रसिद्ध है। २४-२५ ॥ 

सब हो जिनेन्द्रोंने दान, शीऊ, पूजा ओर तप इस चार प्रकार के धर्म में दानधर्म को 
मुख्य कहा है । अन्य धर्मानुयायियों ने भी उस दान का वर्णन किया है। यह दानधर्म जिनेश्वरों 
को अतिशय अभीष्ट है ॥ २६॥ 

दान निषेध में जो पाँच प्रकार के कारण इन लोगों से कहें गये हैं वे इनके लिये ही 
दीखते हैं । जो अदृष्ट है अर्थात्‌ जो नही दीखता है उसकी कल्पना नही की जाती है || २७ ॥ 

जिस प्रकार गीध पक्षी (अन्य पक्षियों को बाधा पहुँचा कर) स्वयं ही सब मांस का ग्रहण 
क्रिया करते हैं, उसी प्रकार भाग्यहीन जन लोलु पता के वश हो कर स्वयं तो सब कुछ ग्रहण 
करते हैं, परन्तु दूसरों के लिये किसी भी बहाने से उस दान में बाधा पहुँचाया करते हैं ॥२८॥ 


२४) | दत्तम्‌ 2 9]) उपदेशेन. 3 प्रत॑ं दत्तम्‌. 4 प्रचुरे.. 5 श्रावकाणा मध्ये मुरुय: ।) श्रावकाणां । 
२५) ! भरतादीनाम्‌. 2 कारणम्‌ । ६६)  दानपूजाशं,ल्तपस. चटुविधरय धमंरय । २८) | 70 'गुद्धा । 
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39) परो व्यामोहथते येन गम्यते दुरगंती स्वयम्‌ । 
करियते शासनोच्छेदो घिगीदृक्कल्किकौशलम्‌ ॥ २९ 

320) विज्ञप्ति! सा भवतु भविनां सा च वाचां प्रवत्ति- 
इचेतोव त्तिः कलिलविकला सेव सा कापि शक्तिः 
आज्ञा सेव प्रभवतु यया शक्‍यते संविधातुं 
मोहापोहः स्वपरमनसोः शासनाभ्युन्नतिश्च ॥ ३० 


32]) अन्नादिदाने 5थ भवेदवर्यं प्रारम्भतः प्राणिगणोपमर्दः । 
तस्मान्निषिद्ध नतु नेतियुक्त यूकाभयाज्नो परिधानहानम्‌ ॥ ३१ 
322) पापाय हिसेति निवारणीया दाने तु धर्माय ततो विधेषम्‌ । 
दुष्टा दशानामुरगादिदष्टा येबाइुगुली सा किल कतनीया ॥ ३२ 


323) क्रृष्यादि कुबवन्ति कुटुम्बहेतो! पापानि चान्यानि समाचरन्ति । 
देवादिपूजादि विवर्जयन्ति हिंसां भणित्वेति कं न मूढा; ॥ ३३ 

जो दूसरे के लिये व्यामोह उत्पन्न करता है- उसे भ्रान्ति में पाडता है- वह स्वयं 
दुर्गति को प्राप्त होता हुआ जैन धर्म को नप्ट करता है। उस के इस प्रकार के पाप की (कलि- 
धुगकी) कुशलता को धिक्कार है ॥२९॥ 

जिसके आश्रय से अपने और अन्य साधभिकों के मन के मोह को नष्ट कर के धर्म की 
उन्नति की जा सकतो है वही भव्यों की विज्ञप्ति, वही वचनप्रवृत्ति, वही पापरहित मनोवृत्ति, 
वही कोई अपूर्व शक्ति और वही आज्ञा प्रभावशालिनी हो सकती है ॥३०॥ 


अन्नादि के देने में चूँकि पीसने, कटने एवं पकाने आदिका प्रकृष्ट आरम्भ होता है और 
उस आरम्भ से प्राणिसमूह की हिंसा होती है, इसीलिये अन्नादि दानका निषेध किया जाता है, 
ऐसा जो कहता है उसका वह कहना युक्तियुक्त नही है । कारण कि जुओं के भय से कुछ वस्त्रों 
को नहीं छोडा जाता है ॥ ३१ ॥ 


चूंकि हिंसा पाप का कारण है अतः उसका निषेध करना योग्य है। परन्तु दान तो 
धमं का कारण है, अत: उसका निषेध न करके विधान करना हो योग्य है। उदाहरणार्थ, दस 
अँगुलियोंमें से जो अंगुली सपने काटने से दूषित बनी है उसे हो कंटवाया जाता है ॥ ३२ ॥ 


सरपरकरिियीि हशीय पक ३८ क्‍या की इन न्‍ल्‍मीन शी करी फटी इसीपमीभचमी. 


२९) । ?7 पापं । ३०) ! संसारिजीवानाम्‌ । ३१) ! 70 “पर्दंत:. 2 वस्त्रपरित्यागम्‌ | ३२) 
] कर्तंब्यं दातव्यम्‌ । ३३) । ते कथं न मूढा भवन्ति अपि तु भवन्ति । 


९२ « धमंरत्नाकर: - [ ५. ३४- 
324) संत्यज्य पूज्य जननौजनादि ये दुष्टचेष्टामतिचेष्ट्यन्ति | 
तेषां भवन्तो 5पि मवन्ति तुल्याः सवता' गहे देवगुरूंस्त्यजन्तः॥ ३४ 
325) अथाप्यनारम्भवतों न यक्‍त॑ प्रारम्भण धर्मनिमित्तमेव | 
द्रव्यस्तवो, हन्त गतो इन्तमेवं ध्वस्तः समसस्‍्तो गृहमेघिधर्म : ॥ ३५ 
326) द्वव्यस्तवश प्रधानों धर्मों गृहमेधिन| यतो 5भिदधे । 
द्रव्यस्तवस्य विरहे भवत्यभावस्ततस्तस्य ॥ ३६ 
327) य्रुशत्यागपाननुगत संगतप्ुपगन्तुमीदश न सताम्‌ । 
द्रव्यस्तवभावस्तवरूपो धर्मो जिनेजंगदे ॥| ३७ 
328) जन्माभिषेकादिमह जिनानां व्याख्यान थात्रीरचनां च चित्रोम्‌। 
कुवन्ति सर्व त्रिदशाधिपाद्या नन्दीखरादों महिमानमु च्चे! ३८ 





जो कुटुम्ब के निमित्त से कृषि आदि आरम्भ कार्यों को तथा आवश्यकतानुसार दूसरे 
भी पापकार्यों को तो करते हैं, परन्तु हिसा के कारण बतलाकर देवपूजा एवं गुरुपुज। आदि शुभ 
कार्यों का निबेध करते हैं; उन्हें मूर्ख केसे न समझा जाय ? अर्थात्‌ अवश्य ही वे मूर्ख आत्म- 
वंचना कर के अपने को नरकादि दुर्गतिका पात्र बनाते हैं ॥ ३३ ॥ 

हैं शुन कमं निषेधक जनो ! जो अयने पूज्प्र माता पिता आदि को त्याग कर अति- 
शय निद्य आचरण को करते हैं, आव भी उन्हीं के समान हैं । क्यों कि आप गृहस्थाश्रमी होते 
हुए भी घरपर आये हुए देव एवं गुरु आदि का अआवादर करते हैं ॥३४॥ 

यदि यहूँ यह कहा जाय कि, जो स्वयं आरम्भसे रहित है उसके लिये धर्म के निमित्त 
से भी प्रकृष्ट आरम्भ करना योग्य नहीं है। तो उस के उत्तर में यह खेद के साथ कहना पडेगा 
कि इस प्रकार से तो द्रव्यस्तव-८्रव्यपुजा व दान आदि जो कि गृहस्थ का धर्म है वह सब समाप्त 
हो जावेगा । ॥३५॥ 

चूँकि गहस्थों के धर्ष में द्रव्यस्तव को प्रधान कहा गया है, इसीलिये उस द्रव्यस्तव के 
नष्ट हो जाने पर गृहस्थ धर्ंक्रा विनाश होगा ही ॥ ३६ ॥ 

धर्म के निमित्त आरंभ करना योग्य नहों है। यह उपयुक्त कथन चूंकि युक्ति और 
आगम का अनुसरण नहीं करता, इसलिये वह सज्जनों के स्वीकारने योग्य नहीं है। कारण यह 
कि जिनेहवरों ने धर्म को द्रव्यस्तव और भावस्तव रूप से दोनों भी प्रकार का कहा है ॥३७॥ 

इन्द्रादिक तीथेंकरों के जन्माभिषेकादि उत्सव को, विचित्र व्याख्यान धात्री- समवस- 


बन्‍रीरी बरी बरी १९ की. 





सर करी परीिररीी १ १करीनरन्‍री। 


३४) | आत्क्ता:। २५) | आरध्वरहितत्थ. 2 दानादबः: । ३७) । कथितम्‌। ३८) ! 7 चरिताम्‌ । 


-५- ४ 
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329) अष्टापदादी भरतादिभूपे्वेज्मानि विम्बानि च कारितानि | 
हथेंण चकरिप्रसुखेनुमुरूयेः पुजा जिनानां विहिता हिता च॥ ३५९ 


330) साधमिंकेम्यो भरतेन दत्त भोज्यादि भक्‍त्या विविध विधाय | 
मोक्षाय निःशेष मम दमीषासेतज्जिनोकत क्रियमाणमेव || ४० 


33) ग्राम क्षेत्र बाटिकां कोषधान्यं वाह ह॒टूट देवदेवाय मक्‍त्या । 
दत्त्वा केचित्पालयित्वा तथान्ये धन्य सिद्धाः साधुसिद्धान्तसिडाः ॥। ४१ 


332) आचेष्उन्ते सवकार्याण्यनार्या भार्यादीनां सबंथा सबंदा ये। 
देवादीनां नेव दीनास्तु मन्ये धममे ट्रेषो निश्चित: कश्चिरेषाम || ४२ 


333) आरम्परचेत्‌ पायक्रार्ये उपि ऋत्यों धर्मोयासों संविधेयः सुधीभिः 
वोढव्या चेच्चेटिकाया उपानर्‌ बाढ़ व्यूढ। तट रं स्वामिन! सा ॥| ४३ 


रण भूमि -की रचना को और नन्‍्दीश्वरादि पर्वों में अध्टाह्लिक पूजा महोत्सव आदिको ठाट 
बाटसे करते हैं। इससे सिद्ध है कि धर्म के लिये आरम्भ करना अयोग्य नहों है ॥३८॥ 

भरत आदि राजाओं ने कैलाश परवंतपर जिन मन्दिर और जिन प्रतिमाओं का निर्माण 
कराया है। तथा मनुष्यों में प्रमुख चक्रवर्ती आदि राजाओं ने जिनेन्द्रों की हितका रक पुजा आन- 
न्दसे की है ॥३९॥ 

भरत चक्रवर्तीनी साधमिक जनों को भक्तिपुर्वेक अनेक प्रकार का आहारादि दान 
दिया था। और यह सब धम्ंकार्य चूँकि आगभोकत विधि से ही क्रिया गया था, अतएवं वह 
उनकी मुक्ति का कारण हुआ ॥ ४०॥ 

कितने ही सज्जन देवाधिदेव के लिये-जिनालय आदिके संरक्षण के लिये- ग्राम, खेंत, 
उद्यान, कोष-भंडार, धान्य (गेहूँ-चावड आदि) , वाह-घोडा या नाव आदि-और हाढ- 
बाजार या दूकान को देकर तथा दूसरे कितने ही भाग्यशाली सज्जन इन सब दी गई वस्तुओं का 
संरक्षण कर कै साध सिद्धान्त में सिद्ध-मुनिधर्म में निपुण-होते हुए मुक्ति को प्राप्त हुए हैं ॥४१॥ 

जो दुष्ट पुरुष पत्नी व पुत्र आदि के सवे कार्योमें सबंदा सब श्रकार से प्रयत्नशील 
रहते हैं, परंतु देव, गुरु व शास्त्र आदि के लिये कुछ नहीं करते हैं उन बेचारों का धर्म के विष 
यमें कोई अपूर्व द्वेष निश्चित है ॥ ४२ ॥ 

जब पाप कार्य में भी आरंभ करना पडता है तब उसे धर्म के निर्मित्त तो करना ही 

३९) | कैलातादौं । ४०) | भरतादीनाम्‌ | ४१) घोटकवृषभादि । ४२)  दीनानामनार्याणाम्‌ । 

४३) । करणीय:. 2 आरम्भः, 3 करणीय:. 4 वाहितव्या. 5 पाणही. 6 वाहिता गृहीता. 7 तत:. 8 सा 


उपानतू पाणही | 





ऋ/९#*ग 


९४ - धर्मरत्नाकरः - [ ५. ४४-- 


334) परापारम्भविवजन गुरुयशोराशे; शुभस्याजेनं 
गेहाधाग्रहनिग्रहेण मतसो निःसंगतासंगतिः । 
कल्याणाभिनिवेशिता तनुमतां सन्मागंसंदर्श न॑ 
घर्मारम्भव॒तां भवन्ति भविनामित्यादयः सद्‌ गुणा; ॥| ४४ 

335) स्थानोपयोगात्साफल्यं मवसस्‍्यें विभवस्य च। 
परस्परोपकार; स्याद्‌ धमंती्त्र वतनात्‌ ।| ४५ 

336) संसारसागरे घोरें देहभाजां निमज्जताभ । 
तीर्थ श्रीतीयनाथर्य यानपात्रमनत्तरम || ४६ 

337) भक्तिश्वेज्जिनशासने जिनपतो संजायते नि३्चला 
तत्कृत्येब बलात्परव त्तिरतुला संपद्यते देहिनाम्‌ । 
भकतः किंकरतां प्रयाति दिशति स्व स्वापतेयं गुणा - 

रे +े ये ७ 
नादत्ते पिदधाति दृषणगर्ण प्राणानपि प्रोज्ञति ॥ ४७ 





चाहिये । उदाहरणार्थ, यदि दासी की जूती को धारण किया जाता हो तो स्वामी की जूती को 
धारण करना कहीं उससे अधिक अच्छा है ॥०३ ॥ 

धर्म के लिये आरम्भ करनेवाले भव्य जीवों के पाप को उत्पन्न करनेवाले आरम्भ का 
त्याग उत्तम विपुल कीति की प्राप्ति, घर आदि विषयक ममत्व के नष्ट कर देने से मन की 
निःस्पृह वृत्ति का संयोग, तथा अन्य सब प्राणियों के कल्याण के अभिप्राय से उन्हें समोचीन 
मार्ग का दिखलाना, इत्यादि अनेक उतम गुण हुआ करते हैं ॥ ४४ ॥ 

योग्य स्थान में जिन मंदिर और जिन प्रतिमा की पृजा प्रभावना के लिये जो अपनी 
सम्पत्तिका उपयोग करता है, उसका भव ( जन्म ) और वेभव दोनों ही सफल होते हैं । 
इस प्रकार धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के चलते रहने से दाता आर पात्र का परस्पर में उपकार होता 
है ॥ ४५ ॥ 

भयानक संसारसमुद्र में ड्बनेवाले प्राणियों के लिये श्रीतीथैकर का तीर्थ अनुपम 
नौका के समान सहायक होता है ॥ ४६ ॥ 

यदि जैन धर्म ओर जिनेन्द्र के विषय में स्थिर भक्त होती है तो प्राणियों की अनुपम 
प्रवृत्ति उस जेन धर्म और जिनेन्द्र के कार्यों में जबरन्‌ हुआ करती है | तथा भक्त पुरुष दास 


७०१ करी )0८/१सकरीफ करी री ७४१ ९०/ करी कप काटी. 


४५) ! दानात्‌. 2 मलनुष्यजन्मनः. 3 दानात्‌ दातृपात्रयोदंयो: परस्परमृुपकारों भवति । ४६) 
 प्राणिनामु. 2 उपमारहितत्‌ उतपं प्रधानमू । ४७) ,। गचछति. 2 यच्छति. 3 त्यजति । 
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338) चैत्यस्य कृत्पानि विलोकपन्तों ये पापभाजों यदि वा यतीनाम्‌ । 
कुबेन्त्युपेक्षामपि शक्तियुक्ता मिथ्यादृशस्ते जिनभक्तिम्॒क्ताः || ४८ 

339) पारम्भो 5प्येष पुण्याय देवाद्य देशतः कृतः। 
सामग्न्यन्तरपातित्वाज्जीवनाय विष यथा।॥ ४९ 


340) भिन्नहेतुक एवायं भिन्नात्मा भिन्नगोचरः । 
भिन्नानुबन्धस्तेन स्यात्पुण्यबन्धनिबन्धनम्‌ ॥ ५० 


34]) लोभादिदेतुकः पापारम्मों गेहादिगोचरः । 
पापानुबन्धी संत्याज्यः कार्यो $न्‍्यः पुण्यसाधनः॥ ५१ 


342) धर्मोरम्भरतस्य रज्यति जनः कीर्ति; परा जायते 
राजानो 5नुगुणा भवन्ति रिपवों गच्छन्ति साहायकम्‌ । 
चेतः कांचन निवृति च लभते प्रायो 5थलाभः परः 
पापारम्भभराद्यनर्थ विरतिब्चेति प्रतीता ग्रुणाः॥ ५२ 
बनकर अपनी सब सम्पत्ति की दे डालता है और ग्रुणों को ग्रहण करता है। इस के अतिरिक्त 
वह दोष समूह को आच्छादित कर के प्राणों को भी छोड देता है ॥ ४७ ॥ 
जो पापीजन शक्तिसम्पन्न हु! कर जिनप्रतिमा अथवा मुनियों के भी कार्यो को- 
पूजा, अतिष्ठा एवं आहार दानादि को - देखते हुए भी उनको उपेक्षा किया करते हैं उन्हें 
जिनभक्ित से रहित मिथ्या दृष्टि समझना चाहिये।। ४८ ॥ 
देव, शास्त्र व गुरु के उहेश से किया गया महान्‌ आरंभ भी उसकी सामग्री के अन्त- 
गंत होने से पुण्य के लिये होता है। जेंसे-विष इतर सामग्री से युक्त होने पर जीवन के लिये 
- प्राण रक्षा का कारण भी होता है ॥ ४९ ॥ 
इस आरंभ का चूँवि, हेतु भिन्न, स्वरूप भिन्न, विषय भिन्न और सम्बन्ध भी भिन्न 
है; इसीलिये वह पुण्यबंध का कारण होता है || ५० ॥ 
लोभ के कारण जो गृह-कुटुम्बादि -- के विषय में आरम्भ किया जाता है वह पाप 
का बन्धक होने से छोडने के योग्य है । परन्तु दूसरा-जिनगृह व जिनप्रतिमा के निर्माणादि 
तथा आहारदानादि विषयक आरम्भ-पुषण्य का बन्धक होने से आचरणीय है॥ ५१ ॥ 
जो भव्य धरं के निमित्त आरम्भ में निरत होता है उस से लोग प्रेम करते हैं, उसे 


४८) | अवगणनम्‌ । 


९६ - धर्मरत्नाकरः - [५८ ५३- 


343) न मिथ्यात्वात्ममादाद्रा कषायादा प्रवतेते । 
श्राद्ध द्रन्यरत॑वे तेन तस्य बन्धों ६स्ति नाशुभः ॥ ५३ 


344) शुभ; शुभानुबन्धीति बन्धच्छेदाय जायते । 
पारंपयेण यो बन्धः स प्रबन्धादिधोयते ।।| ५४ 


345) द्वव्यस्तवे भवति यद्यवि को 5पि दोष: 
क्वाप्यागमे प्रकथितों ४तिलघुस्तथापि | 
कृत्यों गुणाय महते स न कि चिकित्सा- 
बलेशो गदापगसनाय वुधेविधेयः ॥ ५५ 

346) लोकोत्तरे ग्रणणणे बहुमानबुद्धिः 
शुद्धि: परा स्वमनसो मनुजोत्तमत्वम्‌ । 
स्पाडर्म सिद्धिखखिले जगति प्रसिद्धिः 
सिद्धि: क्रमेण जिनपूजनतो जनानाम्‌॥ ५६ 


उत्तम कीर्ति का लाभ होता है, राजा उस के अनुकूल होते हैं, शत्र्‌॒ सहायक होते हैं, उसका 
चित्त किसी अभूतपूर्व शान्ति को प्राप्त होता है, उसे प्राय: बहुत घन का छाभ होता है, तथा 
वह प्रचुर पापारम्भ से परिपूर्ण अनर्थों से-निरथंक क्रमों से-विरक्त होता है। इस प्रकार 
घर्मारिम्भ में तत्पर भव्य के ये प्रसिद्ध गुण हुआ कंस्ते हैं॥ ५२ ॥ 

श्रावक चूंकि मिथ्यात्व से, प्रमाद से अथवा कषाय से द्रव्यस्तव में - पूजा-प्रतिष्ठा एवं 
दानादिरूप बाह्यसंयम में-प्रवृत्त नहीं होता है, इसोलिये उसको अशुभ का बन्ध नहों होता है 
॥ ५३ ॥॥ 





शुभवन्ध शुभानुबन्धी होता है | इसलिये बन्ध्चच्छेद के लिये परम्परा से जो बन्ध 
कारण हो जाता है वह ॒विपुल प्रमाण से करना चाहिये (१?) ॥ ५४ ॥ 

यद्यपि द्रव्यस्तव में कुछ-आररम्भजनित-दोष होता है, ऐसा किसी आगम में निदिष्ट 
भी किया गया है तो भी वह चूँकि अतिशय अल्प होता है, इसलिये उस दोष की अपेक्षा ग्रुण 
की अधिकता को देखकर उस द्रव्यस्तव को करना चाहिये। ठीक है-क्या विवेकी जन रोग को 
दूर करने के लिये चिकित्सा के क्लेश को नहीं सहन करते हैं? ॥ ५५ ॥ 

जिनपूजन से मनुष्यों को क्रम से अलोकिक गरुणसमूह मे अतिशय आदर की बुद्धि, 
अपने अन्त:करण की उत्कृष्ट विशुद्धि, मनुष्यों में श्रेष्ठता, धर्म की प्राप्ति, समस्त लोक में 
प्रसिद्धि और अन्त में मुक्ति भी प्राप्त होती है ॥ ५६ ॥ 


'ककरी० ९३१११ ७८न सारी ३-जी ७क१क#*१३/०करी। बन्‍ी भिकनी+ 


५३) 4 श्रावक:. 2 दाने। ५५) ॥ दाने. 2 करणीय । 
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347) देवाधिदेवपदपडःकजयुस्मपूजां 
छत्नाथवाद्यकुसुमे रचयन्त्यजस्रम्‌ । 
मृत्वा गतामरगतो किल दुगगंतालं 
स्त्रीत्वादि पूजनफल समयप्रसिद्धम ।। ५७ 


348) किंचागमो विधिनिषेधविधायकों ५श्र 
पारत्रिके खलु विधों सुधियां प्रमाणम्‌ । 
द्रव्यस्तवे 5$स्ति स च नास्ति च युक्तिबाधा 
संसाधिकाधिकमतेः क्रमते च युक्तिः ॥ ५८ 
349) संप्राप्य ये नरभवं जिनशासन च 
संसारसागरविलडः घनयानपात्रम | 
द्रव्यस्तवं परिहरन्ति जनास्तरां ते 
चिन्तामर्णि समधिगम्य परित्यजन्ति | ५९ 
जो भक्त इन्द्रादिक देवों के भी देव ऐसे श्री जिनेश के चरणकमलयुगल की पूजा 
छत्र आदि वादित्र, और पुष्पों से निरन्तर करते है वे मर कर के देवगति में जन्म लेते हैं। वहाँ 
से उन्‍हें मनुष्य लोक में स्त्रीत्त व दरिद्रदा आदिक नहीं प्राप्त होते है। पुजन का यह फल आगम 
में प्रसिद्ध है ॥ ५७ ॥। 
पारलौकिक विधिके विषय में विधान अथवा निषेध को करनेबाला जो आगम विद्वा- 
नों को प्रमाण है, वह द्रव्यस्तव के विधान में उपलब्ध होता है और इसमें युक्ति से कुछ बाधा भी 
नहीं आती है। अपि तु जो विशेष विद्वान हैं उनकी युक्ति उक्त द्वव्यस्तवव की सिद्धि करने में 
हि प्रवृत्त होती है ॥ ५८॥ 
जो संसारसमुद्र के पार कराने में नोका के समान जनधर्म और मनुष्यभव को प्राप्त 
कर के द्रव्यस्तव से विरत रहते हैं, वे मनुष्य मानो चिन्तार्माण की प्राप्त करके उसे यों ही छोड 
देते हैं ॥ ५९॥ 


िह दी जी निकरीत री पिया करी नमी एन्‍१ ३८ न बडी भिकरी१ एक २ करन बी रीपररी.. 


५७) । दुग्गति. सोमा ब्राह्मणीकीं सासू षट्कर्मोपदेशग्रन्थे जलपूजाकथायां प्रसिद्धा कबा। ५८) 
द्र ब्यस्तवभावस्तव । ५९) | दानम्‌. 2 ? “जनास्त एते. ३ प्राप्य । 
१३ 


निनतत+ 
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350) देवादिकृत्यरहिणों गृहिणः परहीणाः 
शोच्याः सतामवमताः पशुतिः समानाः । 
जन्मान्तरे गुरुनिरन्तरदुःखद्ना, 
दीना न किचन कदापि शुभ लभन्ते ॥ ६० 
35]) एवं कृत्वा कारयित्वा यतीनामाहाराषद्यं यच्छतां नास्ति दोषः । 
पुण्यस्कन्धः केबल देहभाजां संजायेत स्वगंनिर्वाणहेतुः ॥ ६१ 
352) प्रोक्‍तः स्वर्पः क्वापि यः कर्सबन्धः सारम्भत्वात्सवंदास्त्येष तेषाम्‌ । 
इत्य॑ चेदं प्रोक्तयुकत्यावसेयं सिद्धान्तार्थ: शुद्ध वुद्धथावबोध्यः ॥ ६२ 
353) इृष्यते दोषलेशो 5पि प्रभतगुणसिद्धये । 
यथा दष्टाड गुलिच्छेदश्छेके जींवितहेतवे ॥ ६३ 
जो निक्ृष्ट गृहस्थ देव-गुरु आदि के विधेय सत्काय से रहित होते हैं उनके उपर 
सत्पुरुषों को तरस आता है व वे उन्हें पशुओं के समान तिरस्कार के पात्र समझते हैं । ऐसे दीन 
जन परभव में निरन्तर भारी दुःख से पीडित हो कर कभी भी कुछ हित को नहीं प्राप्त कर 


सकते हैं ॥ ६० ॥ 

इस प्रकार जो प्राणी आहारादिक को स्वयं बनाकर अथवा दूसरों से बनवाकर मुनि- 
यों के लिये देते हैं वे कुछ भी दोष के भागी नहीं होते, अपि तु उनके इससे जो पुण्यस्कन्ध का बन्ध 
होता है, वह उनके लिये स्वर्ग व मोक्ष का कारण होता है ॥ ६१॥ 

आगम में जो कहीं पर गृहस्थों के अतिशय अन्प कर्मबन्ध कहा गया है वह उनके 
आरम्भसहित होने के कारण सदा ही हुआ करता है । इस प्रकार युक्ति से इस कथनका निश्चय 
कर के निमंल बुद्धि से आगम के रहस्य को समक्ष लेना चाहिये ॥ ६२॥ 

जिस आरम्भ विशेषसे अतिशय अल्प दोष के उत्पन्न होनेपर भी यदि बहुत गुणों की 

प्राप्ति होती है तो वह आरम्भ अभीप्ट माना जाता है। उदाहरणाथथ, यदि सप॑ ने अंग्रुलि में 
काट लिया है तो प्राणरक्षारूप महान्‌ लाभ को देखकर उस अंगुली का कटवा देना भी विद्वानों के 
द्वारा अभीष्ट माना गया है ॥ ६३ ॥ 


आम 


६०) ! रहिता. 2 ज्ञाता' 3 पीडिता:। ६९) ! कर्मबन्ध:. 2 निररयं करणीयम्‌. 3 ज्ञातव्य: । 
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६३) ! विचक्षण: | 
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354) कृष्यादिकर्म बहुजहगम जन्तुधाति 
कुवन्ति ये गृहपरिग्रहभोगसकताः 
धर्माय रन्धनंकृतां किल पापमेषा- 
मेष वदज्मपि न लज्जित एवं दुष्ट! ॥ ६४ 

355) एवंविधस्याप्यवुधस्य वाक्य सिद्धान्तवाहथं बहुबाधक॑ च। 
मूठा दृढ़ श्रद्धते कदर्याः पापे रमन्‍्ते उम्तयं: सुखेन ॥ ६५ 

356) नाभेयादिभिरन्यजन्मनि मुनेर्नानाविधेरोपणे- 
स्तेलाभ्यञजनतो वराशनविधे रोगावगणस्य वे । 
भक्‍्त्यावेशवशादसा शिवकरी ग़॒र्वों चिकित्सा कृता 
तस्याः सोख्यपरंपरामनुपमा भुक्त्वा शिव ते उगमन्‌ || ६६ 

357) वह्िप्लुष्टं नेगमश्चोज्जयिन्यां श्रादः साधुं साधुतैलादिपाके! | 
चित्राकारेश्चारु भिश्चोपकारे; कृत्वा कल्प॑ कि न कल्याणमायोत्‌ ॥ ६७ 


जो गृहस्थ घर, परिग्रह तथा भोगों में आयक्त होकर बहुत से त्रस जीवों के घात के 
कारणभूत खेती आदिक कार्यो को करते हैं, उन्हें धर्ग के लिये भोजन के तेयार करने में पाप का 
भागी कहनेवाले दुष्ट को छज्जा नहीं आती ? (तात्पर्य, मुनियों को आहार देने के लिये जो 
आरम्भ होता है, उससे पाप अल्प और पृण्य महान्‌ होता है जत ऐसे आरम्भका निषेध करना 
अनुचित है) ॥ ६४ ॥ 

जो अज्ञानी जन लोग के वशीभूत होकर इस प्रकार बोलनेवाले मूर्ख के भी आगम- 
बाह्य और अतिशय बाधक वचन पर स्थिर श्रद्धा करते हैं, वे दुबृंद्धि पाप में आनन्द से रममाण 
होते हैं, ऐसा समझना चाहिये ॥ ६५ ॥ 

वृषभादि तीर्थंकरों ने पूर्व जन्म में रोगयुक्त मुनोश्वर की अनेक प्रकार की औषधों, 
तेलमर्दन और उत्कृष्ट आहार देने से जो भक्तिपृ्वक सुखदायक्र भारी चिकित्स। की थी उससे बे 
अनुपम सुखपरम्पराकों भोग कर मुक्ति को प्राप्त हुए हैं ॥ ६६॥ 

उज्जयिनी नगरी में किसी वेश्य श्रावक ने अग्न्सि जले हुए साधु को उत्तम तैलादि 
पाक से तथा और भी विविध सुन्दर उपचारों से नीरोग कर के क्या अपने स्वगंरूप कल्याण को. 
नहीं प्राप्त किया है ? अवश्य प्राप्त किया है ॥ ६७ ॥ 

६४) ! आहारादिनिष्पादनम्‌। ६५) ! मतिहीना:। ६६) | ऋषभनाथप्रभृतिभिः. 2 रोग- 
प्रीडितस्थ मुनेः. 3 चिकित्सा. 4 चिकित्साया:. 5 गताः । ६७) [ श्षावक'. 2 स्वरगंम्‌. 3 ए” कल्याण माप । 
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358) श्रीमान्‌ द्वारवतीपुरि प्रतिगहं निर्माध्य सद्भेषज 
दत्त्वा व्याधिकदर्थितं म्नुनिवरं संप्राचिकित्सत्तराम्‌ । 
तेनागृह्मत निर्विकल्पमनसा दाता ग्रहीता ततो 
लप्स्येते सुखसंतर्ति प्रवचने प्रोकर्त विशेषादिति ॥ ६८ 

359) शक्तितो भक्तितश्चापि रुक्मिणी हरिवल्लभा । 
उत्कृष्टभ्रावकादीनां वेयाव त्य॑ चकार च ॥ ६९ 

360) नानावग्रहकष्टितानथ रुजाग्रस्तान्‌ त्रतेः कर्शितान' 
दिश्वासोनिवरहनभोष्टकरणाद, भेषज्यतः पथ्यतः । 
इत्थं स्वेन परेरपि प्रतिदिन मोल्लासिवक्त्रास्वु जनों 
गम्भीरः समुपाचरच्चिरतरं श्रीनन्दिपेणो मुनि! ॥॥ ७० 

36]) आर्या वर्या रेवती भक्तिनिष्ठा सम्यर्दृष्टिविश्रुता सुश्रुतानाम्‌ । 
आहाराद साधू संपादवन्ती वाञ्छाछेदं कि न सोपीचचार ॥ ७१ 








न-++ 


द्वारावती नगरी में ऐश्वर्यशाली कृष्ण ने प्रत्येक घर में उत्तम औषध को तैयार करा कर 
उसे व्याधिसे व्यथित मुनिराज को देते हुए उनका उपचार किया था। तथा उस मुनिराज ने भी 
उसे निराकुल भाव से ग्रहण किया था । इससे निश्चित है कि उस प्रकार के दान से दाता और 
उसे ग्रहण करनेवाला पात्र दोनों ही सुखपरम्पराको प्राप्त करते हैं। इसका विवेचन आमम में 
विशेष रूप से किया गया है ॥ ६८ ॥ 

कृष्ण को प्रिय पत्नी रुक्मिर्णीने अपनी शक्ति और भक्तनिके अनुसार उत्कृष्ट श्रावक 
आदिकोंका वेयावृत्त्य किया था -उन्हें आहारादि के द्वारा समानित किया था ॥ ६९ ॥| 

नन्दिषेण मुनिने अनेक अवग्रहों -तपनियमादिकों -से पीडित, रोगों से आक्रान्त और 
ब्रताचरणों से कृशता को प्राप्त हुए दिगम्व॒र मुनिसमूहों का हितकर औषधों से अभीष्ट किया था । 
इस प्रकार उस नन्दिषेण मुनिने स्वयं तथा दूसरों के द्वारा भो दीघंकाल तक प्रतिदिन उनका 
उपचार कराया था। उस समय उस गम्भीर नन्दिषेण मुनि का मुख-कमल अतिशय भप्रफुल्लित 


रहा है ॥ ७० | 
जो मान्य, श्रेष्ठ व भक्त में संलग्न रेवतों रानी स्थिर सम्यर्दृष्टि के रूप में प्रसिद्ध 


६८) | विष्णु. 2 पीडितम्‌ 3 निर्व्ाधिमकरोत्‌. 4 मुनिता 5 गृहीतम. 6 लभते । ७०)  पीडि- 
तान्‌. 2 मुखकमल: ।७१) । वाअछाप्रणम्‌. 2 रेवती राणी. 3 कृतवती । 
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362) श्रद्धालु कि भ्राविका चेलनाख्या श्रीसिद्धान्ते विश्रता स्थैर्यकारात्‌ । 
पु ० ] ढक #| ला 
नानारूपेरोषधेः संस्कृतान्न दत्त्वार्यायाः कि न संप्राचिकित्सत्‌ ॥ ७२ 


363) सीतया रामचक्रिभ्यां बने गुप्तसुग॒ुप्तयोः । 
आइचयपञ्चक प्राप्त दानात्तदृद्धित भवि ॥ ७३ 


364) अन्यच्च देशकुलभूषणयोरुभाग्यां कष्टं व्यनाशि निजजीवितसंशयेन । 
चण्डोपसगंकरणाच्च महामुनीनां दुःखं सुदुःसहतरं समभूज्जटायोः | ७४ 


365) भूयांसों $न्‍्ये 5पि कथ्यन्ते पुण्यभाजो जिनागमे । 
कृत्वा कृत्यानि साधूनां संप्राप्ताः संपदं पराम ।। ७५ 


566) ग्रहीतुं नाम नामापि भागपेयेनर: परम । 
साधूनां प्राप्पते दातु भक्‍त्या भकतादि कि पुन। | ७६ 


थी, उसने श्रुतणालो मुनिराजों के लिये उत्तम आहारादि को संपादित कराकर उनकी इच्छा को 
दूर करते हुए क्‍या निःस्पृहतापूवंक उनका उपचार नही किया था ? ॥ ७१॥ 

चेलना रानो नाम की जो श्रद्धालु-सम्यग्दशन से संपन्न-श्राविका धर्म से च्युत होते हुए 
साधर्मी जन को उस धर्म में स्थिर कराने में आगमप्रसिद्ध है, उसने अनेक प्रकार की औषधियों 
से संस्कृत-मिश्वित -आहार को दे कर क्या आथिका की चिकित्सा नही को थी ? ॥ ७२ ॥ 

सीता के साथ राम और लक्ष्मणने दण्डकारप्प में गुप्त और सुगुप्त मुनियों को आहार- 
दान दे कर इस पृथिवी पर पचाइचर्यों को तथा उसी प्रक्रार अपने हित्र को भी प्राप्त किया था 
॥ ७३ ॥ 

इसके अतिरिक्‍त उन्हीं रामचंद्र और लट्ष्मण ने अपने प्राणों को संकट में डालकर देश- 
भूषण और कुलभूषण मुनियों के कष्ट को नष्ट किया था | तथा यूवेभष में-- दण्डक राजा की 
पर्याय में -महामुनियों के ऊपर घोर उपसगे करने से जठायू पक्षी को अतिशय दुःख उत्पन्न 
हुआ था ॥ ७४ ॥ 

जिनागम में ऐसे अन्य भी अनेक पुण्यवान स्त्री-पुरुषों का वर्णन किया गया है, जिन्होंने 
साधुओंके कार्यों को कर के उत्कृष्ट वैभव को -स्वर्ग मोक्षादि की लक्ष्मो को-प्राप्त किया है ॥७५॥ 

साधुओं का केवल नामग्रहण भी भाग्यगाली मनुष्पां को प्राप्त होता है, फिर भला 
भक्तिपूर्वक उनको आहारादि देने के प्रसंग में क्या कहा जाय ? उसकी प्राप्ति को तो विशेष 
पुण्य का फल समझना चाहिये ॥ ७६ ॥ 


वि, ३०३८८ जी. कनी+ डर ग७ही।२रीप हारी १ जी च-ी३७३११९१०::2."१#*थ७+५ 


७२) । प्रसिद्धा. 2 चिकित्सतवती । ७३) ! रामलद्ष्मणाभ्यामू। ७४) व रामलक्ष्मणाभ्याम्‌. 2 
विनाध्ितम्‌. 3 जटायुपक्षिण: दण्डकारण्यमंत्रन्ध: पद्मचरित्रे श्रसिद्ध:। ७५) । बहव.. 2 करणीयानि । ७६) 


] गद्दो । 
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367) यस्यान्नपानेः संतृप्ता; साधवः साधयन्त्यमी । 
स्वाध्यायादिक्रियां सावों तस्य॑ पुण्यं तदुड्भबम्‌ | ७७ 


368) ब्षे 5थ व्याधिबाधायाममभ्याहत्य विधीयते । 
साधू नामोषधान्नादि शेषकाले तु दुष्यति ॥ ७८ 


369) कि व्याधिबाधा साधनां गौरव्या यदि वा गुणा: । 
गुणाइचेद भक्‍तपानादि दातव्यं व्याधिना बिना ॥ ७९ 


370) बुभुक्षा च महाव्याधिः स्वाध्यायध्यानबाधिनी | 
आर्तिप्रवर्तिनी भीमा शमनीयाशनादिभिः ॥| ८० 


37]) अथ न्यायागत करप्यं देयघुबतं न चापरम्‌ | 

युक्‍त तदुक्‍तं बोद्व्यं मध्यस्थेः शुद्ध बुद्धिभि; ॥ ८ १ 
372) अन्यायेनागत दत्तपन्यदीयं हि निष्फलम्‌ । 

तेन स्वकीयं दतव्यं स्वामिनेति निवेद्तिम ॥ <२ 


की नस न +-+ “-+“+- “पतन ५+-५++>++ “5५. 


जिस दाता के अन्न पानी से तृप्त हुए मुनिजन आत्महितकर सब स्वाध्यायाद 
क्रियाओं को करते हैं, उससे उत्पन्न हुआ प्रृण्य उस दाता को प्राप्स होता है ॥७७ ॥ 
यदि यह कहा जाय कि साधुओं को व्याधिव्राधा के होनेपर उन्हें औषधदान व अन्न- 
दान करना योग्य हैं परन्तु अन्यकाल में अर्थात्‌ उनकी नीरोग अवस्था में वह दोषजनक है; तो 
इसके उत्तर में हम पूछते हैं कि क्या साधुओं की रोगपीडा गौरवास्पद है या उनके गुण गौरवा- 
स्पद हैं ? यदि गुण गोरवास्पद हैं तो फिर रोग के बिना भी साधुओं को आहारपानादि देना ही 
चाहिये ॥ ७८-७९॥ 
भूख वह महाव्याधि है जो स्वाध्याय तथा ध्यान में बाधा उत्पन्न करती हुई पीडा को 
भी उत्पन्न करती है । इस भयंकर व्याधि को आहारादिके द्वारा गान्‍त करना चाहिये ॥ ८० ॥ 
इसके अतिरिक्त जिस अन्नादि द्रव्य को न्यायपूवंक प्राप्त किया गया है तथा जो 
साधुजन के ग्रहण करने योग्य भी है वही द्रव्य देने के योग्य है, इतर द्रव्य - अन्याय से प्राप्त व 
ग्रहण के अयोग्य आहारादि-देने के योग्य नहीं है । श्स प्रवार जो कहा गया है उसे पक्षपात से 
रहित निमंलबुद्धि जन को योग्य समझना चाहिये ॥ ८१ ॥ 
अन्यायसे प्राप्त किये गये दूसरे के आहारादिक पदार्थों को देनेपर उस दान का कुछ 
७७) | तस्मात्‌ स्वाध्यायसकाशादुत्पन्नं पुष्य तस्थापि भवति यस्यान्नपान | ७८)  ब्रवीषि। ८१) 
दयं द्वव्यमप्नादिकम्‌ । 
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373) कर्प्यं योग्य तु साधूनां धमेकार्यें उपि कारणम । 
वितीर्ण मपि नायोग्यं गृहन्ति चतयो यतः ॥| ८३ 


० ० है ० 


374) यद्वान्यायागतं करुप्यं देयमेवेति कथ्यते | 
लोभेनाशोभन दानमदानं वा निवायते ॥| ८४ 


375) तथा करूप्ये उपि सत्येव कश्चिद्ानाय दुर्विधः | 
विधत्ते 5भिन्नमज्नादि सो 5मुना प्रतिपिध्यते || ८५ 


376) विधिरीत्सगिको वायमुत्तमं दानमीद शम्‌ । 
अन्यत्तु भ्रध्यमादि स्यान्न तु दोषाय जायते ॥ ८६ 
377) सबबंत्र चास्ति न्‍्यायो 5यसुत्कृष्टमुपदिश्यते । 
अन्यत्तु न पतिक्रष्टमदुप्टं पुण्यपुष्टये || ८७ 


फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिये स्वामी (दाना) को न्यायप्राप्त अपने ही आहारादिक पदार्थ को 
देना चाहिये, ऐसा कहा है ॥ ८२ ॥ 

कारण इस का यह है कि दाता के द्वारा दिये गये कल्प्य -ग्रहूण करने योग्य उचित 
आहारादि ही साधुओं के स्वाध्यायादि कार्यो में सहायक होते हैं। इसीलिये वे अयोग्य आहार 
के देने पर भी मुनिजन उसे ग्रहण नहीं ऋरते हे ॥ ८३ ॥ 

अथवा, जो आहारादि द्रव्य अन्यायसे प्राप्त किये गये हैं वे यदि साधुजन के लिये 
ग्रहण करने के योग्य हैं तो उन्हें भी देना ही चाहिये | कारण यह कि ऐसा करने से लोभ के 
वद्य हो कर जो निन्‍्य दान दिया जाता है अथवा दिया ही नहीं जाता है उसका इससे निषेध 
हो जाता है ॥ ८४ ॥ 

तथा कोई दरिद्री आहारादिक के कल्प्य-देने योग्य -होने पर भी उसे अभिन्न करता 
है, अर्थात्‌ योग्य ओर अग्रोग्य आहारादिक को एक करता है। इस से वह निषिद्ध माना गया 
हैं। ८५ ॥ 

अथवा सुनिजन के लिग्रे न्यायप्राप्त कल्प्य आहारादि को देना चाहिये, यह पूर्बोक्त 
विधान औत्सर्गिक-सामान्य-है । इसलिये इस विधि के अनुसार दिया गया दान उत्तम माना 
गया है। इस से भिन्न -अस्याय प्राप्य व अकव्प्य आहारादिक -दान को सध्यम वे जघन्य 
समझना चाहिये और वह दोषजनक नहीं है ॥ ८६ ॥ 

यह न्याय -पूर्वोक्त विधान -सर्वेत्र उत्कृष्ट कहा गया है। इस से भिन्न दान का 
विधान निषिद्ध नहों है, किन्तु वह भी दोष रहित व पुण्य को पुष्टि का कारण हैं ॥ ८७ ॥ 


री करी भिजती करी उमर करी दी 0 री पारी इन पककी 2८ करी। ही रीति जरीत, 


<३)  दत्तम्‌ | ८४)६। अथवा । <५)  दीनो दरिद्र: | <७) अनुत्कृष्टम्‌ । 
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378) व्यास्पेयम्रेवमेवेंद्मन्यथा न व्रताद्यपि । 
देय॑ ग्राहर्थ च केनापि संपूर्ण विधिना बिना ॥ ८८ 
379) अथ कालादिदोषेण न्यूनों 5पि विधिरिष्पते। 
ब्रतादेरिव भवतादेदाने 5प्येर्ष समिष्यताम्‌ ॥ ८९ 
380) आरम्भवजेक वा दायकमु दिव्य दर्शित करप्यम्‌ | 
देय॑ कृत्वा ददतः प्रतिमापन्नस्थ भडुगभयातू ९० 
38]) यो 5पि क्वचिदपि समये कृत्वा ददतो निवेदितो दोषः । 
सो 5प्पेवंविधविषये विदुषा योज्यो न सर्वत्र ॥ ९१ 
382) यदि वाधिकृत्य पाज्ज सामान्येनेव निर्निमित्तमिदम्‌ । 
देय करप्यं जल्पितमनत्पबुध्द्यावबोद्धव्यम्‌ ॥ ९२ 


इस उपयुक्त औत्सगिक व आपवादिक विधि का व्याख्यान इसी प्रकार से -औत्स्गिक 
विधि से दिया गया दातादि उत्तम तथा शेष ( अपवाद विधि से दिया गया ) दानादि मध्यम 
या जघन्य होता है, परन्तु होता वह भी निर्दोप है; ऐसा -करना चाहिये | कारण यह कि 
यदि ऐसा उसका व्याख्यान नहीं किया गया तो फिर विधि के बिना उस दान के समान संपूर्ण 
ब्रत आदि भी न तो किसी के द्वारा दिया जा सकेगा और न किसी के द्वारा ग्रहण भी किया 
जा सकेगा ॥ ८८॥ 

इसलिये यदि कालछादि के दोष से उक्त ब्रतादि के ग्रहण में कुछ हीन विधि भी अभीष्ट 
मानी जाती है तो फिर उक्त ब्रभादि के समान आहारादिक के दान में भी कालादि दोष से 
उस हीन विधि को स्वीकार करना चाहिये ॥ ८९ ॥ 

अथवा, आरम्भ से रहित दाता को लक्ष्य कर के पूर्वोक्त कल्प्य दिखलाया गया है; 
क्योंकि आरम्भ त्याग प्रतिमा को प्राप्त श्रावक यदि देयको कर के-आहारादि को तैयार कर के 
देता है तो उसके उस स्वीकृत प्रतिमा के भंग होने का भय है ॥ ९० ॥ 

आहारादि को स्वयं निमित कर के देने वाले श्रावक को जो किसी आमम ग्रन्थ में दोष 
कहा गया है, उसकी भी योजना विद्धान्‌ मनुष्य को इसो प्रकार के विषय में करना चाहिये, न 
कि सब प्रकार के विषय में ॥ ९१ ॥। 

अथवा सामान्यतया पात्र को उद्देश्य करके व्याध्यादि निमित्त के विना उदार बुद्धि 
से कल्प्य को देय कहा गया है ऐसा समनना चाहिये॥ ९२ ॥ 


अर बरकरी१९१)३२२१९७०-६ करी कही चीन जी >रीी जन ९+ी जारी र-ीि री, 


८९) | ऊनः हीनो ८पि विधि:. 2 ऊनविधि: । ९०) । पात्रम्‌. 2 दातुः पुरुषस्थ । ९१) १ दोष: . 
2 आगमे. 3 प्रयच्छत: पुरुषस्य. 4 दोष:. 5 पण्डितेन । 
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383) यस्थात्सति निर्वाहे बालग्लानादिहेतुविरहे वा। 
गृहन्त्यकल्पनीयं न सा।धवो वारितं तेन ॥ ९३ 
384) अनिर्याहे तु गृहन्ति ग्लानादेश्च प्योजने । 
देशाद्पेक्ष करप्यादि तथा चोवाच तार्किकः ॥ ९४ 
385) किंचित्करण्यमकर्प्यं स्यात्किचित्स्यादकर्प्यमपि कल्प्यम | 
पिण्डः श्य्या शास्त्र छात्रा भेषजायं वा ॥ ९५ 
386) देश का्ल॑ पुरुषावस्था मुपयोगशुडिपरिणामान्‌ । 
प्रसमीक्ष्य भवति कल्प्य॑ नेकान्तात्कर्प्यते करप्यम्‌ ॥ ९६ 
387) ग्रद्ीष्यन्ति न वाते तु ज्ञातुमेतन्न शक्‍्यते । 
दातव्यं सबंथा च स्यात्साधुभ्यो धर्मसिद्धये || ९७ 
388) उक्त चेच्छेन्न वा साधुस्तथापि विनिवेदयेत्‌ । 
अग॒हीते 5पि पुण्यं स्यादातु सत्परिणामतः ॥ ९८ 





कारण यह कि निर्वाह के होने पर अर्थात्‌ कल्प्प आहार के मिल जानेपर अथवा बाल 
और व्यधिग्रस्त आदि निमित्त के अभावमें साधुजन अकल्य आहार को ग्रहण नहीं करते हैं, इस- 
लिये अकल्प्य आहार का निषेध किया गया है| ९३ ॥ 
इसके विपरीत निर्वाह के न होने पर-कल्प्य आहारके न प्राप्त होनेपर-- तथा बाल 
व व्याधिग्रस्त आदि प्रयोजन (निमित्त) के होनेपर साधु जन देश कालादिकी अपेक्षा से कल्प्यादिक 
आहार को ग्रहण करते हैं । इस विषय में तार्किक विद्वान ने ऐसा कहा है॥ ९४ ॥ 
पिंड (आहार), शय्या, शास्त्र, छात्र आदि अथवा औषध आदि; इनमें देश#लादिकी 
अपेक्षा कोई कल्प्य तो अकल्प्य और अकल्प्य भी कल्प्य हुआ करता है ॥ ९५ ॥ 
देश, काल, पुरुष की अवस्था, उपयोग, शुद्धि और परिणाम; इनका विशेष विचार 
करके कल्प्य होता है | एकान्तसे - देशकाल आदिकी अपेक्षा के विना - कल्प्य की कल्पना 
करना योग्य नही है ॥ ९६ ॥ 
वे - साधुजन - उसे ग्रहण करेंगे या नहीं ग्रहण करेंगे, यह जानना शकय नहीं है । 
इसलिये धमं को सिद्धि के लिये साधुओं को सब श्रकारसे आहारादिका दान करना 
चाहिये ॥ ९७॥ 
दाताके निर्देश कर ने पर पात्र उसे ( निर्दिष्ट वस्तु को ) ग्रहण करे अथवा न करे, 


९६) ! ? 'पुरुषमवस्थाम्‌ । 
१४ 
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389) क्रिचोपदेशेत वितापि भक्त शक्त।/च दे हि यथाकर्थंचित्‌ । 
मिथ्याविचार च करोत्यमकतस्तुच्छस्वभावः समदातुकामः ॥ ९९ 


390) भक्तिव्यक्ति; कथमिव भवेदागतानां यतीनां 
यधाहार॑ न पचति गही सुन्दरं सादरं च | 
अन्यस्थापि स्व॒जनहृदयः इृत्यमौचित्यमित्थं 
गौरव्याणां किम्रत जगतः साधु साधमिकाणाम्‌ ॥ १०० 


39]) नामापि साध्‌ लोकानामालोकादि विशेषतः । 

को 5पि पुण्येरवाप्नोति दानादि तु किम्रुच्यते ॥ १०१ 
392) एष्टव्य॑मित्थमेवेदं मध्यस्थेः सूक्ष्मदृष्टिभिः । 

विधातुं बध्यते भ्राड्धे बन्दनाध्यपि नान्‍्यथा ॥ १०२ 


तो भी दाताकों उसके विषय में निवेदन करना ही चाहिये ।कारण यह कि ऐसा करने से साधु के 
उसे ग्रहण न करने पर भी दाता के शुभ परिणाम से उसे पुण्य की प्राप्ति होती है | ९८ ॥ 

दूसरे, जो समर्थ दाता साधुजन के विषय में भक्ति रखता है वह उनके लिये उपदेश के 
विना भी किसी न किसी प्रकारसे आहारादि को देता ही है। परन्तु जो मुनिजन में अनुराग 
नहों रखता है वह होन स्वभाववाला मनुष्य नहीं देने की इच्छा से मिथ्या विचार को किया 
करता है ॥ ९९ ॥ 

यदि गृहस्थ आदर से युन्दर आहार को नही पकाता है तो आये हुए मुनि के विषय में 
उसकी भक्त कंसी प्रगट हो सकती है ? जिसका आत्मीय जनों के विषय म॑ प्रेम है ऐसा गृहस्थ 
जब अन्य व्यक्ति का भी मधुर भाषणपूर्वक दानादि देकर उबित आदर करता है तब क्या वह 
जिनका गौरव जगत्‌ करता है ऐसे सार्धामक साधुजन के लिये समुचित आहारादि देकर उनका 
आदर सत्कार नहीं करेंग। ? ॥ १०० ॥ 

कोई भी भाग्यशाली मनुष्य साधुजन के नाम का भी पुण्योदयसे सुन पाता है व उनके 
दंशन तो उसको विशेष पृण्यसे ही प्राप्त होता है । फिर यदि उसको उनके लिये दान देने 
आदिका श्रसंग प्राप्त होता है तो क्या कहना है- वह तो महापुण्योदय से हो प्राप्त समझना 
चाहिग्रे || १०१ ॥ 

जो मध्यस्थ - पक्षपात से रहित - और सूक्ष्म विचारक हैं उन्हें ' यह ऐसा ही है ' 
ऐसा स्वीकार करना चाहिये | कारण यह कि ऐसा स्वीकार करने के विना श्रावक भुनियों के 
लिये वन्दना कंसे करना चाहिये, यह भी न जान सकेंगे || १०२ ॥ 


१००) ! यदि पाक न करोति तदा भवितः कथ प्रकटा भवति. 2 गृही. 3 माननीयानामू । १९२) 
] अछ्गीकतंव्यम्‌. 2 कतुंम्‌. 3 श्रावकेः. 4 70* बज्चनादपि | 
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393) न चेय॑ क्यापि सिद्धान्ते निषिद्धा किंतु साधिता | 

स्थाने स्थाने 5नवद्याया बन्दनाया विधानत; ॥ १०३ 
394) आरसभ्मान्तरमन्तरे गुरुतरं गेशाग्सदगोचर 

मुञ्चत्यत्र समग्रमग्रिमगुणग्रामं मुनेर्भानतः । 

मान्य सो उन्यगुणान्तरं च लभते छिन्यात्कवर्चित्संशयं 

दृष्टानेन न वन्दना यदि वदेदाने समाधि! समः॥ १०४ 
395) बन्दनादिगुणान्‌ दिव्यानन्यूनानभिवाज्छता । 

दान विशेषतों देयं यत्यवस्थानकारणम्‌ ॥ १०५ 
396) मुनोनां ज्ञानादों भवति बहुमानः प्रकटित- 

स्तदन्येषा मार्गों जिनवचन भक्ति) परहितम्‌ । 

धने 5नास्थाभावों गुरुपु रुषकृत्यानकरणं 

कियन्तः कथ्यन्ते वितरणंगुणा; सिद्धबनुगुणा; ॥ १०६ 





यह वन्दना किसी भी सिद्धान्त में निषिद्ध नहीं है, किन्तु उसकी आवश्यकता ही कही 
गई है। आगम में स्थान स्थानपर उक्त निर्दोष वन्दना का विधान किया गया है ॥ १०३ ॥ 

वन्दना के समय गृहस्थ चूँकि बीच में गृहादि के असद्गोचर (? ) अन्य भारी आरम्म 
को छोड देता है, मुनि के सन्‍्मानसे वह समस्त श्रेष्ठ गुण समूहको एवं आदरणीय अन्य गुणान्तर 
कोभी प्राप्त करता है तथा किसो विपय में उत्पन्न हुए संशय को नष्ट करता है; इसीलिये वह 
वन्दना दोषयुकत नहीं है; ऐसा यदि कहा जाता है नो यहो समाधान समानरूप से दान के 
विषय में भी जानना चाहिये | १०४ ॥ 

जो सत्पुरुष सम्पूर्ण वन्दनादि अनेक दिव्य ग्रुणों की प्राप्ति की इच्छा करता है उसे 
मुनिजन को धर्म में स्थिर करनेवाले दान को विशेष रूपसे देना चाहिग्रे ॥ १०५ ॥ 

आहारादिक देने से मुनियों के ज्ञानादि गुणों में बहुमान प्रकट होता है,अन्य लोगों को 
दान मार्ग का परिचय होता है -एक को दान देते हुए देख कर अन्यजन भी उसमें प्रवृत्त होते 
हैं, जिनवचन में भक्ति उत्पन्न होती है. उससे परका - पात्र का - हित होता है ( अथवा 
दाता का उत्कृष्ट हित होता है),दान देने से धन में अनाश्था भाव -उसकी नश्वरताका नि*चय 

उत्पन्न होता है, तथा महापुरुषों के कृत्यों का-उदारता, औदायं, वत्सलता एवं प्रभावना आदि 

* समीचीन कार्यों का- अनुसरण होता है। सिद्धि के अनुऋूल उन दानके प्रचुर गुणों मे से 
भला यहाँ कितनों का वर्णन किया जा सकता है ? ॥१०६ ॥ 
ऋ्कियरी ६: पररीषमरीी #मीभ॑ी१ करी ९८ रीभजमी 

१०३)  वन्दनाया:। १०४) 3 दाने. 2 वन्दनाविषये. 3 प्रकारेण | १०५ ) पुर्षेण । १०७६) 4 
श्रयांसादिकरणं भवति. 2 दान । 
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397) धर्मे स्वयं स्यात्कस्यचिच्चड-चलस्य प्रौढ वात्सल्यं बृंहणें सद्‌गुणानाम्‌ । 
दानेन इलाघा शासनस्पातिगुर्वी दातृणामित्यं दर्नाचारशुद्धि: ॥ १०७ 

398) औदार्य वर्य पुण्यदाक्षिण्यमन्यत्‌ संशुद्धों बोध पातकात्स्याज्जुगुप्सा 
आख्यात॑ मुख्य सिद्धघमेस्य लिडःगं लोकप्रेयस्तद्रातुरेवोपपश्षम ॥ १०८ 


399) तीर्थोन्नतिः परिणतिश्च परोपकारे 
ज्ञानादिनिमेठंगुणावलिका्िव्‌ द्धि; । 
वित्तादिवस्तुविषये उ विनाशबुद्धिः 
संपादिता भवति दानवतात्मशुद्धि! ॥ १०९ 


400) सीदन्ति पश्यतां येषां शक्तानामपि साववः | 
न धर्मो लोकिको 5प्येषां दरे लोकोत्तरः स्थित: ॥ ११० 
40]) सीदन्तो यतयो यदष्यनुचितं किंचिज्जलान्नादिकं 
स्वीकुबन्ति विशिष्टभक्तिविकलाः कालादिदोषादहो । 
मालिन्यं रचयन्ति यज्जिनमतस्यास्थानशय्यादिना 
श्राद्धा नामिदमेति दृषणपद शक्ताबुपेक्षाकुताम्‌ ॥ १११ 


ढ_-----+++८+ जि ततत+तमतमह € *+++5++त+ ++>«« 


दान देनेसे किसो चञ्चल- धमंमार्गसे च्युत होते हुए- साधमिक की उसमें स्थिरता 
होती है, धार्मिकों में प्रौद् (अतिशय ) वात्सल्य प्रगट होता है, धामिकों में सदूगुणों की बृद्धि 
होती है, तथा दान देने से जिनशासन की बडो प्रशंसा होती है । इस प्रकार दाताजन के दर्शना- 
चारकी शुद्धि होती हैं | १०७ ॥ 

श्रेष्ठ उदारता, पत्रित्र मुदुता या सरलता, निमंलज्ञान, पाप से ग्लानि, तथा लोकप्रियता 
ये अनादि सिद्ध धर्ंके चिन्ह कहें गये हैं। और ये सव गुण दाता को ही प्राप्त होते हैं ॥१०८ ॥ 

दान देनेसे तीथं की उन्नति, दाता को परोपकार परिणति (प्रवृत्ति), ज्ञानादि 
निमंल गुगसमूह की वृद्धि, धत आदि वस्तुओं में नश्वरता का विचार और दाता की आत्मशुद्धि 
भी है॥ १०९॥ 

दुःख के दूर करने में समर्थ हो कर जो श्रावक साधुजन को कष्ट में देखकर भी उनके 
दु:ख को दूर नहीं करते हैं, उनके लोकिक धर्म भी सम्भव नहीं है, फिर भला लोकोत्तर धर्म 


तो उनसे बहुत दूर है, ऐसा समझना चाहिये | ११० ॥ 
रोगादि से पीडित साधु जन विशिष्ट भक्ति से रहित होते हुए काल भादिके दोष से 
१०७) | वर्धनम्‌ । १०८) । श्रेष्ठम्‌. 2 धरंलिझगम्‌. 3 युक्तनू । १०९) 4 पुरषेण । ११०) 
उत्तमो धमें: सोईपि नास्ति । १११) 4 मलितता. 2 श्रावकाणाम्‌. 3 शक्तौ सत्यां. 4 अवगणताकराणाम्‌ । 
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402) अपाजत्बुद्धिं ये साथी लिडिगगमाश्रे 5पि कुर्वते । 

नून॑ न पात्रतास्त्येषां यथात्मनि तथा परे | ११२ 
403) सुइृगादिपर  पाज्न सर्वम्रुक्त जिनागमे। 

दान तु निगुंणेभ्यों 5पि दातव्यमनु कम्पया ॥ ११३ 


404) आहारब्स्त्रामत्ादिदाने पात्रपरीक्षणम्‌ | 
कुवन्तः कि न लज्जन्ते दरिद्राः क्षुद्रचेतस! ॥ ११४ 


405) सर्वज्ञों हदि वाचि तस्य वचन काये प्रणामादिक 
प्रारम्भो 5पि च चेत्यकृत्यविषयः पापाज्जुशुप्सा परा । 
हीनानामपि सन्त्यमी शुभदृशां येथां गुणा लिडिगनां 
ते मन्‍्ये जगतो 5पि पात्रमसमं शेष॑ किमन्विष्यतें ॥ ११५ 


यदि अपने पद के अयोग्य जल व अन्नादि का स्वीकार करते हैं तथा अयोग्य वसति व शब्या 
आदिका ग्रहण करके जिनमत में मलिनता को उत्पन्न करते हैं तो यह दोष शक्ति होनेपर भी 
उपेक्षा करने वाले श्रावकों पर आता है - इसे श्रावक्रों का दोष समझना चाहिये ॥ १११॥ 

जो किसी विशेष साधुके अथवा लिगी-साधु-मातन्र के विषय में अपात्र बुद्धि को 
करते हैं-उसे पात्र नहीं समझते हैं- उनकी निश्चय से जंसे स्वयं अपने में पात्रता नहीं है वैसे 
ही वे दूसरे के- साधु के -विषय में भी अपात्रता की कल्पना करते हैं ॥ ११२॥ 

जो सम्यग्दशन आदिसे सम्पन्न हैं वे सब पात्र है ऐसा जिनागम में कहा गया है। इसके 
अतिरिक्त दान तो निर्गुणों को भी- सम्यग्दशंन आदि गुणों से रहित जनों को भी- दया भाव से 
देना चाहिये ॥ ११३ ॥ 

आहार वस्त्र व पात्र आदि देने के लिये पात्र की परीक्षा करनेवाले दरिद्र श्रावक 
अपनी इस क्षुद्र मनोवृत्ति पर लज्जित क्यों नहों होते हैं ? ॥ ११४ ॥ 

चीरत्र से हीन होने पर भी जिन उत्तम दृष्टिवाले - सम्यर्दृष्टि -- लिगियों के हृदय में 
सर्वज्ञ, वचन में उसकी वाणी, शरीर में उनके लिये प्रणामादिक, जिनमन्दिर व जिन प्रतिमा 
संबंधी कार्य विषयक प्रकृष्ट आरम्भ और मन में पाप से अतिशय ग्लानि ये गुण होते हैं उनको 
मैं छोक में अनुपम पात्र मानता हूँ। फिर भला शेष को-परिपूर्ण संयमी आदिको- क्यों खोजा 
जाता है ? ॥ ११५ 


'उन्‍ीय करनी करी सरकारी ३ इहरी करी उतरी कक्‍य तर. 


११४) 7 सन्‍्तः. 2 हीना:। ११५) 7 सर्वज्ञदेव. 2 0 हृदये. 3 70 बचने. 4 विचार्यते 
7 धर्म॑काय्यें ज््यत्किमवलोक्यते । 
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406) चतुदंशाद्‌ गुणस्थानात्सवें सर्वे 5प्यपेक्षया। 
निगुंणाः सगुणास्तु स्पुस्त्वीयादुत्तरें' ऋ्रमात्‌ ॥ ११६ 


407) साधवो दुष्पमाकाले कुशीलबकुशादयः । 
प्रायः शबलचारित्रा: सातिचारा; प्रमादिन: ॥ ११७ 


408) सगुणो निगृणो 5पि स्यान्रिगुणो गुणवानपि । 
शक्‍्यते न च निच्चेतुं मान्यः सर्वो 5प्यतों मुनिः ॥ ११८ 


409) गुणानुरागितिवं स्याद्श नाम्युज्नतिः परा । 
लोके 5त्र पात्रता पुंसां परत्र कुशलं परम ॥ ११९ 


40) अछरता गुणापेक्षा दोषोपेक्षा दयालुता। 
उदारतोपकारेच्छा विधेया सुधरियाँ सदा || १२० 


4]॥) एक पाप देथभावे उप्यदान साथोरन्यब्िन्दया निर्निमित्तम्‌ | 
गुहन्त्युस्चैः ऋूरचित्ता बराकाः पापेः पाया नेव तृप्यन्ति लोका : ॥। १२१ 
चौदहवें गुणस्थान से पूर्व गुगस्थानवर्नी सब ही अपेक्षाक्षत निर्गुण हैं - होन ग्रुणवाले 
अथवा गुणों से रहित हैं । तथा तीसर गुणस्थान से आगे के गुणस्थानवर्ती सब ही जीव क्रम से 
अपेक्षा कृत सगुण -सप्यग्दर्शनादि गुणों से सहित अथवा परिपूर्ण गुणवाले - हैं ।।॥११६ ॥ 
इस पंचमकालमें कुशी८ व बकुशादिक साधु प्राय: शबल चारित्र- दूषित चरित्रवाले 
-अतिचारों से सहित और प्रमादयुक्त होते हैं ॥ ११७ | 
जिसे सगुण समझा है वह कदाचित्‌ निर्गंण हो सकता है। और जिसे निर्गुण समझा 
है वह सगुण हो सकता है । इस प्रकार जब सगुण और निर्गुण का निश्चय करना शक्य नहीं 
है तब ऐसी अवस्थामें जिनलिगधारी सब ही मुनिजवका सत्कार करना चाहिये॥ ११८ ॥ 
इस प्रकारसे- गुणी और निर्गूणका विचार न करके जिनलिगधारक साधुमात्रको 
आहारादिके देनेसे- दाताजनोंकी गुणानुरागिता, सम्यग्दर्शन की उत्कृष्ट उन्नति, इस लोक में 
पात्रता और परलोक में उत्कृष्ट हित होता है ॥ ११९ ॥ 
निमलब्‌द्धि मनृष्य को दुष्टता का परित्याग, गुणों की अपेक्षा, दोषों की उपेक्षा,दयाल ता, 
उदारता -दातुत्व बृद्धि- और परोपकार की इच्छा सदा ही करनी चाहिये ॥ १२० ॥ 
जिनका मन क्रूर है ऐसे पापी लोग देने योग्य आहारादिक केहोने पर भी जो नहीं 
११६) !7 भवेयु:. 2 तृतीयग्रुणस्थानादुपरि. ११७) । 7" दु:खमाकाले. 2 0' कल षितचारित्ता:। 
११८) १ निदचयं कर्तुम. 2 00 कारणात्‌ । १२०) ! वाऊुछा. 2 अवगगना. 3 कर्त॑व्या. 4 बुद्धियुक्तेन । 
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472) ख्यात॑ सुरूय जेनपर्मग्रधानं श्राहस्यों कत द्वाद्श तदव्ताधम्‌ । 

दत्त पूज्येः कीतितं चागमज्नैयुक्त्या युक्त दौयतां निविवादम्‌ ॥१२२ 
43) किचिद्ायकमु दिव्य किचिदुदिश्य याचकम्‌ । 

देयं च किचिदृदिश्य निषिद्ध वे तथागमे ॥ १२३ 


44) त्यक्तारभ्भो यथारभ्य साधुम्यो उप्यशनादिकम्‌ । 
न दघ्ात्पापिने उन्यो 5पि दातमेतत्मबतेनम_॥॥ १२४ 


45) कन्याफलं यथोदिश्य कपीकूपसरांसि वा । 
दान॑ दद्यान्न धर्मोर्थो ध्वस्तयु क्तफलादिकम्‌ ॥ १२५ 


46) उत्सगेंणापवादेन निश्चयाद्‌ व्यवहारतः । 
क्षेत्रपात्राद्य पेप्त च सूत्र योज्यं जिनागमे ॥ १२६ 
देते हैं, यह एक पाप हुआ, तथा साधुओं की जो वे निष्कारण निन्‍्दा करते हैं, यह दूसरा पाप 
हुआ, इस प्रकार से वे दोनों ही घोर पापों को ग्रहण करते हैं। ठीक है-बेचारे पापी लोग 
पापों से कभी तृथ्त नहीं होते हैं ॥ १२१ ॥। 

जो प्रसिद्ध दान मुख्य व जेन धर्म में प्रधान है उसे यद्यपि संख्या में बारहवाँ ब्रत 
कहा गया है, तो भी उसे श्रावक के प्रतोंमें प्रथम ब्रत समझना चाहिये । उक्त दान को पूज्य 
पुरुषों ने दिया हैं और आगरम के ज्ञाता जना ने उसकी स्तुति की है | इसलिये युक्ति से युक्त 
उस दान को विना किसी विवाद के देना योग्य है ॥ १२२॥ 

आगम में किसी दान का निपंध दाता की अपेक्षा से, किसीका निषेध याचक (पात्र) 
की अपेक्षा से और किसीका निषेथ देय वस्तु की अपेक्षा से किया गया है ॥१२३ ॥ 

यथा- आरम्भत्यागी सद्गृहरथ को भोजन आदि का आरम्भ करके साधुओं के लिये 
भी दान नहीं देना चाहिये | इसी प्रकार आरम्भरत गृहस्थ भी पापी मनुष्य को आहारादिक 
नहीं देवे । कारण कि उस दानसे उसको पा में ही प्रवृत्ति होनेवाली है (?) ॥ १२४॥ 

धर्मार्थी दाता कनन्‍्याफ 5 को अपेक्षासे जँसे कन्यादान नहीं करता है बैसे ही उसे वापी, 
कुआँ, सरोवर और तालाब आदिका भी फल की अपेक्षा से दान करना योग्य नहीं हैं। तथा 
बिगड़े हुए व उच्छिप्ट फलादिक देना भी योग्य नहीं है ॥॥ १२५॥। 

जिनागम में उत्सर्ग ऑर अपवाद, निश्चय और व्यवहार, क्षेत्र व पात्र आदिको 
अपेक्षासे सूत्रकी योजना करनी चाहिये ॥ १२६॥ 


कर सूरीभ करी जारी गचारीप करी यियातीपकन्‍ी कही करी परी ९०ी* कही ७११ ७+*ी७+१ ६१७३) 


१२२) । श्रावकस्य. 2 70 अनिदानवन्धेन । १२३) 9 दातव्यम्‌ । १२५) ! 70 सरोवराणि । 
१८६) ! संक्षेपेण. 2 विस्तारेण । 
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47) न किचिस्कृत्यमेकान्तादकृत्य॑ वा जिनागमे । 

गुणदोषो तु संचिन्त्य कृत्याक्ृत्यव्यवस्थितिः ॥ १२७ 
48) विधीयते गुणः शुद्ध इंपदोषो महागुणः । 

न समधिकदोषस्तु गुणो दोषो न केवल) ॥ १२८ 
49) आलोच्यागममागमज्न पु रुषानापच्छथ्थ धर्माथिनो 

दृष्टवा शिष्टजनप्रवत्तिमधुना श्रुत्वागमे प्राकतनीम | 

मोहापोहविधित्सया शुभधियां किचिन्मया वर्णितं 

कर्णे कार्यमिंदं विचाय॑ निपुणेः पुण्याथिभिः सज्जनेः ॥ १२९ 
420) दानाभावे भवति गृहिणां मुख्यधम प्रहाणण 

साधूनां च स्थितिविर हतो मार्गनाशः क्रमेण । 

लोके निन्‍दा जिनपतिमतस्थावदातस्य गुर्वो 

दान युवत्या जयमुनिरुपासाधयत्साधुसिद्ध थे ॥ १३० 

पञ्चमो धवसरः ॥ ५॥ 


जिनागम कोई भी कार्य एकान्‍्त से न विधेय हो माना गया है और न अविधेय भी । 
किन्तु वहाँ इस कार्य की विधेयता अर अविधेयता की व्यवस्था गुण व दोष के आधार पर की 
गयी है ॥ १२७॥ 

जिस आरम्भकार्य में केवल गृण ही हो वह किया जाता है।जो आरम्भ काये 
महान्‌ गुण से संयुक्त हो कर कुछ थोडे से दोष से भी संगत हो वह भी विधेय है । किन्तु जो 
गुण दोष की अधिकता से व्य'प्त हो वह विधेयथ नहीं है। तथा जिस आरम्भ कार्य में केवल दोष 
ही हो वह भी विधेय नहीं है | १-८ ॥ 

मैंने आगम का विचार कर के आगम के जाननेवाले धर्मेंच्छू विद्वानोंसे पूछकर, 
वर्तमान में सत्पुरुषों के आचरण को देखकर, तथा उनकी पूर्व प्रवृत्ति को सुनकर निमंल 
बुद्धि के धारक सज्जनों के मोह के हटाने की इच्छास जो यह कुछ थोडासा वर्णन किया है 
उसका विचार कर के पुण्येच्छु निवुण सज्जनों को उसे कान पर करना चाहिये - उसे सुनकर 
हृदयस्थ करना चाहिये॥ १२९ ॥ 

दान के अभाव में गृहस्थों के मुख्य धर्म का नाश होता हैं, उस दान के विना साधुओं 
की स्थिति नहों रह सकती है, तथा साधुओं का अवस्थान न रहने से समीचोन मार्ग का विनाश 
भी अनिवार्य है | इस प्रकार से लोक में निर्मल जेनमत की घोर निन्‍्दा हो सकती है। इस 
सबका विचार करके जय (जयसेन) मुनिने साध ओ के अस्तित्व की सिद्धि के लिये युक्तिपूर्व॑क 
दान का यह वर्णन किया है ॥ १३०॥ 


इस भ्रकार पाँचव्रा अवसर समाप्त हुआ ॥ ५॥ 


इक ५० इक >न्‍ीकीि सही 'की। का ३८१ री भरी करी १८ करी करी" ०० कभी 


१२८) । 9 कबथ्यते । १०९) | पृष्ट्वा 2 पूर्वोक्ताम्‌ 3 मोह॒विनाशमिच्छया. 4 )0 करणीयम्‌ 
१३० ) [ दानपूजामुख्यधमं. 2 हानिः, 0 विनाश: 3 शुद्धस्य निर्दोषस्य. 


[ ६. षष्ठो 5वसरः ] 
[ ज्ञानदनफलम्‌ ] 
42) ज्ञानस्यास्मादानमत्नानिदान दातुर्लातुर्धभसिद्धेनिदानम्‌ । 
इंदृदनान्यत्स्यात्सुखानां निधानं भव्यास्तेन प्रोच्यते तत्मघानम्‌ ॥ १ 
422) अभयान्नादिभ्यां तु प्रवतेननिवतने न मर्त्यानाम्‌ । 
अर्थ 5नर्थें च यथा ज्ञानात्तेनोत्तमं ज्ञानम्‌ ॥| २ 


423) सर्वपुरुषार्थसिद्धे निंबन्धनं धीधना वदन्तीदम्‌ । 
तेन ज्ञान ददता दत्ता; सर्वे 5पि पुरुषार्था: ॥ ३ 





है भव्य जीवो ! आगामी भोगार्काक्षा से रहित जो ज्ञान का दान किया जाता है वह 
यहाँ दाता और ग्रहता दोनों के लिये धर्मसिद्धि का कारण होता है । इस ज्ञानदान के सदश 
और दूसरा कोई सुखका भंडार (कारण) नहीं है । इसीलिये उस प्रधानभूत ज्ञानदान का 
वर्णन किया जाता है॥ १॥ 


जिस प्रकार मनुष्यों की उपादेय पदार्थ के विषय में प्रवृत्ति और अनर्थ के विषय 
में निवृत्ति ज्ञान के द्वारा हुआ करती है, उस प्रकार उनकी वह प्रवृत्ति और निवृत्ति अभय 
व अन्न आदि के द्वारा सम्भव नहीं है । इसी कारण ज्ञान को उत्तम माना गया है ॥ २॥ 


ज्ञान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का कारण है ऐसा बुद्धि- 
रूपी घन के धारक आचार्य कहते हैं। इसलिये जो उस ज्ञान को देता है, समझना चाहिये कि 
उसने सब ही पुरुषार्थों को दे दिया है॥ ३ ॥ 

१) । 77 निदानरहितम्‌. 2 दातृपुरुषस्य. 3 गृह्नत: पुरुषस्य पात्रस्य., 4 कारणम्‌. 5 | भवेत_ 
6 हे भव्या:. 7 तैन कारणेन. 8 ?00 ज्ञानदानम्‌ । ३) 7 ज्ञानम्‌. 2 दातृपुरुषेण । 


श्ष्‌ 





११४ - धर्म रत्नाकर - [ ६६ ४- 


424) अन्यच्च धर्ममूल करुणा सा ज्ञानकारणात्सिद्धा | 
सिद्धान्त उपि प्रथितं प्रथम ज्ञानं ततः करुणा ॥ ४ 
425) धर्मण चाखिलसुखानि समीहितानि 
पर्त्यामरेष मनुजो लभते हितानि । 
धर्म: समस्तसुखसिद्धि निमित्तमुक्त: 
सर्वेण वादिनिवहेन बिना विवादम्‌ ॥ ५ 
426) तद्धमंसाधनमिदं दर्दताखिलानि 
सौख्यानि धर्मजनितानि समर्पितानि । 
वित्त यथा वितरता वनितारतादि 
वस्त्‌नि चित्तसुलभानि विलोभनानिं ॥ ६ 
427) लोके 5पि रूपके दत्ते प्रदत्त भोजन जनः । 
हेतो कार्योपचारेण निविचार वदत्यदः || ७ 


दुसरे, धर्म का मूल कारण जो दया है, वह भी ज्ञान के निमित्त से सिद्ध होती है। 

आगम में भी पहिले ज्ञान और तत्तइचात्‌ दया प्रसिद्ध है ॥ ४॥ 

प्राणी धर्म के आश्रय से मनुष्य जन्म में और देव जन्म में उत्पन्न हो कर संपूर्ण 
इच्छित सुखों और हितों को श्राप्त करता है। स्व वादिसमूहने निविवाद रूप से उस धर्म 
को समस्त सुखों की सिद्धि का निमित्त कहा है ॥ ५ ॥ 

जो उस धर्म के साधनभूत इस ज्ञानको दिया करता है उस ने धर्मसे उत्पन्न होनेवाले 
सभी सुखों को इस प्रकार से दे दिया समझना चाहिये, जिस प्रकार कि धनको देनेवाला व्यक्ति 
मन को सुलभ रूपसे लभानेवालो स्त्री सम्भोगादि मनोज्ञ वस्तुओं को दे देता हैं ॥ ६ ॥ 

लोक में भी यदि किसीने रुपया दिया तो मनुष्य निविवाद रूपसे कहता है कि इसने 
मुने भोजन दिया । इस लोक व्यवहार में निमित्तभूत कारण (रुपया) में कार्य (भोजन) 
का उपचार है ॥ ७।। 





कक 


४) । सा करुणा. 2 70 विस्तरितम्‌ । ५) | मनुष्यदेवेषु भवेषु. 2 ?0 मनुष्य:. 3 0 कथित: | 
६) | तस्य धर्ंस्य. 2 0 दातृपुरुषेण. 3 ददता पुरुषेण. 4 लोभोत्पादकानि चित्तरञ्जकानि। ७)  ज्ञानम्‌। 


“६ १२ ] - शानदानफलम्‌ - ११५ 


428) लोकद्ये अमेलपता विपु लोपकारं 
दातव्यमेतदनिश क्रुणापरेण | 
ज्ञानात्यरं न प्रमस्ति परोपकार- 
संपादक सपदि' संपदमादधानम्‌ || ८ 
429) ब्लेयं ज्ञात्वा ज्ञानतो ज्ञानवन्तो हेयं हिल्वा पूजनीया जनानाम्‌ । 
संजायन्ते <त्रैव जन्मन्यकृच्छू पापश्रंशादन्यजन्मन्यवश्यम्‌ ।। ९ 


430) कल्याणकलापंकारणं ज्ञानं सवेविपत्तिवारणम_ | 
मिथ्यात्वादिविरोधि साधन सिद्धेः सिद्ध साधु साधन॑म्‌ ॥१० 


43]) ययैधांसि समिद्धों 5ग्निस्मसात्कुरुते श्षणात्‌ । 
ज्ञानाग्निः स्वेकमोंणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ११ 


432) अन्नानी यत्कर्म क्षपयति बहुकोटिमिः प्राणी । 
तज्ज्ञानी गुप्तात्मा पक्षपयत्युच्छृवासमात्रेण ॥ १२ 


इस लोक और परलोक दोनों ही लोकों में विपुल परोपकार करने की अभिलाषा 
करनेवाले दयाल्‌ मनुष्य को निरन्तर इस ज्ञानका दान करना चाहिये | कारण यह कि लोक में 
उस ज्ञान को छोडकर और दूसरा कोई परोपकार का साधन नहों है । वह ज्ञान शीघ्र सम्पत्ति 
देनेवाला है ॥ ८ ॥ 

प्राणी ज्ञान से ज्ञेय को- प्रयोजनीभूत जीवादि तत्त्वों को - जानकर ज्ञानवान्‌ होते 
हुए हेय का- मिथ्यात्वादि दुर्भावों का- परित्याग कर देने से समस्त जनों के पृज्य हो जाते 
हैं । यह ज्ञानदानकृत इस लोकसंबंधी उपकार हुआ । तथा पर भत्र में पाप का विनाश करने 
से वे अवश्य ही सुख को प्राप्त करते हैं।! ९ ॥ 

वह ज्ञान कल्याण समूह का कारण, समस्त आपत्तियों का निवारक, मिथ्यात्व व्‌ 
अविरति आदिका विरोधो कारण - उनका विनाशक - ओर मुक्ति का प्रमाणसिद्ध निर्दोष 
उपाय है ॥ १०॥ 

जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि इन्धन को - लकंडियों को - क्षणभर में जलाकर भस्म 
करती है उसी प्रकार ज्ञानरूप अग्नि सर्व ज्ञानावरणादि कर्मों को क्षणभर में जलाकर भस्म कर 
देतो है ।। ११॥ 

अज्ञानी प्राणी जिस कर्म का अनेक कोटि वर्षो में क्षय करता है, उसका क्षय ज्ञानी 
जीव पाप से आत्माका संरक्षण करता हुआ उच्छ्वास मात्र काल में कर देता है ॥ १२ ॥ 


करियर किक करीपाकी पक पिया ही गदर की पिया पक की जन्‍ी 


८) 4 ज्ञानम्‌ू. 2 0 अनवर्त. 3 द्वितीयम्‌ 4 0 झोप्नम्‌. 5 धारकम्‌ । ९ ) | कृच्छ रहित. ॥0 कष्ट- 
रहितम्‌ । १०) 0 समूह. 2 70 कारणाय, 3 ?70 मष्डनम्‌। ११) इन्धनानि. 30 काष्ठसमूहानि । १२)॥ 


7 *बहुजन्मकोटि.* 22 जीव: । 


११६ - घर्मरत्नाकरः - [६. १३- 


433) वाचकप्मुखुयों उप्याख्य॑त्संन्नानादीनि मुक्तिमा्ग इति । 
न च मार्गणीयमपरं परमस्ति महात्मनाँ स्ुक्‍्तेः ॥| १३ 
434) यो दिल्वति मुक्तिसार्ग परोपकारी ततो 5परो न परः | 
परमपदानन्दादिव भवभु वनसम्ुद्धवानन्दः ।। १४ 
435) समीहमानेः स्वपरोपकारं ज्ञानं सदा देयमचिन्तयस्डि: | 
परिश्रम श्रौश्रमणेः स्वकीयं कृत्यान्तर वा सुतरामतन्द्रेः ॥ १५ 
436) नास्म्िश्चित्त चरति सुचिरं चिन्तनीयान्तरेषु 
प्रायः कायो रचयति न वा दुष्ट्चेष्टामनि८्टाम्‌ । 
व्यग्रं वक्‍त्र वदति न परं येन सावधजातं 
धर्मादानं तदिदसुदितं ज्ञानदानं प्रधानम्‌ ।। १६ 


वाचक मुख्य- आचाये उमास्वामी-ते भो ' सम्यस्शानादि - सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान 
और सम्यक्‌ चारित्र- मोक्षकरे मार्ग हैं, ऐसा कहा है। और महापुरुषों को उस मोक्ष को छोडकर 
अन्य किसी को खोजना नहीं हैं, किन्तु एक मात्र उसी मोक्ष को खोजना है, तथा उसका उच्क्ृष्ट 
साधन यह सम्यग्ज्ञान ही है ॥ १३ ॥ 

जो परोपकारी महापुरुष मोक्षमार्ग का कथन करता है उससे दुसरा कोई जगतू में 
उत्कृष्ट परोपकारी नहीं है । जंसे परमपद (मोक्ष ) का आनन्द ही सर्वोत्कृष्ट है, उस से संसार 
रूप घर में उत्पन्न हुआ आनंद कदापि उत्कृष्ट नहीं हो सकता है ॥ १४ !॥ 

स्वयं अपने और साधमिक जनके उपकार करने की इच्छा रखनेवाले ज्ञानी मुनि- 
राजों को परिश्रमका विचार न करके सदा ज्ञान का दान करना चाहिये । अथवा उन्हें अपने 
इतर कृत्य की चिन्ता न करते हुए आलस्य को छोडकर स्वयं ही उस ज्ञानका दान करना 
चाहिये ॥ १५॥ 

इस ज्ञान के प्राप्त होने पर मन विचारयोग्य किन्‍्हीं इतर कार्यों में दीघेकालतक 
संचार नहीं करता है । शरीर प्रायः अनिष्ट दुष्ट चेष्टा को नहीं करता है - वह हिंसादि हीन 
कृत्यों में प्रवृत्त नहीं होता है। तथा मुख से व्याकुल हो कर पापसंयुकत कार्यों का कथन नहीं 
करता है । इसोलिये धर्म ग्रहण का कारण होने से इस ज्ञानदान को प्रधान कहां गया है ॥ १६ ॥। 

१३) 70 अहंन्‌. 2 उक्तवान्‌. 3 कथयामास. 3 00 विचारणीयं न. 4 7 योगिनां. 5 0 ज्ञानात्‌ | 
१५) 7 वाज्॒छ्धि:. 2 करणीयमाश्र मम्‌. 3 00 सुनिभि: छृतश्रमम्‌ । १६)  शाने. 70 ज्ञानावरूम्बे । 


-६- २० ॥ - शानदानफलम्‌ - ११७ 


437) ज्ञानमेकमनेकेषामेककालंमु पक्रियाम । 
करोति याति नो हानि दत्त वर्षेंत कौतुकम ॥ १७ 


438) अपास्यति कुबासनां मवशताजिताम जितां 

प्रमाजेयति दुर्जयं निविडपापरूप रजः । 

प्रकाशयति च स्फुट किमपि वस्तुतर्तव॑ परं 

करोति सकल॑ शुभं॑ परिणता चिदेषा नृणाम्‌॥ १८ 
439) म्ष्णाति विषयतृष्णां पुष्णाति च निर्यृर्ति हरत्यरतिम्‌ । 

अमृतमरिव ज्ञानमिद कोपाशु पतापमपनुदति ॥ १९ 
440) बविलसदतु लमोद मानसं मानमुक्‍तं 

विपुलपुलकपूर्ण तृणंमढःग विधत्ते । 

श्रुतिंसुखमसमान लोचने चाश्र॒गर्भे 

श्रुतमपि जिनवाक्यं श्रेयसामेकहेतु:ः ।॥॥ २० 


ज्ञान ही एक समान काल में अनेको का- बहुत से श्रोत' जनों का -- उपकार किया 
करता है | तथा वह दिये जाने पर हानि को न प्राप्त हा कर वृद्धि को ही प्राप्त होता है, यही 
आशइचयें की बात है। ज्ञान में धन की अपेक्षा यह विशेषता समझना चाहिये ॥ १७ ॥ 

यह ज्ञान सेकडो भवों से चलो आयी प्रबल कुवासना को दूर करता है, जो कष्ट से 
जीती जा सके ऐसी सघन पापरूप धूछि को झाट देता है तथा किसी अपूर्व ही वस्तुस्वरूप को 
स्पष्टतासे प्रकट करता है। इस प्रकार वह परिपक्व ज्ञान मनुष्यों के पूणं शुभ को करता 
है ॥ १८॥ 

अमृततुल्य वह ज्ञान विषयलोलुपता को नप्ट करता है, सुख को पुष्ट करता है, 
अरति को दूर करता है, तथा कोप, अभिमान आदि के संतापको नष्ट करता है॥ १९ | 


जिनवाणी का सुनना भी श्रोता के मन को मान से रहित करके उसे बविलासयुक्त 

अनुपम आनन्द से परिपूर्ण, शरीर को शीघ्र ही विस्तृत गेमाच से व्याप्त, कानो को अनुपम 

सुख से संयुक्त और नेत्रों को आनन्दाश्रुओं से पूर्ण कर देता है । इस प्रकार केवछ जिन- 
बाणीका श्रवण भी विविध प्रकार के कल्याण का एकमैव कारण होता है ॥ २० ॥ 

१७) । समानकालं. 2 उपक्रियाम्‌ उपकारं करोति 00 उपकारं. 3 इद कौतुक३_। १८) 4 तिरा- 

करोति. 0 विनाशयति. 2 शोधयति. 70 स्फेटवति 3 ज्ञानस्थ परिणता । १९) ] ? 70 चोरयति. 2 पोष- 
यति. 3 सुखम्‌. 4 स्फेटयति. 70 क्रीधादिकृपताथ विनाशयति । २०) ! कर्णी. 2 9 कारणम्‌ । 
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44॥) दहति मदनवह्लिर्मानस त्रबदेव 
अ्रमयति तन भाजां कुग्रहस्तावदेव । 
छलयति गुरुतृ ष्िणाराक्षसी तावदेव 
स्फुरति हृदि जिनोक्तो वाक्यमन्त्रो न यावत्‌ ॥ २१ 


442) त्रट्यन्ति स्नेहपाञज्ञा झ्टिति विघटते दुनिवारा दुराज्ा 
प्रौढ़ो गाठाघिरूढो रहयति दुढतां क्॒मबन्धप्रबन्धः । 
ध्वंसन्तो ध्वान्तपूरा इव दिवसपतेः पातकार्थाभियोगा 
योग्यानां ज्ञानयोगादुपरमति मतिगेंहदेहादितों 5५पि ॥ २२ 

443) शास्त्राउजनन जनितामलबुद्धिनेत्र - 
स्तन्त्रोपफल्पितंमिवाखिलजीवलोकम्‌ । 
लोलं विलोकयति फल्गुमफर्गुंरूपं 
नास्थीमतो वितनुते तनुकाञचनादी ॥ २३ 


जब तक श्री जिने शवरका वचनरूप मंत्र अन्तःकरण में स्थान नहीं प्राप्त करता 
है तब तक ही कामाग्नि 'मन में दाह उत्पन्न कर सकती है, तब तक ही दुष्ट शनि आदि ग्रह 
अथवा पिशाच प्राणियों को भ्रान्ति उत्पन्न करा सकते हैं ओर तब तक ही तीक् विषयतृष्णा- 
रूप राक्षती धोखा दे सकती है ॥ २१॥ 

ज्ञान के संबंध से योग्य जनोंकी स्नेहरूप फाँसें .- गृहकुट म्बादिसे आसक्तियाँ - शीघ्र 
नष्ट हो जाती हैं । दुःखपूर्वक नष्ट होनेवाली दुराशा - विषयतृष्ण - शानन्‍्त हो जाती है । आत्मा 
के साथ छक क्षेत्रावमाह रूपसे दृढतापूर्वक संबद्ध हुए प्रबल करमंबंध का विस्तार उस दृढता 
को छोड देता है - पाप प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग क्षीण हो जाता है। उससे पापजनक 
पदार्थों के संबन्ध इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं । जिस प्रकार कि सूर्य के संबन्धसे अन्धकार के 
प्रवाह नष्ट हो जाते हैं । तथा उनकी बुद्धि घर व शरीर आदि से विश्राम ले लेती है - उनसे 
ममत्वबुद्धि छूट जाती है ॥ २२ ॥ 

जिसका बुद्धिरूप नेत्र शास्त्ररूप अंजन के संसग के निर्मेलता को प्राप्त हुआ है, वह 
भाग्यशाली मनुष्य समस्त जीवछोक की -चराचर विश्व को - गारुड आदि विद्या से उपस्थित 
किये गये के समान चंचल देखता है। तथा श्रेष्ठ रूप को निरथंक देखता है इसीलिये वह शरीर 
और सुवर्णादि में आस्था को नहीं करता है- वह उन्हें अस्थिर मानता है ॥ २३ ॥ 


ध्ीभारी' परी एक सरीभिएरीीरी। 


२१) 7 कामाग्नि:: 2 0 "तावत्‌.? । २२) 77 त्यजति, 2 तम:समहा समूहा: 0 
*इवान्क्पूगा:" 3 90 उद्यमा: हव. 4 व्यावृत्ता भवति. ।0 विरक्‍्ता भवति । २३) [7 यथा तांत आकर्षपुत्त- 
लिका इव. 2 0 पर्यायेण विनश्वरं, 3 निष्फलम्‌ 0 विनश्वरं वा. 4 सफलम्‌. 9 द्रव्याथेंन शाववतस, 
$ स्थितिम्‌. 6 करोति । 
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444) संज्ञानलोचनभिद भविनों 5समान॑ 
भूतं भविष्यद्खिलं खलु वर्तमानम्‌ । 
सूक्ष्म तिरोहित॑मतीन्द्रियद्रबर्ति 
ज्ेयं' विलोकयति विष्ट्पमध्यवर्ति।। २४ 
445) बिनापि चक्षुषरा रूप निश्चिन्वन्ति विपक्िचर्तः | 
चक्षुष्मन्तो 5पि नाज्नाना हेयोपादेयबेदिनः ॥ २५ 


446) शास्तनेश्नविहोनों हि वाहदोहादिवर्नितः । 
पश्नोरपि नरः पाप कथ्थ जीवन्न लज्जितः ॥ २६ 


447) नरेण शास्त्रशून्येन कि शोच्येन॑ विपश्चिताम । 
तिरशचो 5पि जघन्येनं लब्धनाशितजन्सना ॥ २७ 


ज्ञाननेत्र सर्वे प्रकार से जगत्‌ को जानता है । भव्य का यह सम्यग्शञानरूप चक्षु अनुपम 
है । यह जगत्‌ के मध्य में स्थित भूत, भविष्यत्‌, वर्तमानकालीन ज्ञैयों को - वस्तुओं को - 
जानता है। तथा जो अतीन्‍्द्रिय होने से दूरत्रता कहे जाते हैं ऐसे सूक्ष - परमाणु आदिक 
तिरोहित - देशान्तरित - मेवादिक, कालान्तरित-राम रावणादिक, अतीन्द्रिय पापपुष्य, 
धमधिर्मादिक द्रव्य, इन सबको जानता है ॥| २४ ॥ 

विद्वान्‌ लोग आँख के बिना भी वस्तु के रूप का निश्चय करते हैं-हेय को हेय और 
उपादेय को उपादेय जानते हैं। परन्तु अज्ञानी जन आँख के होने पर भी हेय और उपादेय 
वस्तु को नहों जानते हैं ॥ २५ ॥ 

जो मनुष्य आगमरूप नेत्र से रहित है- जिसे हितकर आगम का परिज्ञान नहीं है- 
उसे निश्चयतः पशु से भी पापी समझना चाहिये। कारण कि पशु-बैल व गाय आदि ति्येच 
प्राणी-तो बोझा ढोने व दूध दुहने आदि के उपयोग में आते हैं, परन्तु आगमज्ञान से होन 
मनुष्य किसी उपयोग में नहों आता है । ऐसा मनुष्य जीवित रहते हुए भरा लज्जा को क्‍यों 
नहीं प्राप्त होता है ? ॥ २६ ॥ 

शास्त्रज्ञान से शून्य मनुष्य विद्वानों के लियेशोचनीय हो कर पशु से भी हीन माना 
जाता है। ऐसे मनुष्य से भला स्वयं उसका व अन्य का भी क्‍या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? 
कुछ भो नहीं। वह मनुष्य जन्म को पाकर भी उसे यीं ही नष्ट कर देता है ॥ २७॥ 

२४)  संसारिजीवस्य. 2 आच्छादितम्‌. [0 आवरणलसहितम्‌. 3 /0३नदिय-अगम्यम्‌. 4 2 वदाथंम्‌. 

5 70 त्रिभुवन । २५) ! 70 पदार्थ जानन्ति. 2 ज्ञानवन्तः, 70 पण्डिता:. 3 चक्षयुंक्ता: । २६) 0 कृषिकर- 
ताबर्णित: । २७) 0 निन्‍्धेन, 2 ज्ञानवतां, /2पण्डिताना, 3 तिरश्च: सकाशात्‌. /0 *तिरश्चा." 4 हीनेन। 
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448) इलाघ्या; सुलब्धजन्मानः स्पृहणीया विवेकिनाम | 
पूजनीया जनस्थोन्ये धन्याः शास्त्रविज्ञारदा : ॥ २८ 

449) श्र्‌यन्ते श्रतिनों उश्रान्त श्रेंणिमिः श्रीमतां श्रिताः । 
विश्राणयन्त: श्रेयांसि श्रुतीनां विश्वुतश्रुताः ॥ २९ 

450) तपसा रिक्तानामपि शम्भूनां संभवन्ति यत्कमलाः । 
तरलितभुवनस्वान्तास्तच्छृतचिन्तामणिस्फुरितम्‌ ॥ ३० 


45]) अभव्यसेनप्रायाणां यत्सुखं पूज्यता च यत्‌ । 
तथापि श्रुतकल्पागसेवा सूते महादभुतम्‌ ।॥ ३१ 

452) धनश्री प्रभतीनां च जातिस्म॒त्यादिक च यत्‌ । 
ज्ञानकामदुघापुवेसेवा संजनयत्यंदः | ३२ 

453) क्ुवोणा गीवाणा निर्वाणार्थ श्रृतस्य बहुमानम्‌। 
श्र॒यन्ते श्रुतभाजां महासुनीनां च बहुमानम्‌ ॥॥ ३३ 


... उन से भिन्न जो भाग्यशाली जन उस शास्त्रज्ञान से विभूषित होते हैं, वे प्रशंसा के 
पात्र हैं, उतका मनृष्यजन्म सफल है, उन को विवेकी जन चाहते हैं, तथा जन समुदाय उनकी 
पूजा करता है ॥ २८॥ 

जिन का कि धनिकों के समूहोंने आश्रय लिया है ऐसे कितने ही प्रसिद्ध श्रुतशाली 
महाभाग कल्याणकारी आगमो का निरन्तर दान करते हुए- सदा सदुपदेश देते हुए -सुने जाते 
हैं ॥ २९॥ 

तपदचरण से रहित भी शंभुओ को-धनवानों को--जों समस्त जनसमूह के मन को 
चंचल करनेवाली लक्ष्मी प्राप्त होती है उसे श्रुतज्ञान रूपी चिन्तामणि रत्न का प्रभाव समझना 
चाहिये || ३० ॥ 

अभव्यसेन जेसे आत्मानुभव रहित मुनियों को जो सुख, पूज्यपना (और यश) प्राप्त 
हुआ है उसे श्रुतज्ञानरूपी कल्पव॒ुक्ष की सेवा उत्पन्न करती है, यह महान्‌ आइचरय है ॥ ३१॥ 

धनश्री आदिकों को जो जातिस्मरण आदि हुआ है उसे ज्ञानरूप कामघेनु की पूर्व 
काल में की गई अपूर्व सेवाने ही उत्पन्न किया है ॥ ३२॥ 

देवगण मोक्षप्राप्ति के लिये श्रुत का बहुमान और उस श्रुत के धारक महामुनियों का 
भी बहुमान करते हुए सुने जाते हैं।॥ ३३॥ 


ह २८) 7 होकस्य, 2 00 ज्ञानिनः. 3 श्रतज्ञा:। २९) ! 70 पद्िक्तभि:, 2 ९70 दापयन्त:, 3 9 
विख्यातश्रुता: । ३०)  तपोश्रष्टानामपि, 2 रुद्राणां घनादधानामित्यर्थं, 70 तीर्थकराणाम्‌, 3 लक्ष््य: । 
३१)  सदृष्यानाम्‌. 7 प्रमुखाणाम्‌. 2 कल्पवक्ष:, 3 उत्पादयति। ३२) । राजपुत्री श्रुतस्कन्धब्रतेन 0 आर्या. 
2 एतण्जातिस्मृत्यादिकम्‌ । 


“६. ३८ ] “ शानदानफलम - १२१ 


454) जायन्ते च यतीनां श्रुतानुभावेन लब्धयों विविधाः । 
फलमेहिकमासु त्रिकममलामरनरशिवसुखानि || ३४ 


455) धर्मायेकाममोक्षाणां कोर्तेब्चेक प्रकीरतितम्‌ । 
ज्ञानं जलमिवावन्ध्य॑ धान्यानां संनिबन्‍्धनम्‌ ॥ ३२५ 


456) इद विदित्वा श्रुतसंग्रहे गुरुगुं रुकमाम्भोजरतैरनारतम्‌ । 
समीहमानेरसमां सम्नन्नतिं समुद्रमः सद्रिधिना विधीयताम्‌'॥ ३६ 
457) गुरुजनप्रुखे भकत्या न्यस्यन्पुहु प्लेहरीक्षण 
क्षणमपि कथा कु न्न्यां न चापरचिन्तनम्‌ । 
उपचितंरतिः सृत्रस्याथें शिरोरचिताञ्जलिः 
पुलकितवपुः पूज्ये जल्पंस्तंयेति समाहितः ॥ ३७ 
458) उदौनन्दाश्रुणी बिश्र्नेत्रपात्रे पवित्रितम । 
स्व॑ कृतार्थ च म्न्वानः पिबेत्तद्चनामृतम ॥ ३८ 


श्रुत के प्रभाव से मुनिजनों को इस लोक संबंधी फलस्वरूप अनेक प्रकार की लब्धियाँ 

-ऋद्धियाँ-प्राप्त होती हैं और परलोक में निर्मल देव व मनुष्यों का तथा अन्त में मुक्ति का भी 
सुख प्राप्त होता है॥ ३४ ॥ 

जैसे जल धान्य की उत्पत्ति का सफल-व्यर्थ न होनेवाला-कारण है, वेसे हो ज्ञान 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और कीर्ति की प्राप्ति का निर्बाध कारण कहा गया है॥ ३५॥ 

यह जान कर के जो सज्जन अपनी असाधारण आत्मोन्नति की इच्छा करते हैं उन्हें 
सद्‌गुरुओं के चरणकमलो में अनुरक्त हो कर विधिपूर्वक उस श्रुत के ग्रहण में निरन्तर महान्‌ 
प्रयत्न करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 

जो गुरुजन के मुख पर भक्ति से बार बार अपने नेत्रों को रख कर एक क्षण भी 
अन्य कथा को व मन में अन्य चिन्तन को नहों करता है, जो यूत्र के अर्थ में अतिशय प्रीति 
रखता है, जिसने अपने भालश्रदेश पर हाथ जोडकर रखे है अर्थात्‌ जो विनयपुर्वेक मस्तक 
झुका कर नमस्कार करता है, जिसका शरोर आनन्द से रोमांचित हो रहा है, तथा गुरुने जो 
कुछ भी कहा है उसे जो “ तथा-ठोक है, वेसा ही करूँगा यह. कह कर स्वीकार करता हुआ 
समाधान को प्राप्त हुआ है; ऐसे सत्पुरुष को उत्पन्न हुए आनन्दाश्रुओं से परिपूर्ण नेत्ररूप 
पात्रों के साथ मन में पवित्रता को धारण कर के अपने को कृतार्थ मानते हुए गृरु के वचनामृत्त 
का पान करना चाहिये || ३७-३८ ॥ 


३४)  ऋद्धयः । ३५) ! 0 कथितम्‌. 2 यथा सफरम्‌, 0 सफलम्‌ । २६) ! 70 क्रियताम । 
३७) ! वर्धित. 2 वक्‍तरि गुरौ. 3 यथा गुरुणोक्त तथेत्रेति बदन त्रोता । ३०) | उलन्न. 2 ? "स्वकृवा् 
१६ 
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459) नीचासनो न चासम्नो नातिदूरे न पृष्ठतः । 
न पाछ्वतेः समश्रेण्यां पुरो 5पि न पराड्मुखः ॥ ३९ 


460) संमुखीनो अप्रतःस्थायी स्थास्तुकाय/ स्थिरासनः 
नेकाइगपादिकां कुर्यान्नेव पादप्रसारितम्‌ ॥ ४० 

46) अवष्टम्म ने पट्टाय तापि पर्यड्कबन्धनम्‌ । 
नाछिक्षेप॑ विवाद नो न साथज्ञों न चापरम्‌ ॥ ४१ 

462) व्याख्यानादन्पदन्येषां विनेयः संनिधी जनः । 
अपध्यमित्र दूरेण हितैषी तद्विवर्जयेत्‌ू || ४२ 


463) चित्तानवर्तों सबेत्र प्रविष्ट इब चेतसि । 
प्रवर्तेत निर्वर्तेत हितकारी प्रियंकरः ।। ४३ 


श्रुत के ग्रहण को अभिलाषी शिष्य गुरु के आगे हीन आसन पर बठे--उच्चासन पर 
न बेठे, वह न तो गुरु की अतिशय समोप बैठे. न अतिशय दूर बे5, न पीछे बेठे और न पाइ्व॑- 
भाग में बराबरी से भी बेठे तथा आगे बंठा हुआ भी गुरु की ओर पीठ कर के न बंढे | ३९ ॥ 

वह गुरु की ओर मुख कर के आगे बढठे। उसे अपने शरीर व आसन को स्थिर रख- 
कर एकांगपादिका को नहीं करना चाहिये-एक पाँव की जंघा पर दूसरे पाँव को रखकर नहीं 
बैठना चाहिये-तथा पाँव फेलाकर बेठना भी योग्य नहीं है॥| ४० ॥ 

उसे उस समय ते पाटा (चं.की) आदि का आश्रय लेना चाहिये, न पर्यक बन्धन 
को करना चाहिये, न तिरस्कार करना चाहिये, न विवाद करता चाहिये, न अपमान करना 
चाहिये और न किसी अन्य भी ऐसे निन्‍्य कृत्य को करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 

; , आत्महित के अभिलाबी दिष्य जन को गुरु के समीप में व्याख्यान के अतिरिक्त 
दूसरों के अन्य कार्य को-उन के साथ बातचीत या परिहास आदि को - इस प्रकार से छोड 
देना चाहिये जिस प्रकार कि अपने स्वस्थ होने को अभिलाषा करनेत्राल। व्यक्ति अपथ्य को- 
स्वास्थ्य के विरुद्ध आचरण को-दूर से छोड देता है।॥ ४२॥ 

अपने हित व प्रिय को करने वाले शिष्य को गुरु के अनुकूल व्यवहार करते हुए उसके 
चित्त में प्रविष्ट हुए के समान सबवत्र हितकर कार्यों में प्रवृत्ति करतो चाहिये॥ ४३ ॥ 

३९) ॥ 7 नीचासने स्थातव्य. 2 0 स्थातब्यं. 3 अप्रेडपि ने पराझुतु वो भुत्वा, 0 अग्रेषपि पृष्द 
(पृष्ठं)दत्त्वा न ध्यातव्यम्‌ू । ४०) | संमुल्ल:. 2 स्थिरीभूतः, 0 स्थिरकाय: स्थिरासन: । ४१) 0 जोगवटा 
त.'2 नाधिकवचनं, ।0 विक्षेपं अधिक ने कर्तव्यमू. 3 ते अवज्ञासहि।:, /2 अवज्ञावचन ने वक्‍तव्यम्‌ । ४२) 
] 99 विष्य:. 2 मिफटे । | ' 
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464) ययथा पूर्व तथा पश्चाद्यथाग्रे पृष्ठतस्तथा | 
निर्व्याजवत्तिः पूज्यानां सुखीकुर्यान्मनः सदा ॥ ४४ 


465) ज्ञानाचारपरायणस्य ददतः संगहतश्च श्र ह 
का लक्ष्मी न तनोति संप्रति तथा श्रीशासनस्योन्नतिम । 
संवेगादिगुणान्‌ परस्वहितक्रृत्कल्याणमालापंकान्‌ 
तस्मात्ती थकराज्ञया वितरण ज्ञानस्य कार्य बुधेः | ४५ 


466) नो माता सुतवत्सला न च पिता स्वामी प्रसन्नो न वा 
न श्राता व्यभिचारिणो न सुहृदो नाइवा न हस्त्यादयः । 
यन्निष्कारणनिष्कलइककरुणाः सर्वोपकारोधता 
हेयादेयविपश्चितां तनुमतां श्रीसूर्यः कुबेते । ४६ 
गुरु के साथ शिष्य की जेसी नि८कपट प्रवृत्ति पूबे में रही है वेसी ही पश्चात्‌-अध्य 
ग्रन के पीछे-भी रहनी चाहिये, तथा जसा व्यवहार प्रत्यक्ष में रहता है बसा ही परोक्ष में 
रहना चाहिये । कारण कि पूज्य पुरुषों के समक्ष किया गया निष्कपट व्यवहार मन को सदा 
सुखी किया करता है ॥| ४४॥ 
जो ज्ञानाचार में तत्पर हो कर ज्ञान को दे रहा है तथा जो उसे ग्रहण कर रहा है 
उन दोनों के लिये यह दान कौन-सी लक्ष्मी को-किस अपूर्व सम्पत्ति को-तथा कौनंसी सुन्दर 
शासन की उन्नति को-जन धर्म की किस अपूर्व उन्नति को-नहीं विस्तृत करता है? अर्थात्‌ इस 
दान के प्रभाव से आचारय व शिष्य दोनोंकी ही अपूर्व लक्ष्मी का लाभ होता है तथा ' उस सें 
जैन धर्म की असाधारण उन्नति भी होती है। इस के अतिरिक्त वह अन्य के व अपने हित के 
करनेवाले तथा कल्याणपरम्परा के देने वाले संवेगादि गुणों को भी विस्तृत करता है। 
इसीलिये विद्वानों को जिनेन्द्र की आज्ञा से ज्ञान का दान करना चाहिये॥ ४५ ॥ 
विना किसी स्वार्थ के ही निंझ दया से संयुक्त हो कर सब के उपकार में उद्यत रहने- 
वाले श्रेष्ठ आचार्य हेय व उपादेय के विचार में चतुर ऐसे प्राणियों का जो हित किया करते हैं, उसे 
पुत्र से प्रेम करनेवालो न तो माता करतो है, न पिता करता है, न श्रसन्नता को प्राप्त हुआ 
स्वामी करता है, न भाई करता है, न निर्दोष - सदा अनुकल आचरण करनेवाले -मित्र करते 
हैं, न घोडे करते है ओर न हाथी भी करते हैं। तात्पर्य यह कि लोक में गुरु के समान 
प्राणी का हित करनेवाला दूसरा कोई भी नहीं है ॥४६ ॥ 
४४) १ 779 छद्यरहितवृत्ति:। ४५) 9 विस्तारयति. 2 ?9 दानम्‌. 3 करणीयम्‌. 4 7? 
पण्डितै: कतंब्यमू । ४६) । घोटका:. 2 गजादय:. 3 पण्डितानाम्‌. 4 0 आधार्या:। 
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467) ग्रुरूपकारः शक्येत नोपमातुमिहापरेः । 
उपकारेजेगज्ज्येष्ठो जिनेन्द्रो उन्यनरैरिव || ४७ 


468) जन्मशतेरपि शक्य नृभिरानृषण्य गुरोन तु विधातुम । 
तदगुणदानाभावे ते च गुणास्तस्यं सन्त्येव ॥ ४८ 


469) ये शुण्वन्ति बचो जिनस्थ विधिना ये श्रावय॑न्त्यादता 
पन्यन्ते बहु ये पठन्ति सुधियों ये पाठयन्ते परान्‌ । 
ये भूयो गुणयन्ति ये ५पि गुणिनः संचिन्तयन्त्युथ् ता- 
स्ते कम क्षपयन्ति भूरिभवर्ज पढःक पयोदा इब | ४९ 


470) षोधयन्त्यमलघोधशालिनों ये जने जिनमतं महामतिम । 
थंमखिले महीतले लीलयैव परिपालयन्ति ते || ५० 


47]) दर्शनचारित्राध ब़्ानान्तर्भाववः पथर्गनक्तम | 
तद्रूपब्ञापनतो न परं दान यतो 5स्पास्ति ॥ ५१ 


जिस प्रकार लोक में सर्वश्रेष्ठ जिनेन्द्र की अन्य साधारण मनुष्यों से तुलना नहीं 
की जा सकती है, उसी प्रकार गुरु के उपकारकी भी अन्यजनों के तुच्छ उपकारों के साथ 
तुलना नहों की जा सकती है ॥ ४७ ॥ 

सैंकडों जन्मों से भी मनुष्यों को गुरु के ऋण से मुक्त होना असंभव है । क्योंकि गुरु ने 
दिये हुए गुण उस के ही पास रहते हैं । वे वापिस नहीं किये जा सकते हैं॥ ४८ ॥ 

जो निमेलबुद्धि भव्य. विधिपूर्वंक जिनेश्वर के वचन (आगम) को खुनते हैं, जो 
आदरपूर्वक उसे दुसरों को सुनाते हैं जो उसका बहुत संमान करते है, जो उसे स्वयं पढते हैं, 
जो दूसरों को पढाते हैं, जो गुणीजन॒ उसकी आवृत्ति करते हैं तथा जो उसकी चिन्तन - बार 
बार विचार व मनन - करते हैं, व अनेक जन्मों में संचित कम को इस प्रकार से नष्ट कर 
देते हैं, जिस प्रकार कि मेघ कीचड को नष्ट कर देते हैं ।| ४९ ॥ 

निमल ज्ञान से सुशोभित जो विद्वानू-अतिशय बुद्धिमान जन-जिनमतका ज्ञान कराते 
हैं, वे समस्त पृथिवीके सर्वे प्राणियों की लीला से - अनायास - ही रक्षा करते हैं ऐसा समक्षना 


चाहिये || ५० ॥| 
सम्यग्दर्शन व चारित्र आदिका ज्ञान में अन्तर्भाव होने से उन के दान का पृथक्‌ 








४७) । उपमां दातुम्‌ू । ४८) । ऋणमोचनम्‌. 2 कतुंम्‌. 3 तस्य गुरो: गुणानां सदशा दानाभावे- 
4 गुरो: । ४९) 7 अन्येषां श्रावयन्ति. 2 70 सादरा. 3 पुनः. 4 कर्दम. 5 00 मेघा: । ५१) ! अपरमपि 
शेयम्‌, 2 ?0 *पृथगुक्तम्‌, शेयम्‌. 0 भिन्न न कथितम यतो ज्ञानमध्ये. 3 ज्ञानरूपशापनतः, 4 ७ दावुः 


हकाशातु, 5 पुरो:। 
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472) ज्ञानस्य कश्चिदपरो महिमादभतो उस्य 
दाता्थिभिस्तदपरेः परिपूज्यते यतृ । 
प्राप्नोति चार्थयशसी पदमत्युदार- 
मंत्रेव जन्मनि परत्र च मोक्षलक्ष्मीम्‌ ॥ ५२ 

473) पारे वाडइमयसागरं गुरुषियो जाताः सृजन्ति स्वयं 
यच्छास्त्राणि सुमेधस: सुकृतिनो यच्चैकसंस्था नराः । 
जायन्ते भुवनत्रयस्य महतो यज्ज़्ेयपारं गता- 
स्तद्त्तत्य निरीहमानमनसा ज्ञानस्य लौलायितम्‌ ॥ ५३ 


इति फष्ठो 5वसरः ॥ ६ ॥ 


उल्लेख नहों किया है । कारण कि उनके - सम्यग्दशंन व चारित्र के - स्वरूपका समक्षनाही 
उनका दान है । इसलिये वह ज्ञानदान से भिन्न नहीं है ॥| ५१॥ 

ज्ञानका कोई आइचयेकारक अपूर्व ही माहात्म्य है । कारण कि उसका दाता ज्ञानाथियों 
के साथ दूसरों से भी पूजा जाता है। उसे इसी जन्म में धन और कीति के साथ महान पद की 
प्राप्ति होती है, तथा परलोक में मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ॥ ५२॥ 

कितने ही प्रकृष्ट बुद्धि के घारक जन जो शास्त्ररूप समुद्र के पार पहुँच कर स्वयं 
शास्त्रों की रचना करते हैं, कितने ही निर्मलब॒द्धि पुण्यशाली मनुष्य जो एकसस्थ - गुरु से 
किसी पद, वाक्य या सन्दर्भ आदि को एक ही बार सुनकर आजन्म उसका स्मरण रखनेवाले-- 
हुआ करते हैं, तथा कितने ही जो महान्‌ तीनों छोकों संबन्धी ज्ञेय के पारंगत-सर्व ज्ञ- हो जाते 
हैं, यह सब निरीहमान मन से - निःस्वार्थ वृत्ति से- दिये गये उस ज्ञानकी ही लीला समझनी 
चाहिये ॥ ५३ ॥ 

इस प्रकार छठा अवसर समाप्त हुआ। 
५३) | रचयस्ति यच्छन्ति वा. 0 शास्त्राणि निर्मापयन्ति 2 0 सुबुद्धप. 3 0 एकसघधिया इति 

लोके । 


[ ७, सप्तमों उतसरः ] 
[ ज्ञानदानफलम्‌ ] 


474) बीतरागवचनं सदागमं वञ्चनादिरहितं मनीषिणः । । 
आमनन्ति खल रागपूर्वेकांस्तत्रन दोषनिवहन्मनोभवान्‌ ॥ 


475) रकक्‍तो हि रागिणं वक्ति वीतराग पर नरम । 
द्विष्टश्व शिष्टमा वष्टे निकृष्टो दृष्टवेतसम्‌ ॥२ 
476) इत्थं रागादिदोपेण पुरुषो भाषते मृषा । 
यस्यासों नास्ति नो भावी तस्य वाणी मृषा कथम्‌ ॥ रे 


477) ताल्वादिहेतुव्यापारपारवश्येन जायते | 
अवश्यमागमः सर्व: से कथं कथ्यते इन्‍्यंथा ॥ ४ 

बीतराग भगवान करा वचन उत्तम आगम है । क्‍योंकि उस में प्रतारणा आदि दोष नहीं 
है। विद्वान लोग मानते भी हूँ कि वस्तुत: उस आगम में उत्पन्न होनेवाले मानसिक दोषसमूह 
रागपूर्वक ही उत्पन्न होते है । (वीतराग भगवान में रागद्वेष न होने से आगम में दोष उत्पन्न 
नहीं होते ॥ १ ॥ 

रागी पुरुष दूसरे वीतराग पुरुषों को रागी कहता है । तथा द्वेष से संयुक्त निक्ृष्ट 
मनुष्य शिष्ट -द्वपरहित - पुरुष को दुष्ट अन्तःकरणवाला कहा करता है ॥ २॥ । 

इस प्रकार पुरुष रागादिक दोषों से असत्य बोलता है। परन्तु जिसके वे रागादि 
दोष न वतंमान में है और न भविष्य में भी संभव हैं उसकी वाणी असत्य कैसी हो 
सकती है ? ॥ ३ ॥ 

शब्द स्वरूप समस्त ही आगम जब नियम से ताल व ओंठ आदि कारणों के 


बहीप३ल्‍ऑ१जरीप ७२ करी १ ३०७०७ ७२ीतज-#ी१७२ी१३रीि री बरी बरी हरी करी, 


१) | कथयन्ति जानन्ति वा. 2 ? 0 वीतरागवचने. 3 70 मनोझ्भधवान्‌ । २) १ वीतरागं प्रति. 
2? 70 कथयति । ३) | असत्यम्‌. 2 वीतरागसुय, 3 रागादिदोष: | ४) | आगम. 2 अकृत्रिम | 
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478) वर्णाभिन्नो ध्वनिः किंचिच्छन्दोव्याकरणादिकम्‌ । 
लौक़िकेष्षिव से प्रायो वेदिकरेष्वपि लक्ष्यते ॥ ५ 
479) प्रत्यभिन्ना त्वनित्ये ई६पि ध्वाइल्ल्लेः खलु न भक्ष्यते । 
दीपज्वालादिवद श्रान्तिस्भये. समवर्तिनी ॥ ६ 
480) अपि च ध्वनिते नित्ये प्रागासीदिति कि प्रमा । 
५ 
तत्रार्थप्र तिपत्ति; कि सानित्ये तस्करेहता ॥| ७ 


व्यापार के अधीन हो कर हो उत्पन्न होता है तब उसे अन्यथा- उक्त ताल आदिकों की 
क्रियासे निरपेक्ष अपौरुषेय- केसे कहा जाता है ? (अभिप्राय यह है कि जो मीमांसक आदि 
आगम को अपौरुषेय मानते हैं, उनका वैसा मानना युक्तिसंगत नहीं है। क्योंकि, वह आगम 
शब्दात्मक होने से पुरुष के ताल आदिको क्रिया के बिना नही हो सकता है ) ॥४॥ 
दूसरे, अकारादि वर्ण, विविध प्रकार को ध्वनि (शब्द) तथा कुछ छनन्‍्द और व्याक- 
रण नियम आदि जेंसे लौकिंक वाकक्‍्यों में देखे जाते हैं, वेसे ही प्रायः वे वैदिक वाक्यों में भी 
देखे जाते हैं। (अतः लौकिक वाक्यों के समान वैदिक वाक्य भी पुरुषकृत हो होने 
चाहिये ॥ ५॥ 
आगम को नित्य व अपोरुषेय मानने वाले यदि यह कहें कि उसे अनित्य व पुरुषकृत 
मानने पर “ये वे ही गकारादि वर्ण हैं ऐसा प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकेगा। परन्तु वह 
होता अवश्य है। अत: वह आगम अनित्य नही हो सकता है । तो उसके उत्तर में यहां यह 
कहा गया है कि वह प्रत्यभिज्ञान तो अनित्य के विषय में भी हुआ करता है - जैसे यह वहो 
दीपक की शिखा (लौ | है, अथवा ये वे हो नखकंश हैं, इत्यादि । उस प्रत्यभिज्ञान को अनित्य 
के विषय में कुछ कौवे नहीं खा डालते हैं । वह तो नित्य व अनित्य दोनों के ही विषय में 
समान रूप से हुआ करता है। यह बात अछंग है कि कहीं वह भ्रान्त होता है और कहीं यथार्थ 
होता है । प्रकृत में गकारादि के विषय में जो उक्त प्रकार का प्रत्यभिज्ञान होता है उसे दीप- 
ज्वालादिविषयक प्रत्यभिज्ञान के समान भ्रान्त समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 
इसके अतिरिक्त शब्द को सवंथा नित्य मानने पर हम पूछते हैं कि जिस प्रकार वह 
वर्तमान में है उसी प्रकार वह पूर्व में भी रहा है, इसमें क्या प्रमाण है। इस प्रकार यदि कहा 
जाय कि गृहीत संकेत के अनुसार जो शब्दों से नियत अथ्थ का बोध होता है वह उसकी पूर्ण 
विद्यमानता के विना नहों हो सकता है ॥ यहो उनके पूर्व अस्तित्व में प्रमाण है । सो यह कहना 
५) 0 बथा लौकिकेयु शब्देयु वर्णाभिन्नो ध्वनिस्तथा वैदिकेष्‌ ... शब्देष्विति संबन्ध:. 2 ध्वनि: . 
3 वेदशास्त्रेष । ६) | ? 7 स्थायिज्ञानम्‌. 2 00 क्षणिकेडपि. 3 न च काके: 0 हीने:. 4 ? "रुभत्न', नित्या- 
नित्ये. 9 नित्यानित्ये. वतिरनित्या तेजो नित्यं कये । ७) | शब्द्रसाम नये, ? 'घ्वनित्वे”. 2 प्रमाणम्‌, 0 
आकाशध्वनौ अर्थेप्रतिपत्ति: कि प्रमाणम्‌. 3 अर्थ॑त्रतिर्षात्ति: । 
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48) संकेताध॑ च नित्ये चेदनित्ये 5पि बरं हि तत्‌ । 
यमेन यादृक्ी नीता या माता तादुशी सुता ॥ ८ 
482) अथ वेदस्य कर्तार नरं नोपलभामहे । 
अपोरुषेयतामरस्य परिभाषामहे ततः ।। ९, 
483) वेदकतृपरिज्ञातृशून्यविश्वमिदं सदा | 
इति यो वेत्ति स्वेज्ञ। स एवं भगवानिति ॥ १० 
484) कि च॒ बेदो निज नार्थ समर्थों भाषितुं स्वयम्‌ | 
तंद्व्याख्यातु रसर्वज्ञे रागिस्वे विश्रलम्मनात्‌ ॥ ११ 
485) यज्ञ तत्फलसंबन्धं विवुध्यन्ते बधा; कुतः । 
अबोधान्न प्रवर्तेरेन्निवर्तरेन्न वा सदा।। १२ 


भी योग्य नहीं है । क्योंकि वह तो उनके अनित्य होने पर भी हो सकता है, उसका अपहरण 
कुछ चोर नहीं कर छेते हैं । (अभिप्राय यह है कि ' गो ” आदि शब्दों के अनित्य होने पर भी 
सादृश्य के वश उन से प्रतिनियत अथं के बोध होने में कोई बाधा नहीं है। उदाहरणाथं, जिस 
“गो” शब्द को सुनकर उस से पशुविशेष में संकेत ग्रहण किया गया था, उसी के समान दूसरे 
गो शब्दों के सुनने से उक्त पशुविशेष का बोध हो जाता है ) ॥ ७ ॥ 

यदि कहा जाय कि संकेत आदि तो नित्य में होते हैं, तो यह भी युक्ति संगत नहीं 
है ।॥क्योंकि उक्त सकेत आदि सदुशता के वश शब्द के अनित्य होनेपर भी भली भाँति हो सकते 
हैं। ठीक भी है । क्योंकि, यम जिस प्रकार की माता को ले जाता है उसी प्रकार की पुत्री को 
भी वह ले जाता है ॥ ८ ॥ 

यदि आगम को अपौरुषेय मानने वाले यह कहें कि चूँकि वेदका कर्ता कोई पुरुष 
पाया नहीं जाता है, इसलिये हम उसे अपौरुबेय कहते हैं । तो इस पर हम कहते हैं कि जिसने 
इस प्रकार से तोनों कालों में बेदके कर्ता और उसके ज्ञाता से रहित समस्त लोक को देख लिया 
है वही सर्वज्ञ परमेश्वर हो सकता है। फिर भला उस सर्वज्ञ परमात्मा का निषेध क्‍यों किया 
जाता है ? वह योग्य नहीं है || ९-१०॥ 

इसके अतिरिक्त वेद अपने अर्थ को स्वयं कहने के लिये तो समर्थ हैं नहीं । इसलिये 
उसका कोई व्याख्याता अवश्य होना चाहिये | परन्तु उसका वह व्याख्याता यदि असवेज्ञ और 
रागी-द्वेषी हुआ तो उससे श्रोताओं की वंचना हो सकती है ॥ ११॥ 

बेद के व्याख्याता के विना विद्वज्जन यज्ञ और उसके फल के संबंध को कहाँ से जान 
सकते हैं ? और तद्विषयक ज्ञान के विना न तो वे सदा उक्त थज्ञादिक के विषय में प्रवुत्त हो 
हो सकते हैं और न उस से निवृत्त भी हो सकते हैं॥ १२॥ 


कक हरि शाही पी श्री दारिये दीन जारी अर की ही हरी की चार की 


८) । ९ 00 समयाधन्‌ । ९) व्‌. 2 वेइस्थ, 3 270 कब्वामहे बयमू । ११) 479 
वेदस्य, 2 00 वज्चतात्‌ । १२) न प्रवर्तल्ते, 0 वेदज्ञावाभावातु प्रवतंना निवर्तना भवति । 


-७. १३७२] - शानंदानफेलस्‌ - ध्र्‌ढु 


486) नरोत्तम॑ निराकृत्य नरपाश पशुम्रियाः । 
धर्मोपदेशदातारं वदन्तो विप्रतारिताः ॥ १३ 


487) उक्त च-- 


कर्ता न तावदिह को 5पि घियेच्छया वा 
दृष्टो उन्यथां कटकृतावपि तत्प्रसंगः । 
आहत्य चेल्जिभुवनं पुरुष: करोति 
कार्य किमत्र सदनादिषु तक्षकायेः ॥ १३%१ 
488 ) वक्ता नेव सदाशिवों 5 विकरणस्तस्मात्परो रागवान्‌ 
देविध्यादपरं ततीयमिति चेत्तत्कस्थ हेतोरभूत्‌। 
शक्त्या चेत्परकीयया कथमसो तद्वानसं बन्धतः 
संबन्धो 5प न जाघटीति भवतां शास्त्र निरालम्बनम्‌ ।| १३#रे 





कितने ही पशुओं को प्रिय माननेवाले - उनका यज्ञ में हवन करनेवाले-मभनुष्यों 
में उत्तम सर्वज्ञ का निराकरण करके होन पुरुष को धर्मोपदेशक कहते हुए स्वयं आत्मंवंचना 
करते हैं ॥ १३ ॥ 

कहा भी है - 

इस अनादिनिधन लोक या सृष्टिका कोई भी - ब्रह्मा आदि - ज्ञान से अथवा इच्छा से 
कर्ता (निर्माता) नहीं देखा गया है। फिर भी यदि उसको कर्ता माना जाता है तो चठाई की 
रचना में भी उसी बुद्धिमान के द्वारा रचे जानेका प्रसंग अनिवायंतः प्राप्त होता है । फिर भी 
यदि आघात कर के - हठपूर्वक -पुरुष (ब्रह्म।) तीनों छोकों की रचना करता है, तो फिर इसी: 
प्रकार से गृह आदिका निर्माण भी उसीके द्वारा किया जा सकता है । ओर तब बैसी अवस्था में 
बढई आदि को कुछ भी आवश्यकता न रहेगी ॥ १३७१ ॥ 

उक्त वेदायंका व्याख्याता यदि सदाशिव (सदामुक्त) का माना जाता है, तो वह 
भी उसका व्याख्याता नहीं हो सकता है । क्‍योंकि वह इन्द्रियों से रहित है और बिना 
इन्द्रियों के उसका व्याख्यान संभव नहीं है । इसलिये यदि उससे भिन्न किसी इन्द्रिययुक्त पुरुष 
को उसका व्याख्याता भाना जाता है तो यह सम्भव नहीं है। क्योंकि, जो इन्द्रिययुक्त शरीरधारो 
होगा वह राग आदि (अल्पज्ञता) दोषों से दुषित होने के कारण उश्षका प्रामाणिक व्याख्याता 


७०१ कट करीभररी कर 





१३)  सर्वज्ञम. 2 नरनिकृष्टम्‌. 3 यज्ञकर्तारः. 4 वज्चिता:। १३*१)  बुद्धचा. 2 साक्षात्‌ 
3 बाइहप्रभूतिभि: । १३९२) । ? 7 इन्द्रियरहितः. 2 करणसहितः, 3 0 परया यया. 4 70 शिवक्षक्ति- 
संबन्धरहित: । 
१७ 


१३० » धमरत्नाकर - [ ७. १४- 


489 ) सूश्ष्मान्तरितंद्रायवस्तुविस्तारवेदकः । 
उपदेष्टा जिनो युक्तस्ततः स्वेहितंकरः ॥| १४ 

490 ) पूर्वापराविरुद्ध दृष्टे ' संवाद्ययाधितमदृष्टे । 
क्वचिदप्यतीन्द्रिये थे संवादाद दृष्टमाहात्म्यम्‌ ॥ १५ 


49] ) कान्‍तों जिनेरनेकान्तो व्याहृतों व्याहतो न हि। 
जीवादिकः पदार्थों वा धर्मों वाष्यवधादिकः ॥ १६ 


492 ) जात्यन्धसिन्ध रविधेरतिद्‌ रवर्ती 
भानुप्रताप इव संतमसस्य जीव: । 
सर्वागमस्थ धरणीव तरुव्रजस्य 
निःशेष दुनेयविलासमही प्रवज्ञम्‌ १ १७ 


नहीं हो सकता है । तब उन दोनों फो छोडकर यदि किसी अन्य तीसरे को कारण माना जाता 
है तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि वह तोसरा भी किसके नि्मित्त से होगा । यदि इसके 
उत्तर में यह कहा जाय कि वह शक्ति के निमित्त से होगा, तो ऐसा कहना भी ठीक न होगा। 
क्योंकि, शक्तिमान्‌ से उस शक्ति को सर्वथा भिन्न मानने वाले आप्त के यहाँ उस भिन्न शक्ति 
से कोई शक्तिमान्‌ नहीं हो सकता है कारण कि उन दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि उन 
में समवायादि संबंध को स्वीकार किया जाता है तो सर्वथा भेद पक्ष में वह भी सिद्ध नहीं होता 
है। इस प्रकार आपका शास्त्र निराधार ही ठहरता है ॥ १३%२ ॥ 

इसलिये जो जिन भगवान्‌ सूक्ष्म - स्व-भावान्तरित परमाणु आदि - कालान्तरित 
राम व रावण आदि और दूरखर्तो- देशान्तरित मेह आदि - वस्तुओं के विस्तार को 
जानता हुआ सवे प्राणियों का हित करने वाला है उसी को आगम का उपदेशक मानना 
योग्य है ॥ १४ ॥ 

जो पूर्वापर प्रकरणों मे विरोध से रहित हो कर प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थ के 
विषय में संवादक ( सत्यतायुकत ) तथा परोक्ष पदार्थों के विषय में सत्र प्रकारकी बाधा से 
रहित है, साथ ही किसी भी अतीन्द्रिय पदार्थों के स्वरूप वर्णन में संवाद (यथाथंता) के 
कारण जिसका माहात्म्य देखा गया है, उसी को यथाथे आगम समझना चाहिये ॥ १५॥ 

जिनेन्द्र भगवान्‌ के द्वारा मनोहर निर्बाध सिद्धान्त को अनेकान्त, जीव अजीव आदि को 
पदार्थ, तथा अवध- अहिसा- आदिको धमं कहा गया है॥ १६ ॥ 

जन्मान्ध लोग हाथी का सूंड, पूछ आदि एक एक अवयब को छूकर उसी को हाथी 


१४) । प्रच्छन्नावरित:। १५) । प्रत्यक्षे. 2 परोक्षे । १६) ! ? 0 मनोज्न:. 2 कथित:. 3न 
मिराकृत॑, 0 निषेधितों न । १७)  अन्धकारस्य. 2 अनेकान्त:. 3 पर्वत: । 


सणि 
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493 ) उत्पयन्ते विपच्न्ते पदार्था: पर्ययात्मना । 
भुवा द्रव्यात्मना सब बहिरन्तश्व सबंदा ॥ १८ 


494 ) निःसंदेहविपर्यासंपर्यायेः पर्यपासितम । 
बाल्यादिभिनिज देह पश्यन्त्येकमदनिंशम ।। १९ 


495) अन्तरात्मानमप्येक शोकानन्दादिभियुंत्तम । 
समस्तवस्तुविस्तार शेषमित्थं त्रयात्मकम्‌ ॥ २० ॥ युम्मम्‌ । 


96 ) कथं कान्तमनेकान्त दूषयत्येष सौगतः 
संगतात्संगत ज्ञान क्षणिके 5नात्मके कुतः ॥ २१ 


497 ) यथा प्रत्यक्षतः सिद्ध पर्यायसनुसन्यसे । 
द्रव्य तथानुमन्यस्त्र तदिना प्येया न हि ॥ २२ 


मानते हैं, इस विपरीत प्रकार से दूर रहनेवाला, सूर्यप्रकाश के समान अज्ञानरूप अन्धकार को 
हटानेवाला, वृक्षसमृह को जैसे जमीन उसी'"प्रकार सब सिद्धान्तों को भाधार देनेवाला और 
दुनंय के विलास रूप पर्वत को वज् के समान समूल नष्ठ करनेवाला यह अनेकान्त 
सिद्धान्त है ॥ १७॥ 

पदाथे पर्याय स्वरूप से उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं। परन्तु द्रव्य स्वरूप 
से बाहच- पुदूगल व धर्माधर्मादि जड पदार्थ- और अभ्यन्तर- चेतन जीव - ये सब ही पदार्थ 
नित्य हैं, अर्थात्‌ द्रव्य स्वहूप से वे सदा अवस्थित रहनेवाले हैं । उनका कभी भी उत्पाद और 
विनाश सम्भव नहीं है ॥ १८ ॥ 

जेसे - बाहय्य पदार्थों में एक ही अपने शरीर को बाल्य व युवावस्था आदि पर्यायों से 
संयुक्त सन्देह व विपरीतवा से रहित निमंल ज्ञान के द्वारा निरन्तर देखा जाता है। तथा 
अभ्यन्तर एक ही आत्मा को शोक व आनन्द आदि पदार्था से संयुक्त देखा जाता है। इसो 
प्रकार शेष सब ही पदार्थों को पर्यायस्वरूप से उत्पादव्ययात्मक और द्रव्यस्वरूप से ध्रुवात्मक - 
तीनों स्वरूप - जानना चाहिये || १९-२० ॥ 

यह बौद्ध सुन्दर अर्थात्‌ युक्ति युक्त अनेकान्त को किस प्रकार से दूषित करता है ? 
अर्थात्‌ उसका अनेकान्त को दूषित करके क्षणिक एकान्त का मानना संगत नहों है। कारण 
कि वस्तु के संगत (यथार्थ) होने से ज्ञान भी संगत होता है। सो भला वह एकान्त स्वरूप से 
परिकल्पित क्षणिक और अनात्मक -स्वरूप से रहित- वस्तु में कंसे हो सकता है ? ॥ २१ ॥ 

हे बौद्ध! तुम जैसे प्रत्यक्ष से सिद्ध पर्यायों को मानते हो वैसे ही द्रव्य को भी 
भानों, क्योंकि, उसके विना निराश्रय पर्यायों कौ संभावना नही है ॥ २२॥ 


समीप तन्‍रीययापािए/ििजरी १ ३/ी-३ल्‍ह महक की गियर पककी हक ३८३. नि रीर- 


१९) | ९79 पललट्टुणं. 2 सेविंतमू। २१) 7 मनोज्ञम. 2 हृदयंगमात्‌, 70 संयोगात्‌। २२) 
] जानीहि, 2 द्रव्यम्‌ । 


/श्देर - धर्म रत्नाकरः - [ ७. २३० 


498 ) सर्व शून्यं च मन्वानो तात्मानमपि मन्‍्यते। 
वाद्यादीनां क्रमो हन्त लभतामास्पद क्‍्य नु ॥ २३ 


499 ) उक्त च - 
शनन्‍्यं तत्त्वमहं वादी साधयामि प्रमाणतः | 
इत्यास्थायां विरुध्येत स्ेशुन्यत्ववादिता ॥ २३%*१ 
500 ) उत्पत्त्यनन्तरं नष्टे पदार्थे सवेथा वृथा। 
तपोनियमदानादा बन्धमोक्षो च दुर्घटो ॥ २४ 


50] ) क्षणेन दातरि क्षीणे भोक्‍ता दानफलस्य कः । 
घुन्‍्यं चेद॑ क्ृतध्वंसः स्यादेव चाकृतागमः ॥ २५ 


जो माध्यमिक बौद्ध विशेष विश्व को शून्य मानता है वह आत्मा को भी नहीं मानता 
है। ऐसी अवस्था में उसके मत में वादी- सर्व शून्यता को सिद्ध करने वाले- और प्रतिवादी- 
शून्यतावादका खंडन करने वाले- आदिका क्रम कहाँ स्थान पायेगा ? (अर्थात्‌ शून्यैकास्तके 
स्वीकार करने पर जब किंसोका भी अस्तित्व नहीं रहेगा तब उस शून्‍्यवाद को कौन और 
किस के प्रति सिद्ध करेग़ा यह सब विचारणोय है ) ॥ २३ ॥ 

कहा भी है - 

मैं शून्य तत्त्व को प्रमाण से सिद्ध करता हूँ ऐसी यदि शून्यवादी प्रतिज्ञा करता है, तो 
उसका वह सर्व शून्यवाद स्वयं विरोध को प्राप्त होगा । ( तात्पर्य यह कि एक ओर विश्व को 
सवेथा शून्य मानना और दुसरी ओर उप्तकी सिद्धि के लिये हेतुप्‌ वंक अनुमानादि को 5पस्थित 
करना यह परस्पर विरुद्ध है ।। २३७१ | 

उत्पत्ति के अनन्तर क्षण में ही पदार्थ का विनाश मानने पर तप, नियम व दाम 
आदि के व्यर्थ होने का प्रसंग अनिवार्य होगा। तथा वैसी अवस्था में बन्ध और मोक्ष भी 
सिद्ध नहीं होंगे। (तात्ययं यह कि आत्मा आदि को सर्वेथा क्षणिक मानने पर कर्ता और 
भोकता में अभेद नहीं रह सकता है और तब बेसी अवस्था में तप नियमादि का आचरण 
व्यर्थ ठहरेगा तथा बन्ध व मोक्षकी व्यवस्था भी नही बन सकेगी) ॥ २४ ॥ 
े (इसका कारण यह है कि ) दानादिक करनेवाला तो उसी क्षण में नष्ट हो जाने- 
वाला है, फिर भला उस के फल का भोगने वाला कौन होगा ? इस प्रकार दान की निरथ॑- 
कता सिद्ध होगी । और तब ऐसी अवस्था में कृतका नाश- दानादि के करने वाले को उसके 
फल की अप्राप्ति- और अक्ृतका अभ्यागम- उस दानादिके न करने वाले को उसके फलकी 
प्राप्ति- ये दोनों दोष अनिवार्य होंगे ॥ २५॥ 


दिया सनकी नि पहरी पथरी पीकर पिइरी करी वन्‍री २ हक न्‍ाी ९५+३१०७#ीग३ही न. 


5 २३) 7 विवादम्‌ । २५) 7 दानम्‌ । 
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502 ) विनाज्ञे प्राणिनां सद्यो 5हिसार्थस्त्वपकारिणोः । 
बन्धमोक्षो कपोः स्यातामन्ययोश्चेदहेतुकी ॥ २६ 


503 ) अस्तीह प्रच॒रं वाच्यमनुशं॑भिति नोच्यते । 
सुखावबोधं प्रौयेण प्राणिभ्यो रोचते वचः ॥ २७ 


/ 504 ) पत्यक्षादिप्रतिक्षिप्तो नित्यपक्षो उप्यसंगतः | 
अपरापरपर्यायपयुंपास्यखिलं यतः ॥ २८ 


505 ) किचिद्धर्माश्ननुष्ठानं कूटनित्यें हि निष्फलम्‌ | 
न धर्मादुपकारो 3स्य नापकारो उ5स्त्यधर्मतः ॥ २९ 


यदि प्राणी एक क्षण के अनन्तर नष्ट होते हैं, तो हिस्लारूप कार्य किसका भाना 
जावेगा ? क्योंकि जिसने मारा वह और जो मरा वह दोनों भी एक क्षण के अनन्तर स्वयं 
नष्ट होते हैं | अर्थात्‌ हिसक और हिस्य दोनों भी वास्तविक हैं नहीं । अतएवं वहाँ हिंसाय॑ 
सिद्ध हो नहीं सकता । फिर अतकारी उपकारी ये नाम भी सार्थक नहीं हैं । बन्ध और मोक्ष 
किनको होंगे ? यदि अन्य किसीको भी ये अवस्था प्राप्त होती है तो ये निष्का रण होती होंगी। 
क्योंकि बन्धक और मुमुक्षु तत्काल नष्ट होने पर बन्ध और मोक्ष अवस्थायें निराधार हो 
जायेगी ॥ २६॥ 

इस विषय में कहने के लिये तो बहुत है, परन्तु अनुकूल प्रतीत न होने से अधिक कुछ 
कहा नहीं जा रहा है। कारण यह कि प्राय: प्राणियों को वह भाषण प्रिय लगता है जिससे उनकी 
सुखपूवंक बोध हो सकता है ॥ २७॥ 

नित्य पक्ष भो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित होने के कारण अनित्य पक्ष के ही समान 
असंगत है। कारण यह कि समस्त वस्तुसमह उत्तरोत्तर उत्पन्न होनेवाली अन्य अन्य पर्यायों से 
युक्त है। सो वह सर्वेथा नित्य पक्ष में संभव नहीं है ॥| २८ ॥ 

स्वंथा नित्य पक्ष में किसो भी धमंकम आदि का आचरण व्यथे ठहरता है। कारण यह 
कि आत्मा आदि को सर्वथा नित्य - अपरिणमन स्वभाव - स्वीकार करने पर न तो धर्म से 
उसका कुछ उपकार हो सकता है और न अधर्म से अपकार भी । और यदि उसका धर्म से कुछ 
उपकार और अधमममं से अपकार स्वीकार किया जाता है तो फिर वेसो अवस्था में उसकी कूटस्थ 


नित्यता नहीं रह सकती है॥ २९ ॥ 


२६) 4 वध्यवधकयों:, 70 हिस्थहिसकयो: । २७)  गद्म॑म. 2? 7 छुबाब्रोधं तु प्रायेण । २८) 
9 प्रत्यक्षादि: प्रतिक्षिप्तोी. 200 अमिलितः. 3  परंपरापर्यायें: सेवितम्‌। २९)  |0 कूटवर्त्‌ ब्रात्मा शाक्य- 


मतमेव , कथयत्ति । 


१३४ - धर्मरत्नाकरः - [ ७. ३०- 


506 ) ब्रह्महत्यादिदोषों हि नास्ति घाताद्यमावतः | 
बालादया न युवाद्याः स्युनित्यस्थाविचलत्वतश ॥| ३० 


507 ) इत्येकान्तोपगमे समस्‍्तमसमंजसं समासजति | 
तस्मादुपगन्तव्यः प्रमाणवान्‌ वस्तुपरिणामः ॥ ३१ 


508 ) प्रतिसमयं प्राचीन रूप॑ मुञ्चत्तदुत्तरं चाञचत । 
वस्तु ध्रुव कर्थंचन काञचनवदितादिपरिणामि (१)॥ ३२ 


509 ) यस्याभावे सर्वे व्यवहारा; संभवन्ति न जनस्य । 
जीयात्स जीवितसमो 35नेकान्तः संतत कार्न्तः ॥ ३३ 


50 ) बाधाविह्लं सकल धर्मादिकमप्यतीन्द्रियं वस्तु । 
युक्त युक्तिविविक्तेरनुभीयत एवं जीवादिः ।॥| ३४ 


'अननन-«न्‍न्‍णनी-मन-मन पनम-ममकक > नममगामीीतओी 
बन नमन बन जन हम 


आत्मा के सर्वथा नित्य माननेपर चूंकि उसका अस्त्र-शस्व्रादि के द्वारा घात संभव नहीं 
है, अतएव ब्राह्मणह॒त्या आदि का दोष भी कभी किसीको नहीं लछग सकता है। इस के अतिरिक्त 
नित्य में कुछ परिवर्तत संभव न होने से जीव की बालक और युवा आदि अवस्थायें-जो कि 
प्रत्यक्ष में भी दुष्टिगोचर होती हैं-नहीं घटित हो सकेंगी ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार वस्तु के सबंथा नित्य मानने से सर्व ही वस्तुस्वरूप असमंजस हो जाता है 
- तत्त्वव्यवस्था और लोक व्यवहारका प्रसंग प्राप्त होता है | इसलिये प्रमाणसिद्ध वस्तु के 
परिणाम को मानना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

यद्यपि वस्तु प्रत्येक समय में अपने प्राचीन स्वरूप को - पूर्व पर्याय को - छोडतो है 
और उत्तर स्वरूप को - नवीन पर्याय को -धारण करती है, तो भी वह कथंचन - द्रव्य स्वरूप 
से - ध्रुव (नित्य) है। जैसे सुवर्ण अपनी घट पर्याय को छोडकर किरीट पर्याय को धारण करता 
हैं, तो भी वह अपने सुवर्णपन को नहीं छोडता है - वह दोनों हो अब्रस्थाओं में अवस्थित 
रहता है ॥ ३२ ॥ 

जिस अनेकान्तके अभाव में लोगों के सर्व व्यवहार असंभव हो जाते हैं वह जीवित के 
समान सुन्दर (प्रिय) अनेकान्त निरन्तर जयवन्त रहे ॥ ३३॥ 

धर्म व अधर्म द्रव्य आदि समस्त बाधा से रहित - अतोन्द्रिय वस्तुओंका तथा जीवादि 
पदार्थों का पवित्र विविध युक्तितयों के द्वारा योग्य अनुमान ही किया जाता है ॥ ३४ ॥ 

३१)  अडगीकारे, 70 अछूगीफारे सति समस्तम्‌ अमनोर्जश्ञ भवति. 2 ९ अडुगीकतंव्य:. 3 पर्याय: । 

३२)  आप्नुवतु. 2 ? 00 अनेकान्तेन । ३३) ! अनेकान्तस्थ. 2 मनोश्:। ३४) । ?* अनुमानद एवं. । 





*-७- ३९ ] - जञानदानफलम्‌ - ५३१५ 


5] ) यन्नापि नानुमाने ऋमते ननु माहशस्य मन्दमतेः । 
बहुघा दृष्टावञ्चनजिनवचनात्तदपि निश३्चेयम्‌ ॥ ३५ 

5]2 ) लोको 5पि सत्यवादं संवादाद्वादिनं विनिश्चित्य । 
संदिग्धे उथें साक्षिणमढगीकु रुते प्रमाणतया ॥ ३६ 


5]3 ) न च भगवतो &स्‍तु किंचन वज्चनवचने निमित्तमित्युक्तम्‌ । 
प्रत्यक्षेणागम्य तत्त्वागमनेन निःशेषम ।॥। ३७ 


5]4 ) आप्तपरंपरया स्यादग्रन्थेनानयेन वचनसाम्पेन । 
संदिग्धार्थें बचने क्वचन जिनोक्तत्वनिश्वयनम ॥ ३८ 


55 ) धर्मास्तिकायमुरूय क्थ॑चिदष्यस्तु कि तेन॑ । 
कृत्याकृत्यं चिन्त्यं सुचेतसा पुण्यपापादि ॥| ३९ 


अनरनीन न >म-+-ममनमनब निनन---जपनम-ंम-कान..“"करमम»«»मं- “न प»न-अम>न 


जिस सृक्ष्म तत्त्व के विषय में मुझ जैसे मन्दज्ञानी का अनुमान प्रवृत्त नहीं होता है, 
उसका निरचय जिनवचनसे करना चाहिये । क्योंकि वह यथार्थ वस्तुस्वरूप का दिखलानेवाला व 
बंचनासे रहित है ॥ ३५॥ 

व्यवहारी जन भी सत्यवचन रो सत्यवक्ता वादों का निश्चय करके संदिग्ध पदार्थ का 
निर्णय करने के लिये साक्षी को प्रमाण मानता हैं ॥ ३६ ॥ 

भगवान्‌ जिनेन्द्रके वंचनापूर्ण भाषण का कोई निरभित्त नहीं रहा है- बंचनापूर्ण 
भाषणका निर्मित्त जो कषाय भाव है वह उनका नष्ट हो चुका है, यह पूर्व में कहा जा चुका 
है । इसोलिये उसे प्रमाणभूत मानकर जो समस्त वस्तुस्वरूप प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं जाना जा 
सकता है उसका आग्रम से - उक्‍तर जिनवचन से - निश्चय करना चाहिये।! ३७॥ 

संदिग्धाथं विषयक वचन में जिनोक्त तत्त्व का निश्चय कहीं आप्न परम्परासे, कहीं 
अन्य ग्रन्थसे तथा कहीं वचन की समानतासे होता है॥ ३८॥ 

धर्मास्तिकाय आदि अतीन्‍न्द्रिय सुक्ष्म पदार्थ कंसे भी रहें, उनसे क्या सिद्ध होना है ? 
आत्महितैषी भव्य जोव को निर्मछ अन्त:करण से आचरणोपष पुण्य कार्य का तथा परित्यजनीय 
पापकार्य का विचार करना चाहिये। अभिप्राय यह है कि तत्त्व को सूक्ष्मता और बुद्धि की मन्द- 
ता के कारण यदि अवीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता है तो न सही । क्योंकि, उससे अभोष्ट 
की सिद्धि में कोई बाधा उपस्थित नहीं होतो है। परन्तु आत्महित के साधनार्थ हेय व उपादेय 
का विचा र करना ही चाहिये । क्योंकि, उसके बिना अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है॥३९॥ 


सरकार यपन्‍री १ हरी" हकी। समर. हरी इक निपिशाकीपि करी पिकिगिचारी के .टीी कती ० कि करी करी: 


३५) । 0 तथापि । ३७) | 9 प्रत्यक्षेण अग्राह्मं बज्चननिमित्तमागतम्‌. 2 ? तल्चागमनेन । 
३९) 7 जीवादिददव्यं. 2 0 एकान्तेन । 


१३६. - धर्मरत्नाकरंः - (७. ४५- 


56 ) तज्नास्ति कर्म चित्र विचित्रफलसमुपलम्भतों 5नुमितम्‌ । 
जात॑ हेतोः सहशात्म दृश्यते विसदर्श कार्यम | ४० 


5]7 ) एकजनकादिजातो स्त्रीपुंसो यमलकों प्रसाधयतः । 
भिदुरायुःसौमाग्यादिभागिनो भेत्त तत्कम ॥ ४१ 


5]8 ) समे 5पि व्यापारे पुरुषयुगलस्यामऊुधिय: 
समाने कालादी सकलगुणसाम्ये 5पि भवति । 
यदेकस्यान्थों द्रविणनिचयो 3न्यस्य सुखदो 
विनिशचेय॑ कम स्फूटतरमितो 3स्तीत्यनुमितम || ४२ 


59 ) दारिद्रयं विदृषां विपत्नयव्तां संपत्परा द्वेषिणां 
वेधव्यं च वधूजनस्य वयसि प्रोलासिंपीनस्तने । 
यत्पेयोविरहः स्थितिः सह खलेयोंगो 5प्ययादारुणं 
मुक्‍्त्वा कर्म विचेतनं विकरुण कश्रेतनश्रे ते |। ४३ 


लोक में चूँकि कम का सुख दुःखादि रूप अनेक श्रका रका फल (कार्य) देखा जाता है, 
अतः इससे उसकी विविध रूपता का अनुमान होता है । कारण यह कि किसी एक सदृश कारण 
से उत्पन्न विलक्षण कार्य नहों देखा जाता है, किन्तु कारण के अनुरूप ही कार्य की उत्पत्ति 
देखी जाती है ॥ ४० ॥ 

एक माता-पिता से उत्पन्न युगल स्त्री-पुर्ष आयु, सौभाग्य एवं सुख दुःखादि की 
भिन्नताका अनुभव करते हुए अपने कर्म की भिन्नता को सिद्ध करते हैं।। ४१ ।। 

किन्‍्हीं निर्मलबुद्धि (विचारशील ) दो पुरुषों की क्रिया, कार आदि और अन्य सब 
गुणों की समानता के होने पर भी उन दोनों में से एक को हानि और दूसरे को सुखप्रद धनसमूह 
का लाभ होता है। इससे कम के अस्तित्वका अनुमान होता है। इसीलिये यह स्पष्टतया 
समझ लेना चाहिये कि जीव जो भला बुरा आचरण करता है, तदनुसार उसके पुण्य-पापका 
उपाजैन होता है, जिससे उसे भविष्य में सुख-दु:ख को मोगना पडता है ॥४२॥ 

विद्वानों को दारिद्रथ, न्यायमार्ग से चलनेवाले सत्पुरुष को विपत्ति, शत्रुओं को उत्तम 
संपत्ति, सुंदर और पुष्ट स्तनों के कारणभूत तारुण्य में स्त्री जनों को बैध॑व्य की प्राप्ति, प्रिय मित्रा- 
दिकों का विरह, तथा दुष्टों के साथ संयोग; इस प्रकार से प्राणियों को जो अनुकूल व प्रतिकूछ 
सामग्री प्राप्त होती है उसका कारण वह दुष्ट जड कर्म ही है। उस कर्म के विना भला कौनसा 
प्राणी प्रवृत्ति करता है ? उसके विरुद्ध कोई कुछ भी नहीं कर सकता है ॥ ४३ ॥ 


२१पैरीनी- बीज <.. *मीनरी-ीीयमीयगीबरीीी री नरीयरीपमीि 
४०) 4 इत्याकृत्ये पुण्यपापादो, /0 कृत्याकृत्ये । 5२) व प्रमाणीकृतम्‌ । ४३)  पण्डितानाम्‌. 
2 0 आपदा. 3 रण्डत्वम्‌. 4 उन्नत, 5 बभूव । 








“७ ४७] - झानदानफलस - १३७ 


520 ) दौगेत्यं यदुदातचित्तसुधियों ब्याधिब्यथा मोगिना 
दौर्भाग्यं रमणीयरूपरमणीलोकस्य लक्ष्मीवताम्‌ । 
तारुण्ये मरण जितस्मरवपुःश्रीणां जरा श्रीमतां 
नेबेदं समवत्स्यताविकरुणं' कर्माभविध्यन्न चेत ॥ ४४ 


52] ) अनुगुणे विगुण विगुणे अन्यथी परिणने स्वजनेष्टजनादिकम्‌ । 
भवति कमणि हन्त शरीरिणां नरपताविव पत्तिजनादिकम्‌ ॥| ४५ 


522 ) किंचाविवादविषय विहाय लोकायतं विषयलोलम्‌ । 
कर्माण्येव मन्यन्ते सामान्येनास्तिकाः सर्वे | ४६ 


523 ) संयमभाजो जन॑मनितपूजनंभाजन जना यशसाम्‌ । 
दृश्यन्ते द्न्दद्रयवियोगिनो योगिनः सुखिनः ॥ ४७ 


यदि निर्देय कर्म नहीं होता तो जिनका मन उदार और बुद्धि निमंल है ऐसे पुरुषों को 
दारिद्रथ नहीं प्राप्त होता, भोगी जन को रोग पीडा नहीं घेरती, सुंदर रूपयुक्त रमणियों को 
दुर्भाग्य (पतिका वियोग आदि) नहीं प्राप्त होता, धनिकों का तारुण्य में मरण नहीं होता, तथा 
सुन्दरतासे कामदेव को जीतलेवाले श्रीमान्‌ लोगों को वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होती ॥ ४४ ॥ 

खेद की बात है कि कर्म के होने पर जिस प्रकार राजा के अनुकूऊ व प्रतिकूल रहते 
हुए उसके पादचारी सैनिक आदि प्रतिकूल व अनुकूल होते हैं, उसी प्रकार कर्मोदयव्ञ प्राणि- 
यों के परिजन (सेवकजन) के अनुकूल होने पर उसके पुत्रादिक स्वजन और इष्ट मित्र आदि 
विग्युण-प्रतिकूल - होते हैं तथा कभी पुत्रादिक स्वजन और इध्टमित्रादि के अनुकूल होने पर 
परिजन प्रतिकूल होते हैं ॥ ४५॥ 

विषयासक्त छलोकायतिक - नास्तिक चार्वाक लोग - कर्म को नहीं मानते हैं| वह 
अपने वाद का विषय नहीं है। उनको छोडकर अन्य सब ही आस्तिक जन - आत्मा और पर» 
लोक को मानने वाले - सामान्य से कर्मो को मानते ही हैं | ४६ ॥ 

संयमका परिपालन करनेवाले सत्पुरुष लोगों के द्वारा की गयी पूजा के और यश्ञ के 
पात्र होते हैं। जो योगीजन द्वन्द्द युगल से - आरम्भ व परिग्रहरूप क्लेशढ्वय से - रहित हो चुके 
हैं, वे लोक में सुखी देखे जाते हैं ॥ ४७ ॥। 

४४) । दरिद्रम्‌, 7 दुर्गेति:. 2 बुढ्धियुक्तस्थ. 3 2९ समवत्स्यताद्रिकरुणमू, 9 अस्थास्यत, 4 निददय। 

४५) । गुणयुक्ते. 2 अनुगुणम्‌, 72 गुणरहिते परिजने सानुकूल भवति. 3 पदातिजनादिकम्‌ । ४६) नास्तिक- 
मतान्तरितम्‌ । ४७) । 70* जोध्जनि. 2 7९ जनितपूजना. 3 कर्यंभूतास्ते. 4 के ते योगिन: । 
१८ 
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१३८ - धर्मरध्नाकर! - [७. ४८- 


524 ) आरम्मे संरम्भात्परिग्रहे चाग्रहादद्विपा दन्‍्दा । 
तनुचित्तसंगतानामसंगतस्त्यक्तसंगानाम्‌ ॥ ४८ 

525 ) रागादिदोषपूर्गापगमात्परमसुखसंगमः शमिनाम्‌ । 
आगमगदितो <नुमानसिद्धों विशुद्धयुद्धीनाम्‌ ॥ ४९ 

526 ) अनुमीयते 5त एवं हि रागाभावः सदुपशमातिशये | 
संभावनया दाह्याभाव इव हुताशनातिशये ॥ ५० 


527 ) यो यस्येह विरोधी दृष्टस्तस्योदये तद्तिरस्थ । 
नाशो 5वह्यं बस्त्रे मालिन्यस्येव शोक्‍्ल्येन ॥ ५१ 


528 ) एवं सज्ज्ञानादेः प्रकर्षपर्यन्ततः क्षयों 5त्यन्तम्‌ । 
क्वचिदपि जीवे 5विद्यातृष्णादे! संभवत्येव ॥ ५२ 


शरीर और मन से संगत - शरीरादि बाह्यपदार्थों में अनुरक्त--जनों के आरम्भ विष - 
यक प्रयत्न और परियग्रह विषयक आग्रह से - आसक्ति से - दो प्रकारका इन्द्द रहा करता है । 
किन्तु जो उस परिग्रह की ओरसे निम॑मत्व हो चुके हैं, उनके वह दो प्रकारका इन्द्र नहीं रहता 


है॥ ४८ ॥ 
रागादिक दोषों के समूह के नष्ट हो जाने से निर्मल बुद्धि के धारक मुनिजनों को जो 


उत्कृष्ट सुख प्राप्त होता है उसका वर्णन आगम में किया गया है। तथा वह अनुमान से भी 
सिद्ध है ॥ ४९॥ 

इसीलिये जिस प्रकार अग्नि के (उपशमकी ) अधिकता में इन्धन के अभाव की संभावना 
की जाती हैं, उसी प्रकार विद्यमान उपशम की अधिकता में रागादि के अभाव का अनुमान 
किया जाता है ॥ ५० ॥। 

जो जिसका विरोधी होता है उसके वृद्धि में अन्य का विनाश देखा जाता है। जंसे 
शुक्लता से - सफेदी की वृद्धि में - मलिनता का विनाश ॥ ५१॥ 

इसी प्रकार से किसी जीव में जब सम्यग्ज्ञानादिक गुणों का प्रकर्ष बढते बढते पूर्णावस्था 
को प्राप्त होता है, तब अविद्या (अज्ञान) व तृष्णा आदि का अतिशय विनाश उसके होता ही 
है॥ ५२॥ 


का 


किन बनना नाना क्‍ पा जे 


४८) । कायमन:प्रधानानाम्‌. 2 दन्द्र: अनिष्ट: | ४९) | समूह. 2 विनाक्षात्‌. 3 पुन: कर्थ॑- 
भूतास्‍्ते । ५०)  भाव्यतया । 
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529 ) चिरतरकालालौनं कलघौतोपलमलमिव प्योगेण | 
झटिति विघटते जन्तोः कर्म ज्ञानादियोगेन ॥ ५३ 


530 ) पापस्थाषि विलोकयन्ति सुधियों लोका) फल दारुणं 
चौराणां वधवन्धनं बहुविध॑ वित्तापहारादिकम्‌ । 
जिह्ाच्छेदनमेदनाथपयशो लोके मृषाभाषिणों 
नानाकारनिकारमहःगविगमाद्यन्याकूगनासं गिनाम्‌॑ | ५४७ 


53 ) अहेच्छीचूडामणिकेवलिकाज्योतिरमलशास्त्रादे: । 
संवादिनो जिनोक्तादतीन्द्रियों उप्यागमः घत्यः ॥ ५५ 


532 ) एवंविषसिद्धान्तादपि भगवान्‌ साध्यते हि सर्वज्ञः। 
विप्रतिपत्ती झटिति प्रकर्ट कूटस्य दुरदरूढस्प ॥ ५६ 


533 ) अन्योन्याश्रयद्षणं न च भर्वेंत्यूवोत्तरोत्सारितं 
सर्वज्ञस्य निषेधने 5वि समतान्पेनाश्रयासिद्धता । 
भात्यन्तःकरणे च तत्र वदतान्मीमांसकस्तत्कथ्थ 
संतानेन बिना बुधः स हि परानिविद्यात्कुतो 5नहेतः। ।। ५७ 


श०->««9४ >>» »%«-म कक १ कक मेक; कैम ००कक 


जिस प्रकार दीघंकाल से संइलेष को प्राप्त हुआ सुवर्ण पाषाण का मैल प्रयोग से - 
अग्नि के तापसे -शी प्र ही विलीन हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानादि के संबन्ध से प्राणी का दीर्ष 
काल से संबद्ध कर्म भी शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ ५३ ॥ 

विद्वान्‌ लोग पाप के भयानक फल को देखते ही हैं । जेसे - लोक में चोरों को दुसरों 
के धन आदि के अपहरण से प्राप्त हुआ बहुत प्रक्रार का वंध-बन्धन आदिका दुख, असत्य- 
भाषियों को जिव्हा का छेदन-भेदन आदि एवं अपकीर्ति, परस्त्रीसेवियों को लिगच्छेदनादिरूप 
अनेक प्रकारका अपकार ॥ ५४ ॥ 

श्रीजिनेश्वर ने कहे हुए सत्य ऐसे अहंच्छीचूडामणि, केवलिकाज्योतिरमलश्ास्त्र 
आदि निर्दोष शास्त्रों से अतीन्द्रिय आगम भी सत्य है। तात्पयं - उपर्युक्त झास्त्रों को प्रतीति 
सत्यरूपा होनेसे जिनेदवर के मुखसे जो दिव्य ध्वनि निकेली थी वह सत्य है ऐसा अनुमान से 
सिद्ध होता है ॥ ५५ ॥ 

उपर्यक्त सिद्धान्त से भी भगवान्‌ सवज्ञ की सिद्धि की जाती है। इससे भिन्न मत 

प्रकट करने पर (भिन्न मत-वाले का) असत्य दुर्नय झट से प्रकट हो जावेगा ॥ ५६॥ 
इस में अन्योन्याश्रय दोष का संभव भी नहों है । क्योंकि इसका पहले ही उत्तर देकर 


+ररीनकरीभजरीरी परी भारीप की. की 


५३) ! ? “चिरकाला". 2 जीवस्थ। ५४) ! असत्यवादिनाम्‌. 2 घिवकार, 3 अक्गच्छे दनादि 
4 परस्प्रीोभोगिनाम्‌ । ५६) ! दुर्णयस्य | ५७) ! 70” निषेवने । 
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534 ) ये चेच्छन्त्यपि नेच्छन्ति सर्वेज्ञं मानसे सदा । 
तेषामपि स्फुरत्साक्षान्षिराकायें: कथ॑ं भवेत्‌ ॥ ५८ 
535 ) इत्येब॑ मानतः सिद्धः स्वेज्ो दोषपजितः । 
स॑ भव्यानुग्रहायेव प्रतिपादयति श्रुतम्‌ ॥| ५९ 
536 ) लिझूगीगमभानपेक्षं किंचिदिदानीस॒त वदेत्‌ क्यचितू । 
एवं को 5पि समस्त साक्षात्कुबनहतकर्मा ॥ ६० 
537 ) नेवागमो अस्त्यमूलः संबन्धाग्रहणतो न लिडःगमपि। 
तथ्यमतीन्द्रियमर्थ साक्षादिदितं जिनो वदति ॥ ६१ 
538 ) गिरों बिदन्‌ दोषशुणो कियन्ती परोपकाराहित॑सुप्रवृत्तिः । 
अन्यो 5पि धर्माम्रतधोतबुद्धिन वक्ति पूर्वापरसंविरुद्धमू ॥ ६२ 
निराकरण किया गया है। सर्वज्ञ भगवान्‌ का निषेधः करने के लिये दिया गया आश्रयासिद्ध 
नामक दोष अन्य आगम से समान है । यदि वह हृदय में प्रकाशित होता है, तो मीमांसक उसे 
नहीं कैसे कहेगा ? वह ज्ञानी संतान के बिना अहेतसे अन्य लोगों को केसे जानेगा (? ) ॥५७॥ 
(सर्वज्ञ की जानने की ) जिनकी इच्छा है और जिनकी नहीं उन दोनों के भी मन 
में प्रत्यक्ष रूपसे स्फुरित होनेवाले सर्वज्ञ का निषेध कैसे किया जा सकता है ? ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार प्रमाण से दोष रहित सर्वज्ञ सिद्ध होता है | वह भव्य जीवों का अनुग्रह 
करने के लिये ही श्रुत का प्रतिपादन करता है, अर्थात्‌ भावश्लुत का प्ररूपण करता है ॥ ५९॥ 
जैसे कोई पुरुष लिंग और आगम की अपेक्षा के विता कुछ सत्याथ्थ का प्रतिपादन 
करता है, वेसे ही जिसने समस्त कर्मों को नष्ट कर दिया है ऐसा कोई महात्मा संपूर्ण पदार्थों 
का साक्षात्कार करनेवाला है ॥ ६० ॥। 
अमूल आगम नहीं है। तथा बिना संबन्ध ग्रहण किये लिंगज्ञान भी नहीं है । श्री 
जिनेदवर अतीन्द्रिय पदार्थों को प्रत्यक्ष से यथाथे जानकर उनका व्याख्यान करते हैं । ६१॥। 
जो वचनों के कितने ही दोष ओर गुणों की जानता है, जिस की परोपकार में उत्तम 
प्रवृत्ति है, तथा जिसकी बुद्धि धर्मरूप अमृत के द्वारा धो दी गयी है -निर्मेल कर दी गई है - 
ऐसा अन्य भी - सर्वज्ञ से भिन्न अल्पज्ञ भी -पूर्वापर विरुद्ध वचन नहीं कहता है ॥ ६२॥ 


च्जाीकिकरीनररनीगिकामर, 








५९) ! सर्वज्ञ:. 2 उपकारायबप्रसादाय वा । ६०) ! 7 चिह्ृं. 2 विना. 3 7 शूभकर्मा । ६२) ! 
दाणीनाम्‌. 2 0 रोपित । 
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39 ) धर्म विशुद्धमधिगच्छति शुद्धबोधो यः श्रदधात्यविधुरो' विधिना विषत्ते । 
संबोधयत्यबुधभव्यजन भवाब्धेरुत्तारकः सकरुणः स गुरुगुंणादय। ॥ ६३ 
540 ) वथोक्‍्तम - 
प्राज्नः प्रपप्रसमस्तत्ास्त्रहदय; प्रव्यक्तलोकस्थिति 
प्रास्ताशं) प्रतिभापर: प्रशमवान्‌ प्रागेव रष्टोत्तर: 
प्राय; प्रशनसह; प्रभु: परमनोहारी परानिन्दया 
ब्रूयाद्धमेकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्ठाप्तर! ॥ ६३#१ 


54] ) देवागमगुरुतत्त्वं परीक्षितं पण्डितेरुपादेयम्‌ । 
तापाग्रेरिव काञज्चनमिह वज्चनभीतचेतोमिः || ६४ 


542 ) गुरुदेवयोः स्वरूप निरूपितं प्रक्रमागंत क्रिमपि । 
आगमतत्त्व प्रकृत समासतस्तेत्समाम्नातम्‌ ॥|६५ 


जो निराकुल निर्मल ज्ञानी निर्दाष धम के स्वरूप को जानता है, उसके ऊपर श्रद्धान 
करता है, विधिपूवेक उसका आचरण करता है, ज्ञानहीन भव्य जनों को उपदेश देता है, तथा 
जो दयाद्र हो कर उनका संसार-समुद्र से उद्धार करता हे, इत्यादि गुणों से युक्त महात्मा को 
गुरु कहा जाता है ॥ ६३ ॥ कहा भी है - 

जो विद्वान्‌ गणी - आचाये - समस्त शास्त्रों के रहस्य का ज्ञाता, लोकव्यवहार से 
परिचित, निःस्पृह, प्रतिभा-नवीन नवीन तर्कंणारूप बुद्धि - से सम्पन्न, शान्‍्त, शंका के पूर्व ही 
उसके समाधान का अन्वेषक, प्रायः करके सब प्रकार के प्रश्नों को सहनेवाला - उनसे उद्दिग्न 
न होनेवाला, प्रभावशाली, दूसरों के चित्त को आकर्षित करनेवाला, परनिन्दा से दूर, अनेक 
गुणों से विभूषित, तथा स्पष्ट व मधुर भाषण करनेबाला हो, वही धर्मक्था के कहने का अधि- 
कारी - तत्त्व व्याख्याता - होता है॥ ६३%१ ॥ 

जिस प्रकार मन में अयथार्थंताकी आशंका करनेवाले ग्राहक यहाँ सुवर्ण की तपाने 
आदि उपायों द्वारा परीक्षा कर के उसे ग्रहण किया करते हैं, उसी प्रकार विद्वानों को देव, 
आगम और गुरु के स्वरूप को परीक्षा कर के ही उन को ग्रहण करना चाहिये ॥ ६४॥ 

प्रकरण के अनुसार उन में से गुरु औद देवका वुछ स्वरूप पूर्व में कहा जा चुका है। 
इस प्रकरण में प्रकृत आगम का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है ॥ ६५ ॥ 


करी 





६३) । गृह्नाति, 2 अहीनः:. 3 घारयति । ६३-ँ१) | प्रज्ञासंयुकत:. 2 सर्वंशास्त्रफरंगत:, 3 ज्ञात- 
लछोकस्थिति:. 4 प्रकर्षण निरस्ता आशा येनासी प्रास्ताश: आश्यारहित:. 5 बुद्धिमानू, 0 बुद्धिपर:. 6 
उपशमयुषत :. 7 0 प्रथम: उत्तरसम्थे :. 8 00 आचायें:. 9 0 वि [व्य] क्ताक्षर: । ६५) पू्वाग्त पूर्वप्रारूधम्‌ 
2 पूर्वप्रारबधम्‌. 3 आगमठस्वम्‌. 4 कथितम्‌ । 


१४२ - घमेरत्नाकर) - [७. ६६-- 


543 ) आगमाधिगमनीयमज्षेष॑ निर्दिशन्ति खल धर्मविशेषम । 
आगमव्यपगमे हि नियोगाज्जायते सकलधर्विलोपः । ६६ 


544 ) आलोकेन विना लोको मार्ग नालोकते यथा । 
विनागमेन धर्मार्थों धर्माध्वानं जनस्तथा ॥ ६७ 


545 ) उच्छिद्यमानों यत्नेन धर्मानुच्छेदवाइछया । 
आगमः सति सामथ्यें रक्षणीयों विचक्षणेः ॥ ६८ 


546 ) श्रेष्ठबुद्धिनरवाहनादिभिलेखिते सकलग्रेव शासनम्‌ । 
पालित॑ परमतद्विधियथाकारि भव्यनिवहस्प दर्शितः ॥ ६९ 


547) श्रेयसा क्षितिभजाप्यनासिकाजन्पनि श्रतविधिव्यरच्यत । 
तत्फल च समलम्भि विश्रतं दानतीथपरिवतेनादिकम्‌ ॥ ७० 


संपूर्ण धर्मं विशेष - श्रावक और मुनियों का मूल व उत्तर ग्रुणादिख्य आचार तथा 
जीवादिक तत्त्वों का स्वरूप - आगम से जाना जाता है, ऐसा विद्वान कहते हैं । ऐसे आगम का 
लोप होने पर नियमसे समस्त धर्म का ही लोप संभव है ॥ ६६॥ 

जिस प्रकार पथिक जन प्रकाश के विना अभीष्ट मार्ग को नहीं देख सकते हैं, उसी 
प्रकार धमं के अभिलाषी जन उस आगम के विना धर्म के भी मार्ग को नहीं देख सकते हैं 
| ६७॥ 

धर्म की परम्परा का नाश न हो, ऐसी अभिलाषा रख कर जिन विद्वानों में उस 
आमम के संरक्षण करने का सामर्थ्य है उन्हें नष्ट किये जानेवाले उस आगम का प्रयत्न पूर्वक 
रक्षण करना चाहिये ॥ ६८ ॥ 

श्रेष्ठ बुद्धि के धारक नरवाहन आदि राजाओं ने संपूर्ण जिनागम को लिखाया है 
तथा उसका संरक्षण भी किया है । साथ ही उन्हों ने भव्य समृह के लिये उस की उत्कृष्ट विधि 
को भी दिश्वलाया है। (नरवाहन राजा का दूसरा नाम भूतबली है । उन्हों ने श्री घरसेन 
आचाय॑ के पास आग्रायणीय पूर्व॑ंगत पंचम वस्तु के चतुर्थ प्राभुत का अध्ययन किया और तद- 
ननन्‍्तर उन्हों ने घट्खण्डागम की रचना को है) [विबुध श्रुतावतार ] ॥ ६९॥ 

श्रेयान्‌ राजा ने अनामिका नामक कन्या के भव में श्रुतविधि नामक उपोषण ब्रत। 
(१५८ दिनों का) को किया था । उसका उसने दान तीथ॑ प्रवृत्ति आदि रूप प्रसिद्ध फल भी 
प्राप्त किया था ॥ ७० ॥ 


वर काापरीभररीपद८त करी की कर करियर पारी" समीप फरगिकीि ३८ ७३१ करीलकीि 


६६) ! 7 पठनीयं. 2 विनाश । ६७) । धर्ममार्गयं। ६९) । नरवाहनादिभि: समस्त आगर्म 
जयघवला महाधवलादि लिखापितम्‌. 2 0 कृत: । ७०) । धम्मेस्थापनवाओछया. 2 निर्नामिकामवान्तरश्र त- 
विधि: कृत :. 3 9 श्र तस्कन्ध विधि:, 4 रचित: क्ृतः. 5 प्राप्तम्‌. 6 70 विश्यात | 


७. ७५ ] “शानदानफलम्‌- १४३ 


548 ) संधायों: सपरिच्छदाः श्रुतधराश्रित्रान्नपानादिना 
लेख्यं पुस्तकनातमुत्तमधिया शर्त च शस्ते मुदा। 
आत्मीयं हिमरश्मिमण्दलतले दत्त्वात्र नामामलं 
नानाबन्धनवेष्टनादिविधिना संरक्षणीय सदा ॥ ७१ 


549 ) द्रविण साधारणमुपकरणीय॑मथाद्रेण भरणीयम्‌ । 
पुस्तकसंघादीनां निमित्तमापत्तिसंपत्तो ॥ ७२ 


550 ) कुर्वाणा निवह्ण धर्मस्यानिधनमित्थमिह धनिनः । 
बध्नत्यनुबन्धि शुभ निबन्धर्न बन्धनविनाशे ॥ ७३ 


55 ) तकंव्याकरणाद्ा विद्या न भवन्ति धर्मशास्त्राणि। 
निगदन्त्यविदितजिनमतर्मिति जडमतयो जनाः के5पि ॥ ७४ 
552 ) द्रव्यानुयोगः सकलानुयोगमध्ये प्रधानो5भिदथे सुधीमिः । 
तकप्रमाणं प्रणिगद्यते सौ सद्धमंशास्त्र ननु दृष्टियार्द: ॥ ७५ 
निर्मेलबुद्धि श्रावक को सपरिवार श्रुतज्ञानियों का भोजन-पानादि के द्वारा संरक्षण 
करना चाहिये । एवं अपनी उत्तम बुद्धि से आनन्दपूर्वक उध्कृष्ट से उत्कृष्ट शास्त्र समूह को 
लिखना चाहिये । तथा अपने निर्मेल नाम को चन्द्रमण्डल के पृष्ठ पर दे कर अनेक बन्धन और 
वस्त्र वेष्टन आदि की विधि से उन शास्त्रों का सदा रक्षण करना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
जास्त्र तथा मुनि व आथिका आदिरूप चार प्रकार के संघ आदि के ऊपर आपत्ति 
के आने पर उसके परिहार के लिये साधारण धन एवं उपकार के योग्य उपकरण आदि को 
-पुष्ट करना चाहिये - उनका दान करना चाहिये ॥ ७२ ॥। 
इस प्रकार से यहाँ धर्म का अख़ण्ड निर्वाह करने वाले धनिक जन व्यवधान रहित 
उस पुण्य कर्म को बाँधते हैं, जो पापवन्धका नाश करने में समर्थ होता है ॥ ७३ ॥ 
कितने जडबुद्धि जन जिन भगवान्‌ के अभिपष्राय को न समझने के कारण यह कहते 
हैं कि तर्क, व्याकरण व ज्योतिष आदिक विद्यायें धर्मंशास्त्र नहीं हैं ।। ७४॥। 
परन्तु उनका बेसा कहना संगत नहीं है, क्योंकि, समस्त - चारों - अनुयोग में द्वव्या- 
नुयोग मुख्य है, ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया है । दृष्टिवाद स्वरूप वह द्रव्यानुयोग तर्क 
प्रमाण को समीचीन धर्मशास्त्र कहता है ॥ ७५ ॥ 


७१) | परिवारा:, 0 मुनय: परिवारसहिता: संवार्या:, 2 70 कंथितम्‌* 3 हषेंण । ७२) । 7 त्यागे 
समानवुत्ति मेघवत्‌ दातव्यमू । ७३) | 7 मोक्षकारणम्‌ । ७४ ) । कथयन्ति । ७५) | कथित:, 7 घार- 
यामि, 2 द्रव्यानुयोग:. 3 07 नतु दृष्टि ". 4 0 पुन: कथं न धर्मवाद: । 


१४० - धर्मरत्नाकर: - [७. ७६- 


553 ) गणितें धर्मकथायां चरणे द्रव्ये भवेयुरनुयोगाः । 
व्याख्यातानां चतुर्णा तुर्यो' वर्य: समाख्यातः ॥ ७६ 

554 ) स्वामी समन्‍्तभद्र/ श्रीमानकलडग्कदेव इत्याद्ा। । 
तरकेण प्रमाणेरपि शासनमम्युद्धरन्ति सम ॥ ७७ 


555 ) भिध्यादृष्टिश्रुतमपि सदृदृष्टिपरिग्रहोत्समीचीनम्‌ । 
ताम्नं रसानुविद्ध कम्न किस. काञ्चनं न संभवति ॥ ७८ 


556 ) दीप इव शब्दविद्यो परमात्मान च दोपयत्युच्चेः । 
आत्मप्रकाशने 5पि हि न तथा पुनरन्यश्ञास्त्राणि ॥ ७९ 
557 ) तदुक्तम- 
चन्द्र चुचुम्बिषसि सूद जिघृक्षसे $र्के। 
या प्रोणुनृषर्सि करेण सचन्द्रताराम्‌ ॥ 
दोर्भ्या तितीषेसि सभप्ृद्रमगाधपारं 
यच्छब्दश स्त्रमनधीर्त्य विवक्षसे उर्थान्‌" || ७९% 


गणित, धमंकथा, चारित्र और द्रव्य इन चार को क्रमशः व्षिय करने वाले चार 
अनुयोग हैं । इन कहे हुए चार अनुयोगों में चौथा अनुयोग - द्रव्यानुयोग - श्रेष्ठ कहा गया है 
॥ ७६ ॥। 

स्वामी समन्‍्तभद्र और श्रीम।न्‌ अकलंक देव आदि प्रमुख ताकिक आचार्यों ने तर्क से 
तथा अनुमानादि अन्य प्रमाणों से भी जिन शासन का उद्धार किया है ॥ ७७ ॥ 

सो ठीक भी है, क्योंकि, मिथ्या दृष्टियों के द्वारा प्ररूपित श्रुत भी सम्यर्दृष्टियों के 
द्वारा स्वीकार करने पर समीचीन हो जाता है | पारद रससे संबद्ध तांबा क्‍या मूल्यवान सुवर्ण 
नहीं बन जाता है ? ॥ ७८॥ 

जिस प्रकार शब्दविद्या (व्याकरण शास्त्र ) दीपक के समान आत्मा और परमात्मा 
की भी प्रकाशित करती है, उस प्रकार अन्य शास्त्र - मिथ्यादुष्टि प्ररूपित श्रुत - केवल आत्मा 
को भी नहीं प्रकट करता है ॥ ७९॥ कहा भी है । 

शब्द शास्त्र के अध्ययन के बिना जो तुम पदार्थों का विवेचन करना चाहते हो, उससे 
हम ऐसा समझ्षते हैं कि तुम चन्द्रका चुम्बन करना चाहते हो, सूर्य को ग्रहण करने की इच्छा 
करते हो, अपने हाथ से चन्द्र और ताराओं सहित आकाशको आच्छादित करने की इच्छा करते 


हा मा न 





३ करीकरीितीप१रीी बीबी 


७६ ) ! लोकस्थितौ, 2 द्रव्यानुयोग:. 3 ? ॥0 प्रधान: । ७८ ) । ग्रहणात्‌. 2 मनोशम्‌ । ७९) ॥ 
द्रव्यश्रुतम्‌. २ अन्यमिध्यादृष्टिजनितानि | ७९*८) । आकाशम्‌. 2 पर्ण इच्छसि आकाशम्‌, 7) व्योम हस्तेन 
मापयसि. 3 भुजाभ्यां. 4 तरितुं वाउछसि, 70 तरितुमिच्छसि. 5 ? 0 अपठित्वा. 6 पदार्थान्‌ व्याख्यायसि। 


“७. ८३] “शानदानफलम्‌ «- १४५ 


558 ) व्याकरणालडूकारच्छन्द/प्रमुखं जिनोदित मुख्यम्‌ । 
सुगतादिभतमपि स्यात्स्यादडःक्क स्वमतमकलड्कम्‌ ।। ८० 


559 ) सुनिमतमपि विज्ञात न पातक तनुव्रिकतचित्तानाम्‌ । 
यत्सर्व न्लातव्यं कर्तव्य न त्वकतंव्यम्‌ ॥ ८१ 


560 ) विज्ञाय किमपि हेयं किंचिदुपादेयमपरमपि दृष्यम्‌ | 
तब्मिखिलं खलु लेख्यं ज्ञेयं सर्बन्नगतविन्नेंः || ८२ 


56। ) ये लेखयन्ति सकल सुधियो 5नुयोगं 
शब्दानुशासनमशेषमलडमकृतीय । 
उन्दांसि शास्त्रमपरं च परोपकार- 
संपादनेकनिपुणाः पुरुषोत्तमास्ते |! ८३ 
हो । तथा अगाध व अपार समुद्र को अपने दोनों बाहुओं से तरने को इच्छा करते हो । (तात्पय॑ 
यह कि जिस प्रकार चन्द्र का चुम्बन -स्पर्शन - आदि सर्वथा असंभव है उसी प्रकार व्य।करण 
के अध्ययन के विना पदार्थों का व्याख्यान भी सर्वधा असम्भव है) ॥७९४#१॥ 
व्याकरण, अलंकार व छन्दःशास्त्र आदि जिनेश्वरकथित शास्त्र मुख्य हैं तथा बौद्ध 
आदि अन्य मत भी जब स्यात्‌ पद से अंकित अर्थात्‌ स्थादुवाद से भूषित होते है तब वे भी 
स्वमत-जिनमत और निर्दोष होते हैं | (तात्पर्य -बौद्ध व नयायिकादिकों के शास्त्रों में वस्तु 
का स्वरूप सवंथा नित्यानित्यादि रूप से कहा गया है । यदि उसमें स्थात्‌ पद को जोड दिया 
जावे तो वह भी अनेकान्तात्मक हो जाने से प्रमाणयुक्त होगा, तब उसे जैन मत कहने में कुछ 
हज - हानि नहीं है ) ॥ ८० ॥ 
जिन सज्जनों का मन शरीर से विरक्‍्त हो चुका है उनके लिये मुनि के मत का जानना 
भी पाप नहीं है । कारण यह कि जो भी कतंव्य है उस सबको जान लेना योग्य है, किन्तु 
अकतंव्य को जानना उचित नहीं है ॥। ८१ ॥ 
जो विद्वान्‌ सर्वज्ञ के मत से परिचित हैं उन्हे जो कुछ भी हेय है, जो कुछ उपादेय है 
और अन्य जो कुछ भी दृषण के योग्य है, उस सब ही ज्ञेय को जानकर लिखना चाहिये ॥८२॥। 
जो विद्वान्‌ संपूर्ण अनुयोग को, संपूर्ण व्याकरण शास्त्र को, समस्त अलंकार शास्त्रको 
उन्द:शास्त्र को और अन्य भी झास्त्र को लिखवाते हैं, उन्हें परोपकार करने में अतिशय चतुर 
पुरुषोत्तम समझना चाहिये ॥| ८३ ॥ 
८१) | ? 7 विज्ञानवम्‌. 2 यत्त: कारणात्‌ । ८३) | 70 अलंकारान्‌ । 
९९ 
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562 ) ते धन्या धनिनस्त एवं भुवने ते कौतिपात्न परं 

तेषां जन्म कृतार्थमथेनिवह् ते चावहन्त्य॑न्वहम । 

ते जीवन्तु चिरं नराः सुचरिता जेन॑ शुर्भ शासन 

ये सज्जद्गुरुदु दुःखंमाम्बुधिपयस्यभ्युद्धरन्ति स्थिराः ॥ ८४७ 
563 ) कि कि तेन कृत न कि प्रवहित पाप॑ प्रदत्त न कि 

के «पाया न निवारितास्तनुमतां मोहा्णवे मज्जताम्‌ । 

नो पुण्यं किमुपाजितं किसु यर्शस्तारं न विस्फारित॑ 

सत्कल्याणकलापकारणमिदं ये: शासन लेखितंम्‌ ॥ ८५ 
564 ) निक्षिप्ता वसतो सतां लितिपतेः संपत्ममोदास्प 

भाण्टागारितमामर स्थिरतरं श्रेष्ठ गरिष्ठं पदम्‌ । 

सत्यं कारितमक्षयं शिवसुख दुःखाय दत्त जले 

धन्यैस्तेः स्वधनेरलेखिं निखिलं येवाडमयं निर्मेलम्‌ ॥ ८६ 

इति सप्तमो5वसरः ॥ ७॥ इति अवसरदयेन ज्ञानदानव ष्टिः ॥ 


जो स्थिर विद्वान महान्‌ दुःखमाकालरूप समुद्र के जल में डूबते हुए जिनेश्वर के उत्तम 
शासन का उद्धार करते हैं वे धन्य हैं, वे हो धनिक हैं, वे ही उत्कृष्ट कीति के पात्र हैं, उनका 
जन्म कृताथ है तथा उन को प्रतिदिन धन समूह की प्राप्ति होतो है । उत्तम आचार के धारक 
वे पुरुष दीघ काल तक जीवित रहें ॥| ८४॥ 

जिन्होंने उत्तम कल्याण समूह के कारणभूत इस आगम को लिखवाया है, उन्होंने 
कौंत कोन से शुभ कार्य नहीं किये है, कौन कोन से पाप नष्ट नही किये हैं, कौनसा दान नहीं 
विया है, मोहरूप समुद्र में डूबते हुए प्राणियों के कौनसे संकटों को दूर नहीं किया है, कौन सा 
पुण्य प्राप्त नहीं किया है, तथा किस निर्मल यश को लोक में नहीं फेलाया है ? (अर्थात्‌ उन्होंने 
सब ही उत्तम कार्यो को कर लिया है तथा चिर संचित पाप कर्म को भी नष्ट कर डाला है । 
इस से उनका निर्मल यश भी लोक में फैला है ) | ८५ ॥ 

जिन्होंने अपने धन के द्वारा समस्त निर्मेल आगम को लिखवाया है उन भाग्यशाली 
महापुरुषोंने ह५ की कारणभूत राजा की संपत्ति को सज्जनों के घर में रख दिया है - मर्थात्‌ 
उसके पढने से सत्पुरुषों को श्रेष्ठ राज्यलक्ष्मी प्राप्त हो सकतो है | अतिशय स्थिर, श्रेष्ठ व 
गौरवशाली देवों संबन्धी पद को--इन्द्रादि की विभूति करो -- भाण्डागार में अवस्थित कर लिया 
है । अविनश्वर मोक्षसुक्त को सत्यंकार - बयाना - देकर अपने अधीन कर लिया है। तथा 
दुःख को जलांजलि दे दी है - उसे सवंदा के लिये नष्ट कर दिया है ॥ ८६ ॥ 

इस प्रकार सातवाँ अवसर पूरा हुआ ॥ ७ ॥ इस प्रकार इन दो ( ६-७ ) अवसरों 
के द्वारा ज्ञानदान के फलका व्याख्यान किया । 


८४) ] 7 “वबहन्त्वेन्चह ९, रा «2 प्रतिदिनम्‌, /0 अनवतं[अनवरतं]. 3 0 दुःखमकाल | ८५) 
7 7 * प्रविहृतम्‌, कि कि पाप प्रकर्षेण विशेषेण न हतम्‌, 00 विनाशितम्‌. 2 उपद्रवा विनाशा:. 3 संसा- 
रिणां जीवानामू, 00 जीवानां. 4 70 मोहसमुद्रे. 5 70 ब्र्‌ ढताम्‌. 6 निर्मल उष्ज्वलं वा. 7 0 लिखापितम्‌ । 
<६) । देव पदम्‌. 2 70 लिखितम्‌। 


[ ८, अष्टमो उसरः ] 
[ औषधदानफलम्‌ ] 


565 ) ओषधांहंतिरितो निवण्यते तस्य वत्सलजनाग्रवरतिनः । 
ईक्षते इक्षयसुखं य एवं ना नीरुजास्पदनिवन्धनं धनम्‌ ॥ १ 
566 ) जीविता्थमभयस्प तदथ्था दानमिष्टमशनावबोधयोः | 
भेषजस्य च तदथेमोरितं तंद्विना ननु दया विद्यते || २ 
567) यस्मीद्राषिग्लपितवपुष धम्यहर्म्य हि संघ 
रत्तं यद्रद्विगलितविया चृण्यमानं कुतथ्रित्‌ । 
आसक्तश्रेन्मद्वशतयोपे क्षते 5 धर्मकल्पो 
5वैयाबृत्त्याद द्यमपि महद्धम मत्युत्ससजे ॥ ३ 


किन 





अब यहाँ से वत्सल जन के मध्य में प्रमुखता को प्राप्त पुरुष के लिये औषध दान का 
वर्णन किया जाता है। जो पुरुष इस दान को देता है वह अक्षय सुख को देखता है। यह ऑषध- 
दान नोरोगता का कारणभूत धन है ॥ १॥ 

जिस प्रकार जीवित-प्राणधा रण-के लिये अभय, आहार ओर ज्ञानका दान अभीष्ट 
है, उसी प्रकार उस जीवित के लिये औषध का भी वह दान कहा गया है। क्योंकि, उसके विना 
निश्चय से दया अधूरी रहती है ॥ २॥ 

कारण यह कि जो विषयासक्त हो कर अभिमान के वशीभूत होता हुआ यदि किसी 
नष्टबुद्धि - मू्खे के द्वारा किसी कारण से चू् किये जानेवाले रत्न के समान रोग से ग्रस्त 
शरीरवाले ऐसे धर्मं के निवासस्थानभूत संघ की उपेक्षा करता है तो वह अधर्मकल्प - पापिष्ठ के 
समान - मनुद्य वेयावृत्त्य न करनेसे महान्‌ धर्म को (और संघ को) भी नष्ट करता हैं ॥ ३॥ 

१) ! औषधांहतिरभयदानम्‌. “ विश्वाणनं वितरण स्पर्शन प्रतिपादनम्‌ । प्रदेशन निय॑पनमुपसर्जन« 
मंहतिरित्यमरः. ” 2 0 ज्ञानदानानन्त रभ्‌: 3 72"ईक्ष्यतिक्षयसखम्‌ ”, 0 विनाशमित्रम्‌. 4 गृहस्थः, 70 पुरुष: । 
२) ! अभ बदान. 2 हीना भवति, विनक्यते | रे ) ! 70 कारणात्‌. 2 9 9 भमहाश्र्म. 3 70 विनाशित: । 
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568 ) त्यक्ते तत्र निरन्‍्तरं परिहतं तोर्थेशिनीं शासन 
संसारोदधिलडःघनोत्सुकनगत्पोतायमानं सदा । 
तस्मात्‌ पोडशकारणेषु पठितं चाश्यन्तरं तत्तपो 
ग्लानाभ्युद्धरणं च कीतिकरण पधर्मभ्रियेरज्यंताम्‌ | ४७ 


569 ) औदारिकेनापघनेन नूनं शकयो विधातुं सकलो 5पि धर्मः । 
तंत्सव्रोगेक्सखं सदेव नैवान्यथी तंत्मतिपाल्यमस्ति | ५ 


570 ) रुजासु यावत्समते तदोषधेः परेश्व पथ्येनितरां प्रपाल्यते । 
के 9 ब्ज 8 रीर्मायं 
उपेक्ष्यते जातु न तावदाश्रमेः शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्‌ ॥ ६ 


57] ) रुजां सहेताषि निजोचितां वपुन वज्कायेक्सहाँ तदीरितम्‌ । 
पद सहेत भ्रमरस्य पेलव शिरीपपुष्पं न पुनः पतत्रिणः ॥ ७ 


इस प्रकार उस महाधरमं स्वरूप वयावृत्त्य के निरन्तर छोड देने पर उसने जो तीर्थ- 
करों का शासन - उपदिष्ट वस्तुस्वरूप - संसाररूप समुद्र के लांघने में - उसके पार होने में- 
उत्सुक विद्वव के लिये सदा नाव के समान है उसे भी छोड दिया, ऐसा समझना चाहिये । यही 
कारण है जो उक्त वैयावृत्त्य को तीर्थंकर प्रकृति के बन्ध की कारणभूत दरश्शेनविशुद्धि आदि 
सोलह भावनाओं के मध्य में पढा गया है - निर्दिष्ट किया गया है | अभ्यन्तर तप के अन्तगंत 
वह वैयावृत्त्य रोगी साधुओंका उद्धार करने वाला एवं कीर्ति के प्रसार का कारण है ॥ इसलिये 
धर्मानुरागी जनों को उसका उपाज॑न करना चाहिये |४॥ 

ओऔदारिक दरीर से निश्चयतः संपूर्ण धर्म का पालन करना शकय है । वह शरीर सदा 
सर्व रोगोंका अनुपम मित्र है । यही कारण है जो उसके संरक्षण की आवश्यकता होती है । 
अन्यथा उसके रक्षण की आवश्यकता ही नहीं थी ॥ ५॥ 

जबतक वह शरीर रोगसे मुक्त होने के योग्य है तबतक औषध और पथ्य से उसका 
पालन जरूर करना चाहिये |किसो भी आश्रम में रहनेव।ले उसकी उपेक्षा नहीं करते । क्योंकि 
शरीर धर्म का प्रमुख साधन है ॥ ६॥ 

शरीर अपने योग्य रोग को ही सह सकता है, वह्‌ वज्ञसमान दृढ शरीर के द्वारा सह 
सकने योग्य रोग को ठीक नहीं कहा है । ठीक है - कोमल शिरीष कुसुम भ्रमर के चरण को 
ही सह सकता है, परन्तु वह पक्षी के पद के भारकों नहीं सह सकता है ॥ ७॥ 
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४) ? 70 | बैयावृत्त्ये. 2 तीर्थंकराणाम्‌. 3 वंयावृत्त्यमू. 4 उपाजेनीयम्‌ । ५) | ? 7 दशरीरैण. 
3 कर्त्‌मू. 3 औदरिकं शरीरम्‌. 4 भौषधदानेत विना. 5 औदरिकशरी रस्य । ६) ! 0 अतिशयेन, 2 कदा- 
चित्‌. 3 क्रावकः, 0 भव्य: 4 औदरिक दरोरम्‌. ७) | 70 वज॒कायेकसहा रुजां प्रति तल्छरीरं न ईरितम्‌. 
2 सुक्षमं, कोमलम्‌. 3 पक्षिण :. 
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572 ) परीषह्ाणां सहन मुनीनां यथा हि ध्मों गहिणां तयैव । 
योग्योपयोगस्य विहायितारूय द्वयं द्रयेषां इंयसोख्यकारी । ८ 
573 ) प्रतिदिवससमुचत्सुद्रंधथावारणार्थ- 
मशनमिव नियोज्य भेषजं चापि तद्ृत । 
रुगुपशमनिमित्त कामसंग्रामधावद्‌ 
विद्तिविजयमाजां संयतानां प्रपुष्ट्ये ॥ ९ 
574) यथा कतकसंयोगात्समल निर्मल जलम्‌ | 
कार्यायित्रिः क्रियेतैवं योगिकायो 5पि भेपजेः | १० 
575 ) रोगेहिमेरिव सरंस्सु सरोरुहाणि 
ग्लायत्सुं तीथथगुरुहेतुषु संयतेषु । 
स्लायन्ति तीथंचरणानि ततो 5बनाय 
तेषां तु भेषजमनेकविध प्रदेयम्‌ || ११ 





जैसे परीषहोंका सहना मुनियोंका धर्म है बसे ही उन के लिये योग्य उपयोगी औषध 
आदि का देना यह गृहस्थों का भी धर्म है । इस प्रकार ये दोनों धर्म दोनों के लिये इह-परलोक 
में सुखदायक हैं || ८ ॥ 

काम के साथ युद्ध करने के लिये दोड कर निश्चित ही विजय को प्राप्त करने वाले 
संयमी जनों के पोषणार्थ जिस प्रकार प्रतिदिन उत्पन्न होनवाली उनकी भूख की पीडा के दूर 
करने के लिये आहार की योजना की जाती है, उसी प्रकार उनके रोग की वाधा दूर करने के 
लिये औषध की भी योजना करना योग्य है ॥ ९ ॥ 

जिस प्रकार कार्यों की अभिलाषा रखनेवाले मनुष्य मलिव जल को निर्मली फल के 
संयोग से निमंल कर लिया करते हैं, उसो प्रकार मुनिजन के ( रुग्ण ) शरीर को औषध के 
संयोग से नीरोग कर देना भी योग्य है ॥ १० ॥ 

जिस भ्रकार तुषार से तालाबों में कमल मुरझा जाते है उसी प्रकार तीथंप्रव॒त्ति के 
प्रबल हेतुभूत संयमी जनों में रोगों के कारण तोर्थाचरण - ब्रताचरण - मुरझ्ञा जाते हैं - नष्ट- 
प्राय हो जाते हैं। इसीलिये उनके संरक्षण के लिये उन्हें अनेक प्रकारकी औषधि को देना 


चाहिये ॥ ११॥ 


६:०७०/० क्रीम करने पारी हरी जम हम ३८७ १७:३१३५/#०५०/# ०० +ी भरी. 


८) | दानम्‌, 7 दानाख्यम्‌. 2 यतीनां गृहस्थानाम्‌. 3 इहलोकपरलोक । ९) ! भूख. 2 आहा- 
रम्‌। ११) 0 प्रालेयः. 27 ७ सरोवरेष्‌. 3 90 क्मलानि. 4 ग्लानेषु, 0 म्लानेषु सत्सु. 5 घमंब्रत- 
नियमसंयमश्रतज्ञानपठनपाठनव्याख्यानसम्यग्दर्शनवृद्धिका रणादि आचरणानि, 0 धर्मत्रतनियभसंयमानि आचर- 
णानि. 6 ततस्तेषामाचरणानां रक्षणार्थ तेषां तु यतीनां भेषज नानाप्रकारं देयम्‌. 7 रक्षणस्य । 


१५० - धर्मरत्नाकरः - [4. ६२८ 


576 ) जल्पन्ति केचित्समयानभिन्नों न मेषजादे! फलदायि दानम्‌ । 
कामादिदोषपोदयका रणत्वादारम्भणत्वात्तदनथकारि ॥ १२ 


577 ) परापधीभ्रसरवारण ह्॒हं दुविदग्धनन॑चित्तचोरणम्‌ | 
उत्तरं किमपि रच्यते मया सूरिदेवनिवहस्य विश्रुतम्‌ | १३ 


578 ) संसारदोषनिचयप्रतिवीक्षणन 
नश्यन्ति योगिनिवहस्य तदुत्थदोषाः 
व्याप्रावलोकनभयादिव भुक्तपीत॑ 
याति क्षय पक्षणत एव पशुवत्रजस्य॥ १४ 


579 ) जायन्ते यदि मन्मथाद्वगुणास्तिष्ठन्ति ते नो चिरं 
सम्यग्ज्ञानतपःप्रभावविलसद्योगोन्द्रचेतोभुवि । 
उद्यच्चण्डरुचिंप्रतापविभिता घृका बराका यथा 
१९ | 
संतप्ते नकुल; स्थित च सरितां पूरे यथा मूत्रितम्‌ ॥ १५ 

जैनशास्त्र को न जाननेवाले कितने ही जन ऐसा कहते हैं कि औषधि आदिका देना 
फलदायक नहीं है । क्योंकि वह कामादि दोषों का हेतु है । तथा चूँकि वह आरस्भ से उत्पन्न 
होता है इसलिये अनर्थकारक भी है ॥ १२॥ 

ग्रन्थकार कहते हैं कि मैं इस आशंका का ऐसा कुछ सुदुढ उत्तर रचता हूँ जो पापबुद्धि 
के फैलाव को रोकनेवाला, दुर्वुद्धि जनों के अन्त:करण को चुरानेवाला व आचायेपरम्परा में 
प्रसिद्ध होगा ॥ १३ ॥ 

जिस प्रकार व्याप्न के देखने के भय से पशुसमूह का खाया पीया सब क्षणभर में ही 
नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार संसारसंबन्धी दोपसमूह के निरन्तर देखने से साधुसमूह के 
औषधि आदि से उत्पन्न वे कामादि सब दोष शौकघ्र नष्ट हो जाते हैं। (अतएवं उक्त दोषों की 
आश्ञंका से औषधि आदि के दान को निरथेक बतलाना युक्तिसंगत नहों है ) ॥ १४॥ 

जिस प्रकार उदित हुए प्रचण्ड सूर्य के प्रताप से भयभीत बेचारे उहल्‌ दीर्घकाल तक 
नहीं रहते हैं, सन्तप्त स्थान में नेवला दीघंकालतक अवस्थित नहीं रहता है, तथा नदियों के 
प्रवाह में मूजजल दीघंकाल तक नहीं रहता है -शीघ्र ही बह जाता है - उसी प्रकार सम्य- 

१२) | समयरहिता:। १३) [7 निवारणं. 2 दुष्टज्ञानिन:। १४) | कामोत्या भेषजाहारा दिरवा 
दोषा:, 2 70 गच्छति. 3 70 नाशं. 4 70 पशुसमुहस्य । १५) ! दोषा:, 2 अवगुणा: दोषाः, 3 70 पृथिव्याम्‌. 
4 सूये, 5 भयभीता:. 6 ए 0 उल्‌का:. 7 7 सूर्येण. 8 सर्पारि:. 9. स्थितं चिर॑ तिष्ठति न, 0 निजस्थानं. 
0 स्थलरेणुपूरमध्ये ।  मूत्रितं चिरं न तिष्ठति । 


-८ १८ ] - औषधदानफलम्‌ - १५.१ 


580 ) दोषा भविष्यन्ति यतीश्व॒राणां तैमेंपजें; पुष्टिमतामितीदम्‌ । 
ज्ञान कुतः प्रत्युत मोक्षलक्ष्मी ते साधयिष्यन्त्यचिरेण कि च ।| १६ 


58] ) ब्रह्माण्डशुद्धिरेतेन कुचोद्रेन चिकीपिता । 
समग्राश्रमसद्दानव्रतजीवितराक्षसी ।। १७ 


582 ) तद॒क्तम- 


सक्ष्मेप्तिका तु यद्यत्न क्रियते प्रथमोद्य मे । 
असो सकलकतंव्यविप्रलोपाय करुप्यते || १७%? 
583 ) महास्तिकेस्तत्सकलेरपीष्टं वपंप्यवद्धिंः किल नास्तिकेश्व । 
9५५ पक मित् पे 
ततो 5परंदयमिति प्रसिद्ध महाजनो येन गतः स पन्‍्था; [१८ 
ज्ञान के तथा तपश्चरण के प्रभाव से सुशोभित मुनीन्द्र जन के अन्त:करणरूप भूमि में यदि 
वे कामादि दोप उत्पन्न भी होते हैं, तो वे दीघकाल नहीं रह सकते हैं ॥ १५ |। 
उन औषदध्रियों के द्वा रा पुष्ट हुए मुनीश्वरों के दोप उत्पन्न होते हैं, ऐसा ज्ञान आपको 
कहाँ से हुआ ? कारण कि वे मुनीन्‍्द्र तो इसके विपरीत शीघ्र ही मोक्षरुक्ष्मी को सिद्ध करने- 
वाले हैं ॥ १६ ॥। 
शंकाकारने ऐसी कुशंका के ढ्वारा उस लोकबुद्धि के करने की इच्छा की है जो कि 
समस्त आश्रमों, समीचीन दान एवं ब्रत्नों के जीवित को नप्ट करने के छिये राक्षसी के समान 
है -- उन सब को समूल नष्ट करनवाली है ॥ १७॥ थो ही कहा है- 
यदि यहाँ प्रथम प्रयत्न में ही सुक्ष्मता से विचार किया जाता है, तो वह सब ही करने 
योग्य कार्यों के विनाश के लिये होगा । अभिप्राय यह है कि दानादि में प्रवृत्त होना यह धर्मा- 
चरण की प्रथम अवस्था है । इसलिये यदि इसके विपय में भी इतनी गहराई से विचार किया 
जाता है, तो इस से आगे का सब ही धर्म का मार्ग नष्ट हो जावेगा | १७५१ ॥। 


जो अतिशय आस्तिक हैं उन सभी को यह दानादि रूप सत्प्रवृत्ति अभी"ट है। तथा 
शरीर की रक्षा करनेवाले - जो अन्य नास्तिक जन हैं वे भी कहते हैं कि दान देना चाहिये। 
जिस मार्ग से महापुरुष जाते हैं - जैसा वे आचरण करते हैं - उसी मार्ग को समीचीन समझ- 
कर ग्रहण करना चाहिये, यह वाक्य प्रसिद्ध भी है ॥ १८॥ 
१६) ! यतीनाम्‌, 2 7 70 अधिका । १७) । कुत्सिताक्षेपेणादेन, 7 कुत्सिताक्षेपण । १७+१) 
. 7 दृष्टि: । १८) ! रक्षद्धि:। 


१५२ - धर्मरत्नाकरः - [ 6. १९- 


584 ) श्रीध्रमेनामनगरे च महत्तरेण 
धर्मप्रियक्षितिपतेः सुपरीक्षितश्च । 
क्षीरान्नमुर्यमशन मदनादिहेतु- 
स्त्थकत्वा तपोधिनिवहों हि महेरकेण ॥१५९ 
585 ) राजा तु ज्ञातव त्तान्तः क्षीराज्माद्यमंदीदपत्‌ । 
माराद्रर्थ न तेषां तंन्न गुणार्थ महेरकप्‌ || २० । युग्मम्‌ । 
586 ) नाहारभेपजादं प्रायो मीनध्वजादिदोपार्थम । 
आहारंभीपरिग्न हमेथुनसंज्ञा: स्वभावजा यस्मात्‌ ॥ २१ 
587 ) न हि स्वार्थ समुदिश्य प्रतिगृहन्ति साधवः । 
दातु रेवोपकाराय गृहन्ति सुसमाहितताः ।| २२ 
588 ) शिवधर्म तदुक्तम्‌ - 
सिंहो बली हरिणशूकरमांसभक्ी 
बर्षात्‌ प्रियां प्रभनते हि किलेकवारम्‌ । 
पारावतः खरशिलाकणभपश्नणन 
कामी भवन्यनुदिन बत को 5चत्र हेतुए॥ २२%? 
श्रोघ्रमनामक नगर में धर्मप्रिय नामक राजा के महे्‌रक नामक महत्तर (प्रधान) 
ने खीर आदिका आहार कामादिविकारका कारण है, ऐसा समझकर उस के दान का त्याग 
करके तपस्वि समूह की परीक्षा की । परन्तु राया क। जब यह ज्ञात हुआ तब उसने महेरक से 
उक्त खीर आदि को तपस्वियों के लिये दिलवाया। ये खीर आदि भोज्य पदार्थ उनके न कामादि 
विकार के लिये होते हैं और न लाभ के लिये भी होते है, ऐसा राजाने कहा ॥| १९-२० ॥ 
आहार और ओषध आदि प्रायः कामविकारादि दोष के कारण नही हैं | कारण कि 
आहार, भय, परियग्रह और मथुन ये चार संज्ञायें (अभिलापायें) स्वाभाविक हैं ॥ २१॥ 
मुनि स्वार्थ के उह्देश से आहार को नहीं ग्रहण करते हैं, किन्तु वे समाध्चि अथवा 
मूलग्ुणों आदि में तत्पर रहकर दाता के ऊपर उपकार करने के लिये ही उसे ग्रहण करते हैं 
॥ २२॥ शिवधर्म में कहा गया है - 
हरिण और शूकर के मांस को खानेवाला बलवान सिंह वर्ष में एक बार ही सिंहिनो 
के साथ संभोग करता है । परन्तु खेद है कि कबूतर तीक्ष्ण शिक्ाओ के कणों (कंकडो) के 
भक्षण से प्रतिदिन काम से युक्त होता है, इसमें क्या कारण है ? ॥ २२४१ ॥ 


बरी कसी कमी जीबी बती बी बीबी बी नशीनीनी नी बनी 


१९) ९79 मसन्त्रिणा श्रेष्ठिना वा. 2 माहिरी तया, नीरसेन भुक्त :[?]। २०)  दापयामास. 2 
कामादि. 3 क्षीरात्षम्‌ । २१) । कामादिदोषार्थ मु, 70कन्दपे:. 2 भयम्‌ । २२) 0 सावधाना: । २२%ू१) 
! काकर पाथर [?]॥। 


जद २५७ १ ] « औषधदानफर्लम - १५३ 


589 ) संपथते च कश्चिदोषो यदि लेशतो महामुनिषु । 
अन्वानविलासो 5सौ सुचेतसा चेंबमालोच्यम्‌ ॥ २३ 


590 ) जातों सहपिनिवहेषु तपों अमलेषु 
चन्द्राबककल्पमलभोक्षणवर्नितो 5पि । 
आलोकते पिबति नेव चकोरवँच्च 
पीयूषमोचिकरकर्ल्पगुणांस्तदीयान्‌ ॥ २४ 

59] ) प्रसतेगुंणरनेकर्व्याप्तासु तपोभूतां तरां तनुषु । 
अवकाश न लभन्ते दोषा घृका इब दिनेषु || २५ 


592 ) धदुक्‍्तम्‌ू-- 
शमसुखशीलितमनसामशनमपि द्वेषमेति किस कामाः | 
स्थलमपि दहति झपषाणां किमत्र पुनरदःगमड-गाराः ॥ २५%६१ 
यदि महाभुनियों में कुछ थोडा-सा दोष उत्पन्न होता है, तो वह अज्ञान का विलास 
है, ऐसा विचारशील मनुष्य को विचार करना चाहिये ॥। २३ | 
तप से निमंल महर्षियों के समूह में चन्द्र के कलंक समान बाहर नहों फेंक देनेवाला 
दोष यद्यपि उत्पन्न हो गया तो भी चकोर पक्षी जैसे चन्द्र के कलंक को न देखकर, अमृत को 
बाहेर छोडने वाली उसकी किरणों को ही ग्रहण करता है, वैसे महामुनियों के अमृतसमान गुण 
को ब्रती ग्रहण करें ॥ २४॥ 
विस्तार को प्राप्त हुए अनेक गुणों से व्याप्त तपस्वियों के शरीर में दोष इस प्रकार 
से ल्‍्यान को प्राप्त नहीं कर पाते जिस प्रकार कि उल्‍ल दिन में अवकाश को नहीं प्राप्त कर 
पाते ॥ २५॥ कहा भी है - 
जिन साधुओं का मन शांतिसुख से समभ्यस्त है उन को जब आहार भी अप्रिय लगता 
है, तब भला उन्हें काम - विषय भोगादिक - कया प्रिय लग सकते हैं ? कदापि नहीं । ठीक 
है-- मछलियों के शरीर को जब पृथ्वी भी संतप्त करती है-तब फिर महान्‌ अंगार का तो 
कहना ही क्या है ॥ २५४१ ॥ 


कहा. 





२४) 70 जात. 2 सदशदोष, 7 चन्द्रकलकअकवत्‌. 3 0 तथा उत्त मजना: गुणान्‌ आलोकयम्ति 
नतु गृह्वन्ति, 4 0 यथा चकोर: विषपानं न करोति अमृतं पिबति. 5 सदुश । २५७१) । ? 70 अभिलाषा: 
2 7 70 मत्स्यानाम्‌ । 

र्० 


श्षड - धर्म रनाकर - ' [८., २६- 


593 ) आरम्भजत्वसपि यद्गदितं तु तत्न 
वच्मो वयं नन्‌ निराक्रियते 5न्रै हिंसा । 
आरम्भतो 5पि न हि यत्नवतां समस्ति 
सन्तस्ततो वितरणे' सततं॑ यतन्ताम्‌ ॥ २६ 


594 ) आरम्भतो यदि कुतो <प्युदयेत हिंसा 
बन्धथ्रिरं स्थितिमुपैति न सो असुमत्सु । 
सदश नेषु नयनेष्विव रेणुजात- 
मित्यादिक॑ प्रवचने सविशेषमुक्तम्‌ || २७ 


595 ) संघस्य निरारम्भा सुनयो 5पि चिकित्सितं वितन्वन्ति | 
किमतान्ये किचान्यत्माणावायोक्तिरपरथा विफला ॥| २८ 

शंकाकार ने जो यह भी कहा है कि, दान चूँकि आरम्भजनित है, अतएवं वह हिंसा 
का कारण होने से हेय है । उसके उत्तर में हम कहते हैं व निश्चित ही उस हिसा का निरा- 
करण करते हैं। जो प्रग्नत्नवान्‌ पुरुष सावधानी से आरम्भकायंको किया करते हैं वे आरंभ से 
भी उस हिंसा दोष के भागी नहीं होते हैं । इसीलिये सत्पुरुषों को निरन्तर उस दान के विषय 
में प्रयत्त करना चाहिये ॥ २६॥ 

यदि किसी आरंभ से हिसा उत्पन्न होती है तो सम्यग्दुष्टि प्राणियों में उससे उत्पन्न 
हुआ कर्म का बन्ध दोध काल तक इस प्रकार नहीं स्थित रहता जिस प्रकार कि निर्मल नेत्रों- 
वाले प्राणियों के नेत्रों में गया हुआ धूलिका कण दीघे काल तक स्थित नहीं रहता, ऐसा प्रव“ 
बन में विशेषता पूर्वक कहा गया है।॥| २७ ॥ 

आरंभत्यागी मुनि भी संघ की चिकित्सा करते हैं अर्थात्‌ रोग की परीक्षा कर के 
तदनुकूछ औषधादिक की योजना करते हैं । फिर भला गृहस्थों के विषय में तो कहना ही क्‍या 
है - उन्हें तो वह करना ही चाहिये | इसरे यदि ऐसा न माना जाय तो फिर प्राणावायपूर्व 
का विवेचन सब विफल होगा -प्राणावायपूर्व में जो संपूर्ण चिकित्सा विधि का सविस्तर वर्णन 
है वह व्यर्थ सिद्ध होगा ॥ २८ ॥ * 

२६) । 7 भो. 2 70 दाने. 3 ?*समास्ति”. 4 दाने. 5 निरन्तरम्‌. 6 प्रयत्न कुस्तामू। २७) 7 
प्रणिषु । २८) । 70 ऊ [औगुषध॑. 2 70 आत्मीया उक्तिविफला निषेधने । 


>4. ३३. हि 
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596 ) बचो न बन्ध्य वचनेश्वराणां पराय्थ निर्वेतितवाडमयानाम | 
यथा तथा नेव बथा यथाम्भो जीमूतसुक्त घरणों' सदाषि ॥ २९ 
597 ) श्रीपद्मनाभजनने गुरुभक्तिभाजा धर्मप्रतापयश्सां सतताश्रयेण । 
चन्द्रभभेण गुणिनां गदखेदितानों दिव्योष धादिभिरुपास्तिरकार्िं नित्यम | 
598 ) एतच्चोपलक्षणम्‌ - 


वैयावत््यं सवेसबंज्ञदेवे भक्त्याकारि प्राग्भवे संयतानाम । 
व्याधिव्रातेग्लानितानां यथावत्‌ तंत्संपन्न॑ तीयेकृद्गोत्र भूत्यें ॥ ३१ 


599 ) एतत्कारुण्यस्र॑स्वमेतद्वात्सल्यजीवितम्‌ । 
आगमन्नत्वमूलं च यदेतदुग्लानपालनम्‌ ॥ ३२ 


600 ) पिष्टपेषणकल्पो 5पमाक्षेपों यदि वा कृत: । 
उत्तरं तु सया दत्तमिव चवितचंणम्‌ ॥ ३३ 


जिन्होंने परोपकार के लिये आगम की रचन्त की है ऐसे जिनेन्द्र व गणघरादि का 

वचन इस प्रकार व्यर्थ नहीं है, जिस प्रकार कि पृथ्वी पर मेघों के द्वारा छोडा गया पानी व्यथे 
नहों होता है ॥ २९ ॥। 

निरन्तर धर्म, प्रताप और कीर्ति के आश्रय तथा गुरुओं में भक्ति रखने वाले चन्द्रप्रभ 
जिनेन्द्र ने पद्मनाभ राजा के भव में रोग से पीडित गुणीजनों को दिव्य औषधि आदि दे कर 
उनकी उपासना की थी ॥ ३० ॥ 

यह उपरक्षण है।इस से यह समझना चाहिये कि अन्य भी अनेक मुनिराजों ने संघ को 
औषधादिक दे कर उसकी उपासना की भी है, इसी को आगे स्पष्ट करते हैं - 

सब ही सर्वज्ञ तीर्थंकरोंने पूर्व भव में रोग समूह से अशक्त हुए संयतों की जो 
भक्ति से यथायोग्य वैयावृत्ति की थी, वह तोर्थकर नामकर्मोदयजनित समवसरणादि विभूति 
का कारण हुई ॥ ३१॥ 

रोगपीडित मुनि आदिकों का रक्षण करना - उन का रोग दूर करना, यह दया का 
सर्बस्व, धर्म वात्सल्य का प्राण और आगम ज्ञान का मूल - प्रधान कारण - है ।। ३२ ॥। 
अथवा यह जो आक्षेप - आशंका -को गई है वह पिसे हुए को पुन: पिसने के समान 


किन 





२९) । ? 7विफलम्‌. 2 जिनेदवराणाम्‌. 3 70 परार्थनिर्मापितवाणी नाम्‌. 4 70 जलं. 5 मेघमुक्तम्‌ 
6 शवि । ३०) [ [राजा] 2 जनने भवे, 70 जन्मनि. 3 पद्मनाभभवे चन्द्रश्रभतोर्थकरेण, 0 अष्टमतीथंकरदेवेन. 
4 सेगपीडितानाम्‌. 5 सेवा. 6 कृता । ३१) | वेयावृत्त्यमूु, 2 0 निर्ित्तम्‌ । ३३) । प्रच्छन्न॑ प्रश्वम्‌। 
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60! ) यस्मादिदं विश्वेषादिद्वल्‍्जनहदयहारि निःशेषम्‌ । 
पूर्व मयैव निगदितमतिसर्गसंमर्यनावसरे ॥। ३४ 
602 ) कियन्तों अन्‍ये न कथ्यन्ते पुण्यभाजों जिनागमे ! 
साधुरोगांभिकित्सित्वा लेभिरे कमलामलम ॥ ३५ 
603 ) भग्न॑ समारचयते सकल स कृत्य 
संजीवयत्यपि मृतं स नरम धानः । 
आपद्गतं च परिपातिं स एव नून॑ 
यः संचिकित्सति गण गदखेदिताड-गम्‌ ॥ ३६ 
604 ) चारित्राचरणप्रणाशनिपुणान्‌  क्लीबत्वसंदीपकान्‌ 
रोगौघान समपाकरोति विविषे पथ्यैस्तथा भेषजेः । 
स्वेनानयेनरदेवसीख्यममरल् लब्ध्वा जगत्पूजितो 
धन्यः श्रीजयसेनसूरिविनुत नौरोगधामाञ्चति ॥ ३७ 
अध्टमो ५वसरः ॥८ ॥ 
व्यर्थ है और उसका उत्तर भी जो मैंने दिया है वह चबाये हुए को पुनः चबाने के समान है ॥३३॥। 
कारण यह है कि विद्वान्‌ जनों के हृदय को हरनेवाला - उसे प्रफुल्लित करनेवाला- 
यह सब हो कथन मैं पूर्व में हो दान के समर्थन के प्रकरण में विशेषरूप से कर चुका हूँ ॥ ३४ ॥ 
जिन्होंने मुनियों के रोगों की चिकित्सा कर अतिशय ऐश्वर्य को प्राप्त किया है ऐसे 
इतर भी कितने हो पुण्यवान्‌ पुरुषों का जिनागम में कथन किया गया है। उनका कथन हम 
यहाँ नहों करते हैं ॥ ३५ ॥ 
जो रोग से पीडित मुनिसंघ को औषध दान दे कर उसे रोगरहित करता है वह पुरुष 
प्रमुख टूटे हुए सब कार्य को जोड कर पूर्ण करता है, मृत मनुष्य को जीवित करता है, तथा वह 
विपत्ति में पड़े हुए का निश्चय से रक्षण करता है, ऐसा समझना चाहिये ॥। ३६ ॥ 
जो स्वयं अथवा अन्य जनों के द्वारा चारित्र के आचरण के नष्ट करने में चतुर व 
नपुंसकता को - कायरता को - उत्तेजित करने वाले रोग समूहों को अनेक प्रकार के अनुकूल 
आहारादि तथा औषधियों के द्वारा नष्ट करता है वह घन्य पुरुष लोक पूजित होता हुआ मनुष्य 
तथा देवों के निर्मल सुख को प्राप्त कर के श्री जयसेनसूरि से प्रशंसित रोगरहित धामको - 


मोक्ष को - प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥। 
इस प्रकार अष्टम अवसर समाप्त हुआ ॥ ८ ॥ 








३४) ॥ दान, 9 संक्षेपदानसम्थनावसरे । ३५)।॥ प्राप्तवन्त:. 2 लक्ष्की । २६) ( रक्षति. 2 मुनि- 
समूहम्‌. 3 रोगपीडिताइगम्‌ । ३२७)। विनाशप्रवीणान्‌ . 2 सम्पग्विनाशयति. 3 धामानति, 70 मोद्ं गण्कति। 


(९, नवमो उबसरः ] 
[ सम्यक्त्वोत्पत्तिपकाश नम ] 


605 ) न्यबेदिं दानं दयलोक॑सौख्यदं निगद्यते शौलमढस्तथाविधम । 
भवन्ति यस्याचरणान्निरन्तरं त्रिलोकचंडामणय; पर॑ नरा। ॥ ? 


606 ) शीर्ल विनिमंलकुल सहगामिबन्ध: 
शील बर्ल निरुपर्म पनमेव शी उम्‌ । 
पाथेय॑मक्षयमल निरपायरक्षा 
साक्षादियदगगुणमिति प्रवदेज्जिनेन्द्र! ॥ २ 
607 ) भवति यतः पुरुषार्थ: साध्यः स्वस्थ संत्स्वरूप तु । 
सम्यगवबोधविद्ध ब्रंतमिह पुरुषार्थसिद्धघुपायो 5स्ति ॥ ३ 
इस लोक ओर परलोक में सुख देनेवाले दानका विवेचन किया जा चुका है। अब 
यहाँ उभयलोक में सुखप्रद उस शोल को कहता हूं, जिसके निरन्तर आचरणसे पुरुष निरन्तर 
त्रैलोक्य के चूडामणि (शिरोभूषण) के समान उत्कृष्ट हो जाते हैं ॥ १॥ 
शील मनुष्यका निर्दोष कुल है, वह उसके साथ जानेवाला बन्धू है- मित्र है - शीऊ 
अनृपम बल है, शोल धन ही है तथा वह कभी समाप्त न होनेवाला संबल (नाइता) है। 
वह प्राणियों की निर्बाध रक्षा करता है। उसमें साक्षात्‌ इतने गुण हैं, ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा 
॥ २! 
* जिस से सब प्राणियों को पुरुषार्थंकी - मोक्ष की, जो कि आत्मा का स्वरूप है,सिद्धि 
होती है, वह सम्यग्ज्ञान से संबद्ध व्रत है ओर वह यहाँ पुरुष के प्रयोजनभूत मोक्ष की सिद्धि का 
कारण है ॥ ३॥| 
33353232७27४२०२२७ 
१) । अफषि. 2 इहलोकपरलोक, 3 शीलस्प । २) ! संवलम्‌ । ३) ! शीत, 2 ध्मर्षिकानमोक्षा; 
अपना घोक्ष) 3 पुरुवार्थ, 4 शीलब्रतम्‌ 








न 
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608 ) से देशाच्च सामान्याद्व॒तं शीलमितीरितम्‌ । 
हेधं विशेषतो 5 स्याद््ये स्वावसरं रात ॥ ४ 

609 ) चण्डालो 5पि चतुबंदो यदाचरणतो भवत्रेत । 
अश्मेव हेम तत्पाल्यं शील सर्वप्रयत्नतः ॥ ५ 


60 ) सर्वक्वीतरागेण भुवनानुग्रहाय यत्‌ । 
अनुष्ठान निधान हि युक्‍त्ये तंदगदिते भमा ॥ ६ 


6]] ) तद॒क्तम्‌ -- 
ज्ञानवान्‌ मग्यते कथित्तदुक्तप्रतिपत्तये | 
अन्नो पदेशकरण विप्रलम्मनशहिकति: ॥ ६%१ 


62 ) उच्चावचप्रसुतीनां सत्त्वानां सदशाकृतिः । 
य आदर्श इवाभाति स एवं जगतां पति: ॥ ६%#२ 

सामान्य से शीलका अर्थ ब्रत होता है । वह से (महात्रत) और देश (अणुक्नत) 
के भेदसे दो प्रकार का कहा गया है । इनका वर्णन मैं विशेष रूपसे अपने अवसर के अनुसार 
करूँगा ॥| ४ ॥ 

जिसके आचरण से सुवर्णपाषाण को सुवर्णरूपता के समान चाण्डाल भी चतुर्वेदी- 
चार वेदों का ज्ञाता हो जाता है। उस शीलका पालन महान्‌ प्रयत्नपुवेक करना चाहिये॥ ५ ॥ 

जो अनुष्ठान- ब्रताचरण- रूप भण्डार समस्त लोक का उपकार करनेवाछा है, उसे 
सबंज्ञ वीतराग देव ने मुक्ति का कारण कहा है, जो प्रमाणभूत है ॥ ६ ॥ 

वही कहा है- 

अज्ञानो के उपदेश करने मैं विपरीतता या प्रतारणा की आशंका करने वाले सत्पुरुष 
इसके लिये उसके कथन को भक्तिपू्वंक स्वीकार करने के लिये किसी ज्ञानवान्‌ को खोजा 
करते हैं ॥६# १॥। 

जो ऊँच व नीच उत्पत्ति (अथवा उक्तियों) वाले श्राणियों की समान आकृतियुक्त 
दरपंण के समान सुशोभित होता है वह तीनों छोकों का स्त्रामी आप्त होता है । अभिन्राय यह है 
कि जिस प्रकार दर्पण ऊंच व नीच विविध प्रकार के प्राणियों की आकृति को समान डरूपसे 








४) १ महाव्रताणुब्रतातू. 2 एतच्छोलम । ५) । शीलस्य. 2 पाबाणात्‌ सुवर्णवत्‌ । ६) ! प्रसादाय. 
2 शीलरूम्‌. 3 प्रमाणम्‌ । ६*२) | उत्कृष्टहीनोत्पत्तीनां जीवानां समानाकृतिः । 
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63 ) यस्यात्मनि श्रुते तत्त्वे चरित्रे मुक्तिकारणे । 
एकवाक्यतया वृत्तिराप्तः सो 3नुमतः सताम्‌ ॥ ६%३ 

64 ) स्वगुणेः इलाध्यतां याति स्वदोषेद॑ष्यतां जनः ) 
रोषतोषो बृथा तत्न कठघोतायसोरिव ॥ ६#७ 

65 ) द्रुहिंणाधोक्षजेशानशाक्य॑स्रंपुरस्सराः | 
यदि रागाद्रषिष्ठानं  कथ्थ तत्राप्तता भवेत्‌ ॥ ६#५ 


66 ) रागादिदोषसं भूतिरुक्तामीषु तदागमे । 
सतो 5सतो 3न्यदोषस्य गृहीतो पातक महत्‌ ॥ ६#६ 


67 ) एकान्तः शपथश्चेति व॒था तत्त्वपरिग्रहे । 
अन्तस्तत्त्वं न हीच्छन्ति परप्रत्ययमात्रतः || ६%&७ 


जन, 


ग्रहण करता है- न वह ऊँच से अनुराग करता है और न नोच से ढ्वंघ ही करता है- इसी 
प्रकार जो सचराचर विदवव को समान रूपसे ग्रहण करता हुआ -“ जानता हुआ- किसी से राग 
हेष नहीं करता है उस वीतराग सर्वज्ञ को आप्त समझना चाहिये ॥६#२॥। 
आत्मा, आगम, जीवादिक तत्त्व भौर मोक्ष के कारणभूत चरित्र के विषय में 

जिसकी एक वाक्‍्यता से वृत्ति है, अर्थात्‌ इन विषयों का जिसका उपदेश यूर्वापर विरोध से 
रहित होता है उसे सज्जनों में- गणघरादि महर्षियोंने- आप्त माना है ॥६४३॥ 

प्राणी अपने गुणों से प्रशंसा योग्य और अपने दोषों से निन्‍्दा के योग्य होते हैं। 
इसलिये सुवर्ण और छोह के समान गुणों व दोषों से संयुक्त उन दोनों के दिषय में क्रोधित 
और हषित होना व्यर्थ है ॥६#४]॥ 

ब्रह्मदेव, विष्णु, महादेव, बुद्ध और सूर्य इत्यादि देव कहे जानेवाले यदि रागद्वेंषों के 
आश्रय हैं- उन से व्याप्त हैं- तो उन में आप्तता-सर्वज्षता-केसे हो सकती है ? ॥६#५॥ 

इन देवों में रागादि दोषों की उत्पत्ति उनके आग्रम में कही गयी है। विद्यमान अथवा 
अविद्यमान अन्यके दोष के ग्रहण करने में बडा पातक होता है ॥६%६॥ 

वस्तु स्वरूप के ग्रहण में ' यह ऐसा हो है अन्यथा नहीं है, इस प्रकार का एकान्त 
(दूराग्रह) और सोगन्ध ये दोनों ही निरणर्थक हैं । क्योंकि सत्पुरुष अभ्यन्तर तत्त्वको - आत्म 
स्वरूप को- दूसरे के ज्ञान मात्र से ही स्वीकार नहीं करते हैं ॥ ६#७॥ 


0० ३०१ १ करी ३/गएनहि ही हरी एमी 0न्‍ी की दी सनी धरीिरी सभी सी 


६१३) .। सर्वेज्ञ: । ६४४) ।॥ जने. 2 सुवर्णलोहयोद योरिव । ६*५)। ब्रह्मा. 2 विष्णु:, 3 ईश्वरः. 
4 बुद्ध: 5 सूर्य:, 6 70 "बधिष्ठाना:, मूलम्‌. 7 दुहिणादिष्‌. 8 स्वज्ञता । ६४६)  द्रहिणादिषु. 2 सति. 


१६० - धर्मरत्नाकरू - [ ९. ६७८- 


68 ) दाहच्छेदकपोशद्धे हेम्नि का शपयक्रिया । 
तदाहुः सुधियस्तत्त्व॑ रहःकुहकवणितव्‌ ॥ ६#८ 

69 ) ग्रहगोत्रगतो 5प्येष पूषा पृज्यो न कतद्रमाः। 
अविचारिततत्त्वस्य जन्तोबृ त्तिनिरदःकुझा ॥ ६२४९ 

620 ) आप्तः स्यान्मन॒जः कर्थ भवतु वी तत्त्वावबोधः कुत- 
स्तीर्थेश्ञात्परतो 5सय तस्य परतश्चेषानवस्थालता । 
तझ्भाव॑ तदभावमिच्छथ यदि स्वीकृत्य एकस्तदा 
चारो नेतरजीववद्धगवर्ता कष्ठीरवाणामिर्व || ७ 





इसका भी कारण यह है कि अग्नि में तपाना, काठना और कसौटौ पर घिसना 
इन उपायों से सुवर्ण की निर्मेलता के निश्चित होनेपर फिर उसके लिये सौगन्ध खाने की कया 
आवश्यकता रहती है ? इसलिये उत्तम बुद्धिवाले विद्वान्‌ जो वस्तुस्वरूप एकान्त और 
प्रतारणा से रहित हो, उसे तत्त्व कहते हैं | ६#८॥ 

जिस प्रकार सूय॑ ग्रह और गोत्र (सूर्थवंश) से अनुगत है उसी प्रकार चन्द्र भी ग्रह 
व गोत्र से अनुगत है | फिर भी लोगों के द्वारासूर्य की तो पूजा को जाती है, परन्तु चन्द्र की 
पूजा नहों की जाती है । सो ठोक भी है, क्योंकि, तत्त्वविचार से रहित प्राणी की प्रवृत्ति बेरोक- 
टोक हुआ करती है ॥६#९।। 

यहाँ वादी कहता है कि तुम (जैन) जो मनुष्य को आप्त मानते हो सो यह कैसे 
संभव है ? अर्थात्‌ मनुष्य को- जो कि स्वभावतः अल्पज्ञ व रागी-द्वेषी है - आप्त मानना 
उचित नहीं है । दूसरे यदि मनुष्य को भी आप्त मान लिया जाय तो यह भी विचारणोीय 
होगा कि उसको तत्त्वज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है । इसके उत्तर में यदि यह कहा जाय की 
उसे तत्त्वज्ञाव तोथकरसे प्राप्त होता है, तो पुनः यही प्रश्न खडा रहेगा कि उस तीर्थंकर को 
भी वह तत्त्वज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ । इस पर यदि यह कहा जाय कि उसे अन्य तोथंकर से 
तत्त्वज्ञान प्राप्त हुआ तो इस प्रकार से उक्त प्रश्नोत्तरोंका पर्यवयसान न होने से अनवस्था 
दोष अनिवार्य होगा । अतएवं यदि किसी एक को तत्त्वज्ञ स्वोकार कर के आप्त के सद्भाव 
और अन्यान्य तीर्थेकरों के अभाव को स्वीकार करते हो तो निर्वाह हो सकता है, क्‍योंकि 
सिहों के समान आप्तों की - ईदवरों की - सन्‍्तति मानना योग्य नहीं है। और तब वेसी 


'स्क" इनिकीककी. 





६४८) | कशआधंण, 70 कत्ोटी. 2 एकान्त, 3 ? 70 कपट। ६*९) | यूये: 0 भानु। ७) । 0 
भवेत्‌. 2 0 आप्तो मनुजो भवति तदा तत्त्तावबोधे कुतः. 3 0 आप्तस्य सदभावस्य अभाव इहू यदि. 4 
सर्वजञानाम्‌- 5 सिहानामिव., 0 अपरश्वापदवृुन्दसमानों कष्ठो रवों न यथा तथा सर्वेशत्तमानों अपरो ने । 


-९. ९] - सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकाशनम्‌ - १६१ 
62 ) कोतस्कुतों 5स्ति नियमस्तदियत्त्वकारी 


तेषासिद विवदतामपि ने: सम॑ यत्‌ | 

आप्तो बभूव कपिलो 5पि मनुष्य एवं 

शौद्धोदनिः कणचरो 5पि च जेमिनिंश ॥ ८ 
622 ) वदुकक्‍्तमू-- 

यशोभयोः समो दोषः परिहारों 5पि तत्समः । 


नेकः पर्यनुयोग्यः स्पोत्ताद्‌ गर्थावधारणे ॥ ८%१ 
623 ) तेषां तु नो 5पि समयोचिततत्त्वदेष्टु - 
जन्मान्तरोत्थितविशुद्धि विरागयोगात्‌ । 
ध्यानारिनतो विमलतामुपयाति जीवे 
विश्वप्रकाशिमहिमा ध्रुर्मणेरिवास्ति ॥ ९ 


अवस्था में उक्त आप्त की इतनी संख्या का -- चोवीस तीथंकर की संरुया का नियम कहां से 
बन सकता है ? अर्थात्‌ वह असंगत होगा । वादी को इस आशंका के उत्तर में यहाँ यह कहा 
जा रहा है कि जो वादीजन इस प्रकार का विवाद करते हैं, उनका यह आक्षेप हमारे समान 
ही है । जेसे हमने मनृष्य को आप्त माना है वसे ही उक्‍्तवादी जनों ने भी उसे मनुष्य ही 
माना है | यथा-सांख्यों के यहाँ जिस कपिल को आप्त माना गया है वह भी मनुष्य हो था 
इसी प्रकार शुद्धोदनका पुत्र बुद्ध, नयायिकों का अभीष्ट आप्त कणाद और मीमांसकों को 
अभिमत जमिनी ये सभी मनुष्य ही थे ॥७-८॥ 

वही कहा भी है- 

वादी और प्रतिवादो दोनों के मध्य जो दोष समान होता है उसका परिहार भी 
२ ही होता है | ऐसी परिस्थिति में किसी एक के ही ऊपर आक्षेप करना उचित नहीं 

॥ ८# १॥ 

उपर्युक्त सख्यादिक वादियों क॑ यहाँ और हमारे यहाँ भी जो जोव समयानुसार 
तत्त्वका उपदेशक - आप्त-होता है वह पूर्व जन्म में उत्पन्न हुई विशुद्धि एवं बेराग्य के 
सम्बन्ध से ध्यानरूप अग्नि के निमित्त से निर्मेलता को प्राप्त होने पर सूर्य के समान समस्त 
लोक को प्रकाशित करनेवाले माहात्म्य (सर्वज्ञता) से संयुवत हो जाता है ॥ ९॥ 





८) ! इयस्त्वनियमकारी, 0 निश्चयकारी. 2 अस्माक. 3 7 बौद्ध: 4 0 भिवोजातःसि | 
(?) ८*१) 4 उपालम्भ:. 2 70 भवेत्‌ । ९).  अस्माकम्‌. 2 ? 7 सूर्यस्य । 
२१ 





सशीनकमििकीनिकईग २तग 


६६२ - धंर्मरत्नाकरः - [ ६. ९५१० 


624 ) तदुक्तमृ- 


तक्तभावनयोडूतं जन्मान्तरसमुत्थया । 
हिताहितविवेकाय यस्य ज्ञानत्र्य परम ॥९%१ 


625 ) दृष्टारृष्टमवेत्यर्थ रूपवन्तं तथावधिः । 
श्रुते; श्रुतिसमाश्रेयं क्यासो परमपेक्षताम ॥ ९%र 


626 ) कस्यादेशात्क्षपयाति तमः सप्तसप्ति: प्रजानां 
छायाहेतोः पथि विटर्पिंनामज्जलिः केन बद्ध:। 
अभ्यथ्यन्ते जलकणमुचचः केन वा बृष्टिहेतो - 
जत्यिवायं कलिलकषणः स्वात्मनिर्बाधबोधः ।। १० 

627 ) इति प्सिद्धमें- 


उपाये सत्युपेयस्ये प्राप्तेः का प्रतिबन्धता । 
पावालस्थं जल यन्त्रात्करस्थं क्रियते यतः ॥ १०%१ 


वही कहा है- 
पूर्व जन्म में प्राप्त हुई जीवादि तत्त्वोंकी भावना से तीथ्थंकरों के ये तीन 
उत्तमज्ञान जन्मसे ही होते है । इनसे उन्हें हित और अहित का विवेक होता है। इन में 
मतिज्ञान से वे प्रत्यक्ष और परोक्ष पदार्थों को अवधिज्ञान से रूपी पदार्थों को और 
श्रुतज्ञान से द्वादशांग श्रुत में कहे हुए आचारादिकों को जानते हैं । इसोलिये उन्हें तत्त्वज्ञान 
के लिये अन्य गुरु आदि की अपेक्षा कहाँ से होतो है ? अतएवं उक्त अनवस्था दोष सम्भव 
नहों है॥| ९४१-२ | 
सूर्य किसकी आज्ञा से प्रजाजन के अन्धकार को नष्ट करता है । मार्ग में छाया के 
लिये वृक्षों को हाथ किसने जोडें हैं । तथा वृष्टि के लिये जलकणों को छोडनेवाले मेघों से 
प्राथंना किसने की है? अर्थात्‌ किसीने भी नहीं की | तीथेकरों को जन्म से ही पापनाशक 
और बाधारहित आत्मज्ञान होता है ॥ १० ॥ 
इस विषय में ये इलोक प्रसिद्ध हैं - 
उपाय के होनेपर उपेय कौ-जो वस्तु हम चाहते है उसकी - प्राप्ति होने में कोई 
९*२) ] जानाति. १०) 7 सूर्य: 2 वृक्षाणास्‌. 3 प्रार्थ्यन्त, 4 9 ७9 सेघाः. 5 स्वभावेन, 6 
पापभक्षण:, 70 पापनाशझकः, 7 आत्मन३ स्वभावजनितज्ञान: । १०२१) | कार्यसिद्धिप्राप्ते,, 2 का निरो- 
धता, को निषेध), 00 निषेधता । रे मृत्तिकाभाजनस्थम्‌ । 





रन थी 





“९, १२] -सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकाशनम्‌ - १६३ . 


628 ) अश्मां हेम जल॑ सुकता द्रमो वह्िः क्षितिंमणिः । 
तत्तद्धुतुतया भावा मबन्त्यदूभुतसंपद्‌ः ॥ १०%र 
629 ) संगांवस्थितिसंहारग्रीष्मवर्षातुपारवत्‌ । 
अनाचननन्‍्तभावो 5यमाप्तश्रुतसमाअ्रयः || १०%३ 
630 ) स्वर्णानीवास्‍्तसंख्यानि धातव: शुद्धियोगतः | 
भवन्त्याप्ता हि दष्टेष्टंविरोधाभावतो नराः ॥ ११ 
63] ) श्रुतसर्वज्नसंतानों 5तादिवोजारू कुरादिवत्‌ । 
मलक्षतिकरी नास्मादनवस्था न दूषणम्‌ ॥ १२ 
632 ) तद॒क्‍्तम - 





बे. ननन-न्‍गान 


प्रतिबन्ध (बाधा ) नहीं होता । क्योंकि, यन्त्र के द्वारा पातालका भी पानी अपने हाथ में कर 
लिया जाता है ॥ १०%१ ॥ 

विभिन्न प्रकार के योग्य निमित्तों को शआआप्त कर के पदार्थ आइचयेजनक सम्पत्ति, 
स्वरूप परिणत हुआ करते हैं | जेसे- अनुकूछ निमित्त को पाकर पत्थर सोना बन जाता है, 
जल मोती बन जाता है, वृक्ष अग्नि बन जाता है और पृथिवी मणि बन जाती है ॥ १०#४२॥ 

उत्पत्ति, अवस्थान और विनाशयुक्‍त ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतुओं के समान पदार्थों 
का यह अनादि अनन्त स्वभाव आप्त व आगम का आश्रित है- उनके आश्रय से जाना जाता 
है ॥१०#३॥ 

जिस प्रकार शुद्धि के सम्बन्ध से पाषाणरूप धातुएँ असंख्यात सुवर्ग हो जातो हैं, उसी 
प्रकार शुद्धि के सम्बन्ध से- तपश्चरण जनित निरंलता के आश्रय से- मनुष्य आप्त हो 
जाते हैं, इस में न तो प्रत्यक्षसे बाधा आती है और न अनुमान के भी बाधक होने की संभावना 
है॥ ११॥ 

आगम और सर्वज्ञ की परम्परा-सवंज्ञ से आगम की उत्पत्ति और आगम से स्वज्ञ 
की उत्पत्ति इस प्रकार की यह निरन्तर परम्परा - बीज और अंकुर आदि के समान अनादि 
है । इसलिये अनवस्था मूलतत्त्वका नाश करनेवाली नहीं है और वह दूषण यहाँ छागू 
नहीं होता ॥ १२ ॥ 

सो हो कहा गया है- 

१०*२) ॥ ? 9 पाषाण३. 2 स्वर्ण मु. 3 घुक्तिजलं मुक्ताफल भवति. 0 जल मुक्ताफल. 4 पृथ्वी 
5 पदार्था: । १०*३) ॥ उत्पादष्रौव्यव्ययस्वरूपमृ. /0 “स्वर्गावस्थिति ” स्वगें स्थिति: पुन; संहारों यथा 
केनापि न इुतं तथा आप्तनक्षृतः । ११) 0 पाषाणा;. 2 प्रत्यक्ष । १२) । ४ यज्न सर्वेज्ञस्तत्न श्रुतं बीज- 
वृक्षयत्‌ । - 





कनिकी। 





१६४ - धर्मेरत्ताकर - [९. १२४७ १- 


नियत न बहुत्व चेत्कथमेते तथाविधाः । 
तिथिताराग्र हाम्भोषिभू मृत मृतयों मता; ॥ १२%१ 


633 ) इत्यादिभिः प्रागपि सूचितामिः सुयुक्तिभिदेववर विविच्य । 
तत्यादपद्मद्ययानपात्रा भ्रितास्तरन्त्येव भवाम्बु राशिम ॥९ ३ 


634 ) अन्न व्यतिरेकोक्तम्‌- 
ये 5बिचारय पर॑ देवं रुचि तद्राचि कुबते । 
ते <न्धास्तत्स्कन्ध विन्यस्तहस्ता वाज्छन्ति सदृगतिम ॥ १३%#१ 


635 ) जीवानां हि क्वच्ित्क्ेत्रे यथा मन्दकषायता | 
तथा देष्ट्विशुद्धत्वे देशनायाः सुबुद्धता | १४ 

636 ) बाणी साध्व्यप्यसाध्बी स्थात्यात्रदोषेण दुग्धवत्‌ । 
उच्चे: सेवनमस्या: स्पात्तीथप्राप्त पयो यथा ॥। १५ 


यदि बहुतपना नियत नहीं होता तो ये तिथि, तारा, ग्रह, समुद्र और पर्वत आदि 
पदार्थ उस प्रकार के - बहुत- केसे माने गये हैं ? इस से एकत्व के समान बहुत्व भी प्रमाण 
सिद्ध है, यह निश्चित होता है ।॥। १२%१॥ 

इन को आदि लेकर जो उत्तम युक्‍्तियाँ पूर्व में भी निदिष्ट की जा चुकी हैं, उन से 
देवों में श्रेष्ठ आप्त का विवेचन- विचार- कर के जो भव्य उस के दोनों चरणकमलरूप नावका 
आश्रय लेते हैं, वे हो संसाररूप समुद्र को पार करते हैं । संसार के दुःखों से छूटकर मोक्ष 
सुख को प्राप्त करते हैं || १३ ॥ 

यहाँ व्यतिरेक स्वरूप से कहा गया श्लोक-- 

जो उत्तम देव के विषय में विचार न करते हुए उसके वचन में रुचि (श्रद्धा) रखते 
हैं वे अन्धे अन्धे के (अथवा उस अविचारित देव के) कन्धे पर हाथ रख कर सद्गति की 
प्राष्ति की इच्छा करते हैं, जो सवंेधा असंभव है ॥|१३# १॥॥ 

जैंसे किसी विशिष्ट क्षेत्र में जीवों में मंद कषायता होती है वैसे हो उपदेशक की 
विजुद्धि से- उस के परिणामों के राग द्वेष व मिथ्यात्व से रहित होने से- उस के उपदेश में 
सुबुद्धता होती है ॥॥ १४ ॥ 

जिस प्रकार आश्रयभूत वर्तत के दोष से मधुर दूध विक्त हो जाता है, उसी प्रकार 








१३) ॥ 7 9) सर्वज्ञम. 2 विचारयित्वा । १३४१) ! 70 अन्धस्य. 2 शोभनमार्गं: । १४) | सम्य- 

बत्वनिमेलत्वे। १५) | वाणी शुद्धापि कुमनुष्ये कुपात्रे श्रिताशुद्धा भवति, यथा कुमाजने पतित॑ घुद्ध दुग्घ॑ 

| भवति. सा वाणी उच्चें; उच्चस्थानेब्‌ पात्रेषु श्चिता पूज्या भवति तीर्थप्राप्तजलूवत्‌. 2 0 भवेत्‌. 3 0 
"हब नमसस्‍्या ", नमसस्‍्करणीया । 


“९. १६५१] - सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकाशनम्‌ - १६५ 


637 ) आप्ता अतीन्द्रियदेशों यदि नापि सन्ति 
सन्त्येव संप्रति तथापि हि तब्रिकाशाः । 
येषा परोक्षवरयुक्तिषु संविभान्तिं 
प्रत्यक्षबत्तिसमयप्रतिबद्धभावा: ॥ १६ 

638 ) तदुक्तम- 


भर्तारः कुलपवता इव भुवो मोहं विहाय स्वयं 
रत्नानां निधयः पयोधय इव व्यावृत्तवित्तस्पृह्द। । 
स्पृष्टाः कैरपि नो नभो विभुतया विश्वस्थ विश्रान्तयें 
सन्त्यद्यापि चिरन्तनान्तिकवरा; सन्‍्तः कियन्तों उप्यमी॥ १६%#१ 
आश्रयभूत वक्‍ता के सदोष होने से समीचीन वाणी भी विक्रेत हो जाती है। तथा जिस प्रकार 
गंगा आदि तीथे को प्राप्त हुआ जल अतिशय सेवनीय होता है उसी प्रकार तोर्थकर आदि 
सुयोग्य वक्‍ता के आश्रित हुई वह वाणी भी अतिशय आराधनीय हुआ करतो है ॥ १५ ॥ 
यद्यपि इस समय अतीन्द्रिय वस्तुओं के जानने-देखने वाले आप्त नहीं भी हैं, तो 
भी उन के समान महापुरुष आज भी इस जगत्‌ में विद्यमान हैं। जिनकी परोक्ष निर्दोष 
युक्तियों में त्रिकालवर्ती जीवादिक पदार्थ प्रत्यक्ष के समान झलकते हैं, अर्थात्‌ अपनी निर्दोष 
युक्तियों से वे उत्पाद व्यय व श्रौव्युक्त पदार्थों का ऐसा सुन्दर विवेचन करते हैं कि जिसको 
सुनकर हम लोग मानो उनको प्रत्यक्ष देख रहे है, एसा भास होने लगता है ॥ १६ ॥ 
बही कहा है- 
जिस प्रक्नार कुलपवंत मोह (स्वार्थ) से रहित हो कर पृथिवी को धारण करते हैं, 
उसी प्रकार जो मोह से रहित हो कर पृथिवी को धारण करते हैं- पृथिवीतरूपर स्थित 
समस्त प्राणियों का उद्धार करते हैं । जिस प्रकार समुद्र असंख्य रत्नों के भण्डार होकर भी 
कभी उनकी इच्छा नही करते हैं उसी प्रकार जो सम्यग्दर्शनादिरूप रत्नों के आश्रय होकर 
भी धन को अभिलाषा कभी नहीं करते हैं | तथा जिस प्रकार व्यापक आकाश अनन्त पदार्थोंको 
आश्रय दे कर भी उनसे स्पृष्ट-संश्लिष्ट--नहीं होता है, उसी प्रकार जो व्यापक-महान्‌-होनेसे 
लोक के समस्त प्राणियों को आश्रय देते हुए भी उनसे स्पृष्ट-लिप्त-नहीं होते हैं । ऐसे कितने 
ही ये महापुरुष प्राचीन महर्षियों के अन्तिकचर-निकटवर्ती श्षिष्य-- आज भी (वर्तमान 
काल में भी) विद्यमान हैं ।। १६# १॥। 
१६) ! केवलदर्शिनः 0 “आस्तां अतीन्द्रिय”, तिष्ठतु. 2 अधुना. 3 हितप्रकाशकाः पदार्था। 
0 द्वितवाऊकछका:. 4 छोभन्ते, 5 पदार्था:। १६९१) [ दानाय । 





१६६ - धर्मरत्नाकरः - [९: १६६२४ 


639 ) पाज्ञः प्राप्ससमस्तशास्त्र हृदयः प्रव्यकतलोकस्थितिः 
प्रास्ताश! प्रतिभापरः प्रशमवान्‌ प्रागेव दृष्टोत्तरः । 
प्राय; प्रश्नसहः प्रभु! परमनोहारी परानिन्दया 
ब्रयादर्मकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टपरिष्टक्षरः ॥ १६#२ 


640 ) सुख्योपचोरबिवृतस्व॑पराग्र हो य- 
सती प्रवर्तंवति निश्चयनीतिविज्नः 
शिष्यावबोधनकृते व्यवहारदर्शों 
भूतार्थबोधविधुरो हि भव: समग्र: ॥ १७ 
64] ) यो वेत्ति वा दिशति वा व्यवहारभेव 
तस्यास्ति देशनविधिन मतो नितान्तम । 
अज्ञातनिश्रयनयस्थ स एव सत्य 
सिहाविदः पृथक एवं यथास्ति सिह! ॥ १८ 


जो विद्वान गणो-आचाय-समस्त शास्त्रों के रहस्य का ज्ञाता लोकव्यवहार से 

परिचित, निःस्पृह, प्रतिभा-नवीन नवीन तकंणारूय बृद्धि-से सम्पन्न, शांत, शंका के पूर्व ही 
उसके समाधान का अन्वेषक, प्राय: कर के सव प्रकार के प्रश्नों को सहनेवाला - उनसे उद्विग्न 
न होनेवाला, प्रभावशाली, दूसरों के चित्त को आकर्षित करनेवाला, परनिन्दा से दूर, अनेक 
गुणों से विभूषित, तथा स्पष्ट व मधुर भाषण करनेत्राला हो वही धमंकथा के कहने का अधि- 
कारी-तत्त्व व्याख्याता -- होता है ॥ १६%२॥ 

जी मुख्य (निश्चय) और उपचार (व्यवहार) के आश्रित विवरणों -से स्व और 
पर को ग्रहण करनेवाला है, अर्थात्‌ जो निश्चय नय के अनु सार आत्मस्वरूपको ग्रहण करता है 
तथा व्यवहार नयके अनुसार पर पदार्थों को ग्रहण करता है वह निश्चय नय से परिचित होकर 
धर्ंतीर्थका प्रवतंन करता है. तथा व्यवहार को देखता हुआ तदनुसार शिष्यों को प्रबोधित 
करता है। लोक में अधिकतर सब ही संसारी प्राणी यथार्थ ज्ञानसे विमुख हैं - निश्चय को 
छोडकर एक मात्र व्यवहार में निरत हैं ॥ १७ ॥। 

जो केवल व्यवहारको ही जानता है और उसका ही उपदेश करता है, उसे शिष्योंकी 
उपदेश देने का अधिकार सबंथा नहीं माना गया है। क्योंकि जिसको निश्चय नय का ज्ञान 

१६”२) ! प्रज्ञायुक्तः. 2 आशधारहितः । १७) । व्यवहार. 2 7? *विवृताध्तपराग्रहो, 3 ? 9 
रहित; 4 70 संसार: । १८) 4 अतिशयेन. 2 बारूकसिह:, 70 बालकपुरुषस्य सिहनाम स एवं सिंह: । 





“९. २९॥ - सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकाशनम - १६७ 


642 ) यो निश्चय च व्यवहारमस्मात्‌ प्रबुध्य माध्यस्थमुपाभश्रयेत । 
सूरिश्र शिष्यश्र स देशनायाः प्राप्नोति तत्त्वेन फल विश्ञाऊम्‌ ॥ १९ 
643 ) दृष्टे हि दर्शनवचांस्य॑नुसानमेये .' 
पूर्वापरभवरयुक्‍त्यविरोधिते 5थें। 
ऐतिश्वमात्रशरणो5स्ति सदा प्रमाण 
तदाध्य॑गी भंवति मत्तवर्॑:समाना ॥ २० 
644 ) त्रेकालिकचतुवंगपंदार्थानखिलानपि । 
ग्राह्मत्याज्यतयागादि गमर्यन्‌ प्रमागमः ।। २१ 
645 ) जन्मस्थितिप्रविलयास्तदभिन्नदेही 
वोधेयंथोभिनिचया विलयोपपत्त्या 
एकान्ततः क्षणकशाइवतपक्षपाते 
वन्ध्यादयः खलु गलन्ति कथाकलापाः ॥२२ 


शीत ऑ--+-- 


नहीं है वह व्यवहार को ही सत्य इस प्रकार माना करता है । जिस प्रकार की सिह कोन 
जाननेवाला कोई पुरुष “ यह बालक सिंह है ऐसा कहने पर किसी बालक को ही सिंह समझता 
है ।॥। १८ ॥ 

इस कारण जो आचाये आर शिप्य निश्चय और व्यवहार दोनों को जानकर उनके 
विषय में मध्यस्थ वृत्ति का आश्रय लेते हैं - उनमें से कितती एकका ही आश्रय नहीं लेते हैं किन्तु 
विवक्षावरता यथास्थान उन दोनाका ही उपयोग क्रिया करनें हैं वे वास्तव में देशता के देने व 
सुनने के महान्‌ फल को प्राप्त करते हैं ।। १९ ॥ 

पृ विषय की और उत्तर विषय को जो निर्दोष युक्तियाँ उनसे अविरुद्ध सिद्ध हुए 
जीवादिक पदार्थ देखने पर तथा उनका वचन से खुलासा करने पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है 
तथा उनका स्पष्टीकरण किया जाता है। तथा उनका अनुमान के द्वारा निवुचय करते हैं। 
इन विषयों के प्रतिपादक गुरु हमको शरण हैं । इन पदार्थों के प्रमाणों को बाधित करनेवाली 
भाषा मत्त मनुष्य के वचन समान है ॥ २० ॥ 

जो भूत, भविष्यत्‌ और वतंमान काल सम्बन्धी धर्म, अर्थे, काम व मोक्षरूप चार 
पुरुषार्थ के साधनभूत समस्त ही जीवादिक पदार्थों को ग्राहथय (उपादेय) और व्याज्य स्वरूपसे 
ज्ञान करने वाला है, उसे श्रेष्ठ आगन कहते है ॥ २६ ॥। 

उत्पाद, व्यय और शक्रौव्य ये धर्म वस्तु से इस प्रकार अभिन्‍न हैं जिस प्रकार कि 
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करी'०रीिरी करीयाजरीत: 





१९) | व्यवहारात्‌, 9 सर्वज्ञकथितातू. 2 प्रकर्षण ज्ञात्वा । २०) | 9 फथिते. 2 0 जिनवचांसि 
3 7 ऐतेहच. 4 तस्थ बाधाकर:, 90 प्रमाणबाधिता वाणी. 5 )0 उन्मत्तवच: । २१) ॥ 9 धर्मार्थकाम- 
मोक्ष. 2 0 जानन्‌ । २२) ! उत्पावष्रोब्यव्ययास्तैरभिन्ना: पदार्था:,  छ्रुवव्ययोत्पत््यादय: पदार्था;. 2 
समुद्रस्थ. 3 9 /0*निचयाह्विल".4 एकान्ते क्षणिके शाश्वते पक्षे. 5 निष्फला;, 0 आश्रवंधादयों क्रिया: । 


१६८ - धर्मरत्नाकरः - (९. २३- 


तत्न चतु वर्गपदार्थास्तावज्जीवमुख्यतया निरूप्यन्ते- 


646 ) स्पर्नरूपरसगन्धगीरितः 
पूरुषो 5स्ति गुणपर्ययान्वितः | 
धौव्यजन्मविलये: समाहितो 
विश्वरूपपरिणाममालित | २३ 
647 ) नज्ञानांश विविधेः सदा परिणमन्‌ सो 5नादिसंतानतो 
भागानां स्वचितों भवेज्नियमतः कर्ता च भोक्‍ता प्रभु: । 
चतन्यं सकल्ूविंकल्पगहनेहीन यदा प्राप्नुयात्‌ 
विज्ेयः पुरुषार्थसिद्धिंसहितः संपूर्णभावस्तदा || २४ 
648 ) तद॒क्तम- 
प्रेयते कमे जीबेन जीव? प्रेयेंत कर्मणा ! 
एतयोः प्रेरको नान्‍्यो नोनाविकसमानयो; ॥ २४१ 
समुद्र के तरंगसमूह नाश और उत्पत्तिसे समुद्र से अभिन्न है । सर्वथा क्षणिक और नित्य पक्ष को 
स्वीकार करने पर बन्ध्या आदि (?) कथासमूह नष्ट हो जाते है - वन्ध्यासे पुत्रोत्त्ति के 
समान एकान्‍्त से सव॑ जीवादि पदार्थों की सिद्धि कथाये व्यर्थ होती है ॥। २२ ॥ 
उन में जीवकी मुख्यतासे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के कारणभूत जीवादिक 
पदार्थों का निरूपण किया जाता है - 
स्पशं, रूप रस, और गन्ध से रहित, गुण व पर्यायों से सहित, ध्रौव्य उत्पाद और 
नाश से समन्वित तथा विश्वरूप परिणामों से सुशोभित ऐसा पुरुष (जीव) है ॥ २३ ।। 
वह जीव अनादि परम्पश से परिणममान अनेक प्रकार के ज्ञान के भागों से-उसको 
पर्यायों से निरन्तर परिणत होता हुआ नियम से स्वकीप्र चतन्य के भागोंका आत्मपरिणामों का 
कर्ता, भोक्‍ता और स्वामी है। जब वह समस्त विकल्परूप वनसे रहित चेतन्य भाव को प्राप्त 
कर लेता है, तब संपूर्ण भावों से सम्पन्न उस को पुरुषार्थ सिद्धि से-आत्मा के प्रयोजनोभूत 
मोक्ष को प्राप्ति से- सहित जानना चाहिये ॥ २४ ॥। 
वही कहा भी है- 
जिस प्रकार नोका और मल्लाह (उसको चहाने वाला) इन दोनों में परस्पर प्रेरकता 


२३)! मिलित, 7 संसारी जीव: स्पर्शरूप इत्यादि युक्त. 2 आत्मा. 3 शोभित्त;, 90 असंख्यात्त- 
परिणामयुकतः । २४) ! शुभाशुभकर्मभेदानाम्‌. 2 00 निजज्ञानस्थ, 3 0 केवलज्ञानाभेदमतिजशञानादि., 4 क्षरी- 
रस्यान्त: अन्तःशरीरं तस्मात्‌ मोक्ष सिद्धियंदा भवति, 5 0 शुद्धभाव; । २४*१) ! जीवकरमंणोढ्यो:. 2 नौनि 
यपिकयों: । 





“है. २७] - सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकाशनम्‌ - १६९ 
649 ) मन्त्रव॑श्षियतों 5प्येषों <चिन्त्यश्ञक्तिः स्वभावतः । 
अन्तश्वरीरतो अ्यत्नं न भावों उसय प्रमान्वितः || २४#२ 
650 ) धर्माधमों तथाकाश कालः पुद्गल इत्यपि | 
अजीवाख्यास्त एवं स्थुविविधे! पर्ययेयुता। ॥ २५ 
65 ) गतिस्थिती अरोध॑ च॒ वस्तुष्वपि परीणतिम्‌ । 
ऋमादर्णादिख्पो 5णुः कायादीनुपकुर्वते ॥ २६ 
652) कायवारूमनसां कर्म शुभाशुभविभेदतः | 
आख्वो मुख्यरूपेण गोणः पौद्गलिको 5क्थिं ॥ २७ 





है- नौका मल्लाह को प्रेरित करती है और मल्लाह नौका को प्रेरित करता है-- उसी प्रकार 
जीव और कम इन दोनों में पररपर प्रेरक स्वभाव के अनुसार जीव कर्म को प्रेरित करता है। 
और कम जीव को प्रेरित करता है। इस प्रकार इन दोनों का अन्य कोई तीसरा प्रेरक नहीं 
है ॥ २४ #१ ॥। 

यह जीव मन्त्र के समान नियत .होकर भी स्वभाव से अचिन्तनीय शक्ति से संयुक्त है 
उसका सद्भाव शरीर को छोडकर और कही पर भी प्रमाण से सिद्ध नहीं है। वह लोकाकाश के 
समान असंख्यात प्रदेशी होकर भी समुद्घातको छोडकर निरन्तर प्राप्त हुए शरीर के भीतर 
ही अवस्थित रहता है । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार मन्त्र मान्त्रिक को छोडकर अन्यत्र 
नही रहकर भी अचिन्त्य शक्ति से विषनाशक अयूर्व सानर्थ्य से- संयुक्त होता है, उसी प्रकार 
शरोर के भीतर अवस्थित यह जीव भी मुक्निप्राप्तिरूप अपूर्व शक्ति से संयुक्त है ॥२४६२॥ 

धर्म, अधमं, आकाश, काल और पुदुगल ये पाँच द्रव्य अजीव द्रव्य हैं और वे अनेक 
प्रकार की पर्यायों से युक्त हैं ॥ २५॥ 

उक्त पाँच अजीव द्रव्यों में ऋ्रम से धर्म, द्रव्य, जीव और पुदुगलो की गति, अधर्म द्रव्य 
उनकी स्थिति, आकाशद्रव्य उन के न रोकने रूप अवकाशदान और कालद्रव्य जीवादि वस्तु- 
ओं में नृतन जीर्णादि परिणतिस्वरूप उपकारों को ऋरता हैं। वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श गुणों से 
पुक्‍्त अणु पुदुगल द्रव्य शरीरादिरूप उपकार को करते हैं ॥ २६ ॥ 

शरीर,वचन, और मनकी जो शुभ और अशुभ क्रिया होती है उसे मुख्य रूप से आख्रव 
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२४*२) 7 यथा सन्‍्त्र अनन्तशक्तिप्रभाव. तथा जीव. 2 आत्मा जीवो वा. 3 0 *अतःशरीर,९ 
दरीरभाव: पुदुगलस्य. 4 अत; कारणात्‌ शरीरतोड्न्यत्र भिन्न अस्य शरीरस्य भावों जीवो न भवति प्रमाणतः. 
5 प्रमाणतः । २५) ! पर्यायान्विता:। २६) | गतिस्थिती दे धर्माध्मंयो! अरोधम्‌ अवकाशम्‌ आकाशस्य, 
7 झवकाशं, 2 कालस्य परिणति३, 0 नवजीणंतां. 3 परमाणु. 4 उपकारं करोति | २७) ! भावाश्रयरूपेण 
जीवपरिणाम:. 2 द्रव्याश्षय: कर्माणु्‌ .... 3 कथित; । 

२२ 
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653 ) परिणमतां स्वयमेषां कर्माणुप्राणिनामय बन्धः । 
बीजाइःकुरवदनादिस्तिलतेलवदादिमान्‌ कर्थचित्स्योत्‌ | रे८ 
654 ) एतेन॑ बध्यबन्धकमूर्ताम्‌र्तादिबन्धचोधानि । 
अपसारितानि दूरं भावानां वाप्यनन्तशक्तित्वात्‌ ॥२९ 
655 ) स्वैर्भावे: परिणामिनंश्रितिमयेनित्यं स्वयं चेतितुः 
कमत्व॑ विभिरेलिमा अपि तरां गचछन्ति ही पुद्गलाः । 
अध्वन्यस्थ धराध्वनामिव कुल बन्धुत्ववज्जन्मिना- 
मेकत्वं गतवद्धिभाति हि पुमानाबालिशानां ततः || ३० 


ल्जी *+तत 





(भावासत्रव) कहते हैं, और जो कमंद्रव्य आत्मा में आता है उसे पौद्गलिक (द्रव्य) आख्रव 
कहते हैं, जो गौण आखव है ऐसा आग्रममें कहा गया है । तात्पयं - शरीर, वचन और मन की 
चंचलता से आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलता होती है, उसे मुख्य आस्रव अर्थात्‌ भावास्रव 
कहते हैं । तथा उनकी चंचलतासे आत्मा के प्रदेशों में जो अनन्तानन्त कमंपरमाणु समूह आता 
है उसे गोण आख्रव अर्थात द्रव्यात्रव कहते हैं || २७॥ 

स्वयं परिणमन स्वभाववाले इन कर्मपरमाणुओ और प्राणियों का परस्पर एकक्षत्राव- 
गाहरूप जो संबन्ध होता है वह बन्ध कहलाता है | वह बीज और अंकुरकी परम्परा के समान 
कर्थंचितू-अनादि और तिल व तेलके समान कथंचित्‌-सादि भी है ॥ २८ ॥ 

उपयुक्त कथनसे ' बन्धके योग्य पौदूगलिक कर्म मूतिक और बांधनेवाला जीव जब 
मूर्तिक है तब उनमें परस्पर बन्ध केसे हो सकता है? अर्थात्‌ वह असम्भव है! इत्यादि 
आश्ंकाओंका निराकरण किया गया समक्षना चाहिये। कारण कि जीव में ओर कमरूप बनने- 
वाले पुद्गलों में अनन्त शक्ति है, जिससे कर्म और आत्मा परस्पर बद्ध होते हैं। आगम में 
आत्मा को अनादि कर्मबन्धन पर्यायकी अपेक्षासे कथंचित्‌ मूर्तिक और शुद्ध स्वरूप की अपेक्षासे 
अम्‌ तिंक माना गया है । इसलिये आत्मा के साथ पौद्गलिक कर्मो के बन्धन में कोई विरोध 
नहीं है ॥ २९ ॥ हे 

यह आत्मा अपने चंतन्यस्वरूप भावों-रागद्वेषादि परिणामों-से निरन्तर स्वयं ही परि- 
णत होता रहता है और तब उस अवस्थामें उससे पृथग्भूत पुदूगल उसके साथ संबद्ध होकर 
कमेरूपताको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आत्मासे उन कर्म पुदगलोंके पृथक्‌ होनेपर भी अज्ञानी 

२८) । 0 भवेत | २९) 0 प्रकारेण, 2 पुदयल, 70 जीव: कर्ता, 3 दुरीकृृतानि। ३०) 7 
भावकर्म स्वरूप. 2 जीवस्य.. 3 "चिन्मयेनि?, 7) "चिनुमय" *चेततुः,? जीवस्य, 72 आत्मन:., 5 भेद विभिन्न 
गच्छन्ति, 0 भिन्ना अवि पुदगला: क्मंत्वं प्रगमन्ति. 6 पथिकश्य, 0 पथिकस्य गच्छत धरां मार्यो भवति 
यथा. 7 पुरुष; आत्मा. 8 अनादिबज्ञानिनाम्‌ । 





“९. ३२ | - सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकाशनम्‌ - १७१ 
656 ) प्रतरिभासंः ससंतानों भवबीजं प्रजायते । 
ध्षीरनीरगतैकत्वब्ा नंवन्निविवे किनाम्‌ ॥३ 
657 ) हदुक्तम- 
र॑ज्जुर्नास्ति भुजरूगः श्वास कुरुते च मृत्युपयुक्तम्‌ । 
अ्रान्तेमंहती क्षक्तिन विवेकतुं शकक्‍्यते विकलेः॥ ३१%१ 


658 ) अ्रमीभवन्‌ हृष्यति मृच्छेति क्वचित्‌ क्वचिद्विषीदत्यपि विश्वसित्यपि | 
परस्वरूपे 5हमिति प्रबोधभाक्‌ू यथा नठः संश्रितम्‌ मिकान्तरः ॥ ३२ 








जनों को वह आत्मा उक्त कर्मपुद्गलों के साथ अभेदरूपता को प्राप्त हुआ ऐसे प्रतीत होता है। 
जेसे कि पथिक (यात्री ) को मार्गके पृथिवोसे भिन्न होने पर भी वह उससे अभिन्न श्रतोत होता है। 
तथा संसारी प्राणियों को जैसे कुल के बन्धुत्वसे भिन्न होने पर भी वह उन्हें उससे अभिन्न 
प्रतीत होता है ॥ ३०॥ 

जेंसे विवेकरहित मनुष्यों को दूध और पानी के भिन्न होने पर भी उनमें एकरूप- 
ताकी प्रतीति होती है, बेसे ही विवेकहीन बहिरात्मा प्राणियों को जीव से कम के भिन्न होने पर 
भी उनमें अभेद की प्रतीति हुआ करती है | यही प्रतिभास संतानरूप से उनके संसार का 
कारण होता है ॥३१॥ वही कहा भी है-- 

रस्सी सर्प नहों है, (परंतु उसे देख नेपर बुद्धिविहीन लोग सर्प की ध्रान्तिसे) 
अन्तिम नि:श्वास छोडते हैं । भ्रान्ति में बडी शक्ति है । उसका विचार अज्ञानी जन नहीं कर 
सकते हैं ॥३१५१॥ 

यह जीव भ्रान्त होकर किसी पदार्थ में हषेयुक्त होता है, किसी को देखकर भय से 
मूच्छित होता है, किसी को देखकर खिन्न होता है ओर किसी में विश्वास भी करता है | पर 
पदार्थों में ' ये मेरे हैं और मैं उनका हूँ ” ऐसा विपरोत ज्ञान होने से वह नट के समान भिन्न 
भिन्न भूमिका (वेष और अवस्था को) घारण करता है ॥ ३२॥ ह 











३१) ! अज्ञानिनां शानम्‌. 2 कर्मबन्ध:, 3 ? *ज्ञानवान्‌। २१*१)। ? * रण्ज्वा, 2 उच्छवसित्ि', 
3 7? “पर्यक्तम्‌ । ३२)  द्वष्यति मूच्छंति इत्यादि. 2 कुश्ञानसेवक३. 3 0 नटवत्‌ संसारे रूप घरति। 


१७२ - धर्मरत्नाकरः - [ ९. ३३- 


659 ) संबन्धों हि यथा भवज्नपि सलेः सौवर्णधातोर्य था 
किंतृपायभरादगलत्यतितरां स्वर्ण घ्रवं तिःठति । 
तद्त्तात्त्िकस्वस्वरूपभरतो निर्भासमान: प्रभु - 
विहिलष्यन्ति तथा तथा समयतो उन्‍्तः कर्मजालान्यपि ॥ ३३ 


660 ) भकृतिस्थित्यनु भागप्र देशतः स्पाच्चतुविधो सो हि । 
सादिरनादिः सान्‍्तों भव्ये 5भव्ये त्वतादिपयेन्तः ॥ ३४ 


66! ) स्वरूपसोस्थ्यं खलु संबरः परो 5परः समित्यादिविश्वु द्धिबन्धरः 
अयैकदेशेन समग्रकर्मणां जरास्ति या सा नितरां तु निजेरा॥ ३५ 


662 ) सहनो «थेगजीवस्य स्यान्पोक्षो उन्‍्त्मलक्षयात्‌ । 
नाभावो नाप्यचेतन्य न चेतस्यमनथकम ।। ३६ 


'>य...क्‍रममनममम»मन पानंमऊ-ं--त-पानननमम»ॉगमान-न 2वनननवननननन चना मे. मना प्रिय मत. 


जिस प्रकार सुवर्णरूप धातुका कीट व कालिमा आदि मलों के साथ संबद्ध हो कर भी 
ब्रह उपायों की अधिकतासे नष्ट हो जाता है और तब निश्चयसे शुद्ध सुवर्ण शेष रह जाता 
है । उसी प्रकार सामथ्यंशाली आत्मा जब अपने स्वहूप की अतिशयता से युक्त होकर प्रति- 
भासमान होता है, तब कमंसमूह भी समय के भीतर उस आत्मासे पृथक्‌ हो जाते हैं ॥ ३३ ॥ 

वह बन्ध प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से चार प्रकार का है। भव्यों 
में यह बंध सादि और अनादि हो कर सान्‍्त्र है तथा अभव्यमें वह अनादि अनन्त है ॥ ३४॥ 

अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थिर होना-चाह्य पदार्थों से हटकर आत्मस्वरूप में 
आत्मा को स्थिर करना-यह उत्कृष्ट संवर है। और समिति, ग्रुष्ति, घर्म, अनुप्रेक्षा, परीषह- 
जय एवं चारित्र की निर्दोषता से जो संबर होता है, उसे दूसरा संवर-अपेक्षाकृत हीन संवर- 
जानना चाहिये । संपूर्ण क्मोका एकदेश रूपसे आत्मा से अतिशय पृथक हो जाना यह निजंरा 
है॥ ३५ ॥ 
परमार्थभूत आत्मस्वरूप में अवस्थित जीव की अभ्यन्तर कममल के क्षय से जो 
अवस्था होती है वही उसका स्वाभाविक मोक्ष है। उस समय,जेसी की बौद्धों के द्वारा कल्पना 
को गई है, न तो प्रदीप निर्वाणव्रत्‌ चे न्‍न्‍य का अभाव ही हो जाता है, न वेशेषिक परिकल्पित 
अचेतनता-बुद्धधादि नौ आत्मविशेय गुणोंका विनाश-होता है और न सांख्यसंमत निरथक- 
अर्थांवबोध रहित-भी चेतन्य होता है ॥ ३६ ॥। 


निजी छत ही" रद (परी करी ह-१७क्‍ग जी. 


३३) ]7 90 तथा. 2 आत्मा, 0 देदीप्यमानः. 3 ? 70 प्रिन्नानि भवन्ति । ३४)  संबन्धः. 2 7? 

सादि च _नादिः. 3 अन्तसहित: । २५) 0 अष्टकर्मणां एकदेशनि्ज रा. 2 गलना, 7 कर्मरसा जीर्णा 

भवन्ति । २६) 4 स्वरूपनिष्ठस्थ. 2 0 भवेत्‌. 37 केचन मतय। बदन्ति जीवस्याभावों मोक्षदीप निर्वाणवत्‌- 
4 अनथंक॑ च तन्‍य॑ कमंसंयुक्‍त समर चेतन्यम्‌ | 





-९- ३५] - सम्यक्स्वोत्परिप्र काधनम्‌ - १७३ 


663 ) यद्यद्‌भवसुखहेतो रमिलश्ष्यं पुण्य॑माह तद्‌द्विविधम । 
इतरत्पापँ द्रयमिति पश्यत्यट्रैतमेव तद्वियः ॥ ३७ 
664 ) उक्त च - 
यदभिरुचितमस्मे' मन्यते तद्धि पुण्य 
यदनभिरुचितं तु प्राह तत्पापमन्ध: । 
प्रविढसति सदा तदद्वेतमद्वेतमेव 
स्फुरति हृदयगर्भे तावक यस्य तेज: |३७%#१ । पदार्था नव । 
665 ) जिहासतां संसृतिडाकिनीमतो निरस्य दूराद्रिपरीतमाग्र हम्‌ । 
ब्यवस्थं सम्यझूनिमवीजपडिगनामु शयतेषा पुरुषा्थेसिद्धयें ॥ ३८ 


,ब_>->मम--»--न, 





जो जो-अहिसा व सत्य संभाषण आदि--अनुप्ठान सांसारिक सुख के हेतुरूपसे अभि- 
लक्षित होता है, उसे पृण्यस्वरूप के ज्ञाता पुण्य कहते हैं । इस से विपरीत जो हिसा व असत्य 
भाषण आदि- दुख के हेतु स्वरूपसे लक्षित होता है उसे पाप जानना चाहिये । इस प्रकार व्यव- 
हारसे ये दो हैं । परन्तु तत्त्वज्ञानी जीव इस पृष्य-पापके द्वित्व॒ को न देखकर वह उन दोनों से 
रहित एकमात्र (अद्वितीय) आत्मा को ही देखता है॥ ३७ ॥ वही कहा भी है - 

जो इसके लिये रुचिकर प्रतीत होता है उसे अज्ञानी जीव पुण्य मानता है तथा जो 
उसे रचिकर नहीं प्रतीत होता है उसे वह पाप कहता है। उसकी दृष्टि में यह पुण्य-पापका द्व॑ त- 
भाव निरन्तर विलसित रहता है, किन्तु है भगवन्‌ जिस भव्य जीव के अन्तःकरण में आपका 
प्रभाव प्रस्फुरित,है, जो आप्त आगम व पदार्थका यवार्थ श्रद्धात करता है-उसके हृदय के भीतर 
अद्वेत ही प्रकाशमान होता है ॥|३७%९१ ॥ इस प्रकार जीवादि नौ पदार्थोका कथन समाप्त हुआ । 

जो प्राणी संसाररूप पिशाच से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें विपरोत आग्रह 
को- परपदार्थों में अत्मबुद्धि को- छोडकर भलो भांति निजबाज का - मोक्षपदकी प्राप्ति के 
बोजभूत रत्नत्रय का- निरचय करते हुए पुरुषा्थ सिद्धि के लिये यह- आगे कहो जानेवाली 
मुनीन्द्रवृत्तिर्प-उपाय करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 





कक 


३७) । पुण्यपदार्थ मूं. 2 पापपदार्थम । २७४१) ! अन्धाय. 2 अज्ञ:। २३८) ! त्यक्तुमिच्छूकाम्‌. 
2 जात्वा सम्यगृदर्शनवीजम्‌, 70 शात्वा. 3 मुनीशिनां वृत्ति३ । 


१७४ - धर्म रत्नाकरः -- (९- ३९- 


666 ) अनाप्तपूर्व श्रयतामिदं पद॑ करम्बिताचारपराडसुखी सदा | 
मुनीशिनां वृत्तिरतीकिकी भवेन्‌ महाविरत्या प्रविभासितोदया ॥ ३९ 


667 ) काम समस्तविरति प्रणिशम्य तां यो 
धर्तुं संह्नरितमोहबलोदयाश्न । 
तस्यैकदेशविरतिः प्रतिपादनीया 
प्रक्षिप्य बीज॑मिदमन्तरनन्तशवितम्‌ || ४० 


668 ) विश्व॒क्तिसिड्धये गृह॒धर्ममादिशेदनुद्िशिन्‌ यो मुनिधरममादितः । 
असमुष्य सर्वेज्ञमहागमे पशोः प्रदर्शिता दुस्सहनिग्रहस्थितिः || ४१ 


669 ) व्यत्ययानुबदनेन विनेय भोत्सहन्तमपि दरमतीव 
मन्यमानमपदे 5पि हि तृप्त॑ स्व॑ प्रतारयति देशकपाशः ॥४२ 


'मककनक>-मनन-ननन 


जिस मोक्षपद को कभी पूर्व में नहीं प्राप्त किया गया है, उसका आश्रय लेनेवाले 
मुनीन्द्रजनों को प्रमादभिश्चित होत आचरण से सदा विमुख रहनेवाली वृत्ति (अनुष्ठान) 
अलौकिक- लोकातिशायिनी - ही होती है । इस असाधारण वृत्ति का प्रादुर्भाव महाविरति से 
-हिंसादि पापों की पूर्ण तया निवृत्ति से होता है | ३९ ॥ 

जो महात्रतों के स्वरूप को अतिशय सुनकर भी चारित्रमोह के प्रबल उदय से 
उनके धारण करने में समर्थ नहीं होता है, उप्तके अन्त:करण में अनन्तशक्तिस्वरूप इस 
बीजका प्रक्षेप कर के एकदेशविरत्ति के अहिसाणुब्रत आदि पंचाणुत्रतों के स्वरूपका व्याख्यान 
करना चाहिये ॥ ४० ॥ 

जो गुरु मोक्षप्राप्ति के लिये प्रथमतः मुनिधर्म का उपदेश न करके गृहस्थ धर्म का 
उपदेश देता है उस पशुको- अज्ञानी उपदेशक को- सर्वेज्ञ के महागम में दुस्सह निग्रहस्थान 
निर्दिष्ट किया गया है ॥ ४१ ॥ 

इसका कारण यह है कि जो शिष्य अतिशय दूरवर्ती पद- मुनिधर्म - के लिये उत्सा- 
हित हो रहा था वह इस क्रमविपरीत उपदेश से अपद में-श्रलावक धर्मझप हीन पद में- 
संतुष्ट हो कर उसे ही स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार वह निदकृष्ट उपदेष्टा अपने उस 
शिष्य को प्रतारित करता है- मुनिधर्म से वंचित करता है ॥ ४२ ॥ 

३९) अलब्धपूर्वमू, 0 अप्राप्तपुर्व. 2 मिश्चिता, 70 मिश्राचारतः अपरा सम्यर्दृष्टि: ॥ ४०) 
अतिशयेन, 7 अत्यर्थ, 2 प्रथम मोक्षाय महात्रतं कथनीयं. 3 प्रश्ुय तामू. 4 समर्थ , 70 घारितू, न शक्‍्यः:. 5 
तस्याणुत्रतं स्थात्‌. 6 सम्यवत्वपूर्वकं बीजम्‌. 7 रत्नत्रयात्मकं निदचयधर्म । ४१) ! कथयन्‌. 2 अस्य, 7 थे: 
प्रथममणुत्रत॑ं कथयति स आगमं न जानाति तस्य घुनेम॑ हादण्डो भवति. 3 ?*प्रदर्शितो । ४२) । ?*दानादि, 
ए अन्यकथनेन. 2 ९ 7 दिष्यं प्रति. 3 आत्मानम्‌. 4 उपदेशक, 70 कुदिय [ हिस ] तवेशक: । 





करीभकमरीग, 


«९. ४६ ] - सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकाशनम्‌ - १७५ 


670 ) दृष्टिबोधचरणत्रयात्मको मार्ग आलयनिवासिनाँ सदा । 

एक एवं विकलो व्युपात्यते स्वात्मशक्तिमनिगृहता सता ॥ ४३ 
67] ) तस्य तरोरिव मूल पासादस्येव गतप्रश्र । 

बीजमिव चाडुकुराणां मूलं सम्यक्त्वमित्याहु: ॥ ४४ 
672 ) यत्तत्वानां तीर्थनाथोदितानां मूठत्वायेः सर्वदोषेविश्ुव्तम्‌ । 

श्रद्धानं तन्निश्रयात्स्वस्वरूपावस्थानं वा निर्मल निश्चलं वा ॥ ४५ 
673 ) ये दानवादिविसरस्य' बधप्रधाना 

ये शस्त्रसंभतकराः करुणासुद्राः 

ये मृ्तरागमयमूर्तितया प्रतिष्ठा 

ये दुःखिन; स्त्रचरितात्‌ परदुःखदाश || ४६ 





गृह में निवास करनेवाले श्रावक को अपनी शक्ति को न छिप्राते हुए सम्यग्दबंन, 
सम्यग्शान और सम्यक्‌ चारित्र स्वरूप जो एक मोक्षमार्ग है उसका पूर्णरूपसे ही आश्रय 
करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 

जिस प्रकार वृक्षका आधार उसकीमूल (जड़) है, गृहका आधार उसकी नींव है 
और अंकुरों का आधार बोज है, उसो प्रकार रत्वत्रय स्वरूप उस मोक्षमार्ग का आधार-- मल- 
कारण वह सम्यक्त्व है ॥ ४४॥ 


तोर्थ॑प्रणेता जिनेन्द्रों के द्वारा उपदिष्ट जीवादि तत्त्वों का जो तोन मूढता आदि 
सक् (पच्चीस) दोषों से रहित तिर्मंछ व निशचल श्रद्धान होता है उसे अथवा आत्मस्वरूप में 
अवस्थान को निश्चय से सम्यग्दशेन समझना चाहिये। (अभिप्राय यह है कि, जीवादि सात 
तत्त्वों के यथावत्‌ श्रद्धान को व्यवहार सम्यग्दर्शन कहते हैं तथा आत्मपर विवेक को निश्चय 
सम्पर्दर्शन कहते हैं ॥ ४५ ॥ 

जो दानवादि समूह का वध करने में प्रधान हैं, जिन के हाथों में शस्त्र विद्यमान हैं 
जो करुणा से बहुत दूर-निर्देय- हैं, जो म्‌तिमान रागमय मूर्तिस्वरूप से अवस्थित हैं, तथा 
जो अपने आचरण से स्वयं दुःखी हैं ओर दूसरों को भी दु:ख देते है उन्हें देव समझकर उनकी 


दकरीपिसाती कटी बी सारी उरी भकन्‍ीि न्‍रीगकीय. 





४३)॥ ॥0 मोक्षमार्ग:. 2 गृहनिवासिना, 0 उपासकेन. 3 70 मनोज्ञ, 4 70 अनाच्छा[दित]वता.5 सत्पुरु 
बेण । ४४) | नीव, अधिष्ठानम्‌, 2 00 कथयन्ति | ४५) | त्रिमूढादि:.2 0 सम्यस्द्शनं, 3? ॥0"शवलंच" । 
४६) | जीवसमूहस्य वधदक्षा, 0 समूहस्य. 2 प्रधाना:. 3 स्थिता:. 4 0 कुत्सितदेवा: । 


१७६ « धर्मरत्नाकर - [९. ४७- 


674 ) धात्री तथापं इति पावकवायुव॒क्षाः 
प्रायेण पुष्करमपीह विचेतनाश्र । 
खातावगाहपरिदाहपरि श्रसाप- 
नोदच्छिदाध नु गुणा: किल देवभावात्‌ ॥ ४७ 


675 ) एपोप्मुपास्तिनिरता भुवि देवमृढा- 

:.. श्रित्र किमत्र यदमी न विचेतनाः स्थुः । 
निःशेषदोषगुणविच्यु तिपूर्तिम॑त्त्व 
देवत्वमित्युपहता हि घियेतया तत्‌ ॥ ४८ 


676 ) सूर्याघों ग्रहसंक्रमादिसमये स्नान च दान॑ जपो 
गोपृष्ठान्तवटादिभूरु हमतिगों म्‌ चसेवादिकम्‌ | 
पञ्चत्वार्प्तजलादिदानसमयः पिष्डप्रदानात्कवचितू 
स्वानेकान्वयतारणं पशुवधःचण्ड्यादिदेव्याः पुरः ॥ ४९ 


उपासना करने में जो आसकत हैं, उनको तथा जो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वृक्ष आकाश ये 
सब जो प्रायः अचेतन- स्थावर एकेन्द्रिय-हैं उनको भी क्मसे खात (खाई या खोदना, ) 
स्‍्तान, जलाना, परिश्रम को दूर करता और छेदा जाता आदि (स्थान देना) गुणों से विशिष्ट 
होने के कारण देव समझकर इनकी उपासना करनेवाले को भी देवमृढता में तत्पर समझना 
चाहिये । समस्त दोषों से मुक्त होकर जो गुणों से परिपूर्ण हो वह देव होता है, इस प्रका- 
रकी बुद्धि से शून्य होने के कारण उपर्युक्त देवमूढता में प्रवृत्त रहने वाले वे यदि अचेतन 
नहीं है तो इस में क्या आश्चर्य है ? अर्थात्‌ ऐसे अज्ञानी प्राणियों को जड ही समझना 
चाहिये॥ ४६-४८ ।॥। 

सूर्य को अध्यं देना, मकर संक्रान्ति आदि के समय स्नान, दान और जप करना 
गायकी पूँछ के अन्तर्भाग को नमस्कार करना, वट व पीपल आदि वृक्षों को प्रजना, गोमूत्र 
आदिका सेवन करना, मरे हुए बन्धु आदिकों को जलादि देना, पिण्डदान से अपने अनेक 
संबन्धीजनों का उद्धार करना, चंडी आदि देवताओं के आगे पशुवध करना तथा पितृतपंण 


की, 





4७) | 7? 70 जल. 2 गगनम्‌ । ४८) | पृथ्वीजलतेज:पवनवनस्पतिगगनदेजानाम्‌. 2 सेवा. 3 
देवमूढा:. 4 एकेन्द्रिया:. 5 ? ए भवेयुः. 6 पूरम्‌ । ४९)  चन्द्रसूयंग्रहणादि, 0 संक्रान्तिदिने, 2 मृत्युप्राप्ते 
सति, 3 9 अग्न । 
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677) पिनत्रादितपेणप्रायं परापश्रतिसमाश्रयस्‌ । 
इत्थं समयमृदत्व॑ कियद्वा विवणोम्यहम्‌ | ५०। युग्मम्‌ । 
678 ) अज्ञलोक॑बहुताप्रवर्तित तीथकादिगमनोत्सवाश्रयम्‌ । 
एकगो 5नुगतगोसमहव॒द्‌ यत्स्वयं तदनुवतेनं मुधा ॥ ५१ 
679 ) आपगानदसम॒द्रमज्जन दास्जशेलतरुरत्नसेवनम्‌ । 
स्थाणुदेहलिकु टादिपूजनं लोकमृढमिति कथ्यते कियत्‌ ॥ ५२ । युग्मम्‌ । 
680 ) एते देवा! समयविहिता ईद शाश्र क्रिया वा 
मग्धेलीके रचितकुहका मक्तिपय न्तसौंख्यम । 
चेध्चच्छेयु; परिणतधियां कायपयन्तकप्टे 
योगाभ्यासो भवति हि वथा सुप्रियद्रव्यदानम्‌ | ५३ 
68 ) बालुकानिचयपीडनं यथा सबंबारिपरिमन्थनं यथा । 
ऊपरे च विविधा कृषियया क्लेशिकृष हि तथा वया क्रिया )। ५४ 
आई करना, इत्यादि काये जो पापश्रुति (वेदादि) कं आश्रय से किये जाते हैं उनको समय 
मृढता के अन्तगगंत समझना चाहिये।इस प्रकार की सम्यमूढता का वर्णन मै कहाँ तक कर 
सकता हूँ ॥ ४९-५० ॥ 
जिस प्रकार एक गाय जिधर जाती है उधर उस के पीछे थन्‍्य गायों का समूह चल 
पडता है, उसी प्रकार गतानुगतिक रूप से जो अनेक अन्ञानियों के द्वारा प्रत्र॒तित तीथे गमनादि 
के आश्रित कार्य किये जाते है वे तथा नदी, नद एवं समुद्र मे स्‍्नाथ करना, तलवार आदि 
शस्त्र, हिमालयादि पव॑त, एवं रत्नों की आराधना करना, और शिवलिहझृग, देहली और 
घट आदि की पूजा करना, इत्यादि कार्य जा देखादेखी धर्म समझकर किये जाते हैं उनको 
लोकमूढता कहा जाता है । उनका कितना वर्णन किया जा सकता है ? ॥ ५१-५२ ॥ 
अन्य शास्त्रों में कहें हुए ये देवता ओर मूर्ख जनों के द्वारा रचित इन्द्रजाल 
आदि के समान भ्रमको उत्पन्न करने वाली इस प्रकारकी त्रियायें यदि मुक्ति तक के सुख को 
दे सकती हैं, तो फिर निपुण पुरुषों का शरीरनाशक कष्ट, योगाभ्यास और प्राणभश्रिय द्रव्यका 
दान, यह सब निरर्थक हो सिद्ध होगा || ५३ ॥ 
जिस प्रकार वालुका को धानी में पीलूना, पानी का मन्‍्थन करना और ऊबर 


सि२ उरी २२२१ सरीभिजरीप हरी० ही न्‍ीगएाी० की पाररीग जारी) 3३१७-+ की पन्‍ी. 


५०) 47 वापज्यास्त्रभतवर्ण, 2 0 अनमेदनसमयमुढ । ५१) 9 अज्ञानछोक, 2 वुथा, 70 वथा 
सर्व निष्फलं मुढ्त्यम्‌ । ५२) नदी. 2 स्नान बुडनं वा, 9 ब्रुडनं. 3 सूर्यकान्तादि, 4 ईश्वरलिझग, 5 
घटादि, 70 उषंछी इति छोके । ५३) ! 7? "“मुग्ध॑लोंक॑. 2 पाखष्ड, /0 रचितव करता. 3 ददन्ति. ॥) यदि चेत्‌ 
मुक्तिपय॑न्तं सौख्यं ददति तदा मोक्षनिमित्त तदादि कथ क्रियते. 4 पड्चार्ति-पत्रफलभोजनादि-अनशन 
५४) ] मिथ्यादृष्टिषु । 
रे 


१७८ - धर्म रत्नाकरः - [ ९. ५५- 


682 ) चन्द्रस॒यपरिवेष॑सूक्तितः पूर्यते न कवलेमुख यथा | 

देव इत्यपि तथोक्तितो न वा दुःखदूरमवगम्यते सुखम्‌ ॥ ५५ 
683 ) तत्त्व संक्रामिता भक्तिः शुभारम्भाय माव्यते । 

न लोष्टे र॒त्नभावों हि रत्तभति प्रभासयेत्‌ ॥ ५६ 


684 ) अयापि तुपकण्डनाल्‍टभत एवं कश्रित्कणा- 
नथोपरक् पिक्रिया जनयते फल देवतः। 
जलोन्मथनवाल॒कापरिणिपी डन॑ भाव्यते 
फलाय न तु जातुचिद्धवरति काप्यमीषु क्रिया || ५७ 


685 ) अपि च - 


भूमि में-जो कि उपजाऊ नहीं हे- अनेक प्रकार को खेंती करना ये कार्य व्यर्थ है उसी प्रकार 
उपयुक्त बलेश देनेवाल कायो मे प्रयूल करना भी व्यर्थ जानना चाहिये ॥ ५४ ॥ 

जिस प्रकार 'चन्द्रगरिवेप ' व सूर्यत्ररविष ” ऐसा कहने से मुख कभी ग्रासों से पूर्ण नहीं 
होता है उसी प्रकार 'देव' ऐसा एहने नात से भी दख को दूर करनेवाला सुख नहीं प्राप्त होता 
है । अभिप्राय यह है कि यद्यपि प स्वेय रब्द का अर्थ परोसना होता है तथापि प्रक्ृत में ' चन्द्र- 
सूर्य परिवेष' से चन्द्रमण्ड 5 व सूर्य पण्उ':रूप ८र्थ अभीष्ट है, अतः इस प्रकार के दृचर्थंक शब्दोच्चा- 
रणसे जिस प्रकार कभी वृक्षि , पूर्ण होता सम्नव नहीं है उसी प्रकार देव कहे जाने मात्र से 
काली व चण्डी आदि कुदेव एही जिददेव के समान दुख को दूर नहीं कर सकते है ॥ ५५ ॥ 

यथार्थ तत्त्व मे- उच्च देव युरु शोर शास्त्र में - की गई भक्त शुभारभ के लिये 
-पुण्पप्राप्लि के लिये - होती है । सो ठीक है - मट्टीके ढेठेम किया गया रत्नका संकल्प कुछ 
रत्न के वेभव को नहीं प्रगट दार सकता है। तात्पप - जेसे यथार्थ रस्नोंकी प्राप्तिसि जन समृद्ध 
होते है वेसे हो परमार्थ मृत देव, १७ व ज्ञास्त्र की भकितिस प्रण्य की प्राप्ति होती है॥ ५६ ॥ 

भूसाके कुटनसे फिसीको तदुलकणो की प्राप्ति भले हो सके,क्षा रभूमि में बीज के बोनेसे देव - 
वशात धान्य की प्राप्ति सम्नव हो सके, पानी का मन्‍्धन करनेसे किसी को मक्खन मिल सके,तथा 
वालुकाके पीलने से किसी व्यक्तिको तेल की प्राप्ति भी सम्भव हो सके। परन्तु कुदेवादि को आरा- 
धना, बन्दता एवं यात्रादिक करने से कभी कुछ भी फल नहों प्राप्त हो सकता है । ये सब क्रियाये 
संसारपरिभ्रमण की कारण है ॥ ५७ ॥ 

इसके अतिरिक्त-अन्य के निमित्त, आग्रह के वश अथवा लोकव्यवहार के लिये भी की 
2०२९८ नररीप ७ीिन्‍ी री ७ ५ करी <रीप जारी ७० रीप तनमन ७ ररीि बम 


५५) ! मण्डलात्‌ । ५६) ! करणीया । ५७) ! क्लेशिकेषु । 
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पराययुपरोधाद्ा लोकयात्रार्थमेव वा । 
उपासनंममीषां स्यात्सम्यस्दर्शनहानये || ५८ 


686 ) तदुक्‍्तम- 


स्पीत्नों अ्मेध्यमुनां गवासघहरो वन्धा विसंत्रा द्रुमाः 
स्वगंइछागवधाद्विनोति च पितन विप्रोपभक्ताशनम । 
आप्ताइ्छद्पराः सुरा। शिखिहुत॑ प्रीणाति देवान्‌ हवि - 

रित्थं फल्यु च दुजेयं च जगति व्यामोहविस्फूर्जितम्‌ ॥॥ ५८%१ 


687 ) तथापि यदि मृठत्व न त्यजेत्को 5पि स्वेथा । 
मिश्रत्वेनानुमान्यो उसो सबनाशों न सुन्दरः ॥५८%र 


688 ) न स्वृतो जन्तवः प्रेर्या दुरीहास जिनागमे । 
स्त्रत एवं प्रवत्तानां तंद्वितो 5नुग्रहों मत: ॥ ५८%३ 
जानेवाली इनकी उपासना- भक्ति -सम्यग्दर्शन की हानि का -उसके विनाश का-का रण होती 
है ५८ ॥ सो ही कहा है-- 


जो गायें अपवित्र विप्ठाका भक्षण क्रिय दर यी > उनका स्पर्श पाप को नष्ट करता हैं,चेतना 
शुन्य “विशेष विचार से रहित पीपछ आदि वृक्ष वन्दरीय हैं,वनरों के वध से स्व प्राप्त होता है, 
श्राद्धकर्म में ब्राह्मणों के द्वारा उपभूत्त भोजन पितिरांको -सत्र झाला-पिया आदि पूवेजोंको-तृप्त 
करता है, कपट में निरत रहनेवाले देव आएः £, पथा अग्नि में होता गया घृतर आदि हवनीय द्रव्य 
देवताओंको प्रमन्न करता है, इस प्रकार की यह घोषणा सूखताके बण को जाती है जो कि निर- 
थेक व लाभहीन है-(तात्पयं यह कि उपय्ुक्स सब कथन सूढ़ सिध्याद॒ष्टियों के द्वारा किया जाता 
है, जो भोले प्राणियों को धर्ममार्ग से च्युत करनेवाला है ॥ ५८६९१ ॥ 
यद्यपि इस मृढबुद्धि को दूर करना अभीष्ट हे तो भो यदि कोई सूढ इस प्रकार की मृढ ता 
को पूर्ण रूप से नहीं छोडना चाहता है, तो उसे मिश्रपने से अनुमति करना चाहिये । कारण यह को 
यदि उस्ते मिश्रपनेसे मान्य नहीं किया जायेगा तो स्वनाश की सम्भावना है, जो सुन्दर नहीं कही 
जा सकती है ॥ ५८#२ ॥ 
प्राणियों को दुष्प्रवृत्तियों में तत्पर रहने के लिये स्वयं प्रेरणा नहीं करनी चाहिये। 


१२ करी हरी पर शी कर 





५८) | परनि मित्तात्‌. 2 सेवनम्‌. 3 पिप्पलादीनाम्‌. 4 विनाशाय । ५८*१) । गवां गूथभक्षकाणाम्‌. 
2 पापहर:. 3 एकेन्द्रिया: पिप्पलादय: 0 पिप्पछादय:, 4 0 घ्‌ [त] (लि प्राप्तोति. 5 विप्रभ क्तमाहारम्‌, 
6 सर्वज्ञा:. 7 धृतादिवस्तु होमयोग्यम्‌. 8 असत्यम्‌ू। ५८*३) । दुष्टाशासु, 2 तेघाम्‌. 3 प्रसाद :,4 कथित; 


१८० - धर्मरत्नाकरः - (९. ५९- 


689 ) रूप मन्मथहन्म्थं कुलमडेकारों ५पि में ते 
जातेर्जातिकली मषी धनपतिंभोग्ये घने किंकरः । 
सर्वज्ञो धप्यबुधो 5स्ति बुद्धेविभवाच्छित्पात्सरस्वत्यपि 
भीमो में बलतो धबलीति तपसः ख्यातास्तपस्वीशिनः ॥ ५९ 


690 ) असक्ृन्मदकुद्दालीमाददते दष्टिकल्ददलनाथम्‌ । 
इत्य व्यथकथायां भिथ्याहंकारकुधितनरा३ ॥ ६० । युग्मम्‌ 


69] ) मिथ्यादृष्ठिज्ानं चरणममीभि: समाहितः पुरुषः 
दशनकल्पद्रमवनवह्लिरितेदं वनायतनप्ुज्य्यम्‌ ॥ ६१ 


692 ) देवतत्त्वगुरवों नु तादशा इंदशा इति नु चठ्चलां पियम्‌ | 
वायुवेगधुतपत्रसन्निभ शडःकन तु निगदन्ति सज्जनाः ॥६२ 


यदि वे जिनागममें स्वतः प्रवत्त होते हैं तो जिनागमकथित देव, गुरु व श्ञास्त्रका स्वरूप कह. 
कर उनका हित करना अनुग्रह माना गया है ।। ५८%३ ॥। 
मेरा रूप कामदेव के हृदयको पीछा देने वाला है, मेरा कुल इस भूतल में अल कार 
स्वरूप है, मेरी जाति अन्य जातिये मलित करनेवाली मषी (स्याही) के समान है, मुझे जो 
भोग्य धन प्राप्त हुआ है उसके लिग्रे उम्रेः थी मेरे सामने किकर- आज्ञाकारी सेवक - के 
समान है, मेरे बुद्धिवेभव के सामने सर्वन्न भी मूर्ख है. मेरे शिल्पके सामने सरस्वतो भो मूर्खा 
है, मुझ में जो बल है, उसके आगे भीम भी निर्यछू है, तथा मेरे तप से तपस्वियों के अधिपति 
प्रसिद्ध हुए हैं इस प्रकार झठे अभिमान से नष्ट हुए मनृष्य निरथंक कथा वार्ता में सम्यग्दर्शन 
रूप धर्म को जड को उखाइने के लिये निरन्तर गवंरूप कुदाली को ग्रहण किया करते हैं 
(तात्ययें, सौन्दर्य, कुल एवं जाति आदिका गवं करने से सम्यग्दर्शन का नाश होता है। अतः गे 
नहीं करना चाहिये) ॥ ५९-६० ॥ 
मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और गिव्याचारित्र तथा इनके धारक पुरुष ये छह अना- 
यतन- धर्म के अस्थान- हैं । ये सम्यग्दर्शनरूप कल्पवृक्ष को भस्म करने के लिये दवारिन के 
समान हैं | अत: इन को छोडना चाहिये ॥६१॥ 
देव, जीवादि तत्त्व और गुरु ये जैंसे कि आगम में निर्दिष्ट किये गये हैं, वैसे हो हैं 
५९) 4 अष्टमदा :-- १ रूपस्थ २ कुल 5 जाति ४ धन ईश्वर ५ बुद्धि ज्ञान ६ शिल्पि ७ बल ८ तपः. 
2 0 चित्तमथकं, 3 00 मम कुछ. 4 कुत्रेरः. 5 शित्पिविज्ञानशिल्पादिज्ञानात्‌ 0 विज्ञानात्‌. 6 भीम: पाण्डव :. 
7 इति अष्टमदा: | ६०) ! निरन्तरमदयुक्तम, ॥0 वारंवारं 2 सम्यग्दशनकन्द । ६१) ! मिथ्यादुष्टि-ज्ञान- 
चरणें:८ रे मिथ्यादर्श ना दि>३ तद्वन्त: तराः६ अनाथतत, ॥0 अष्टमद:, 2 त्याज्यमू । ६२) । 9 यादृशा 
जिनशासने तादृशा: परमते. 2 0 *सन्निभ्ञां? । 
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693 ) दुष्करब्रतविह्यायितादिकानिर्मितात्सुतनु भोगजन्मनाम्‌ । 
एधसा मगुरुविक्रयाद्यथा प्रार्थनं प्रकथ्यन्ति काइक्षणाम ।। ६३ 
694 ) नग्नत्वमलिनिमादी मुन्यादितनस्थिते मनःकुत्सा । 
द्रब्ये च पुरीषादी विचिकित्सा दुरभिणि' प्रोक्ता ॥६४ 
695 ) फरमनीयमकमनीय किमपि न माध्यस्थद्शिनः पुंसः । 
परिणममान  द्रव्यं तथान्यथा रागिणो घटते ॥ ६५ 


696 ) कष्ट कल्पनमथापि विज्ञतां 
टामरं किमपि वीक्ष्य दुदुंशाम्‌ । 
प्रीयते मनसि हृथ्यति स्फूटं 
यत्थश सनमवादि तदबुधे! ॥ ६६ 


या इस प्रकार के-अन्य मत में निर्दिष्ट स्वरूपवाले - हैं, इस प्रकार वायु के वेग से इधर- 
उधर उडते हुए पत्ते के समान जो चंबल बुद्धि होती है उसे सज्जन शंका नामका दोष 
कहते हैं ।। ६२ ॥ 

जसे अज्ञानतावश अगुरु नामक अतिशय सुगंधिक चंदन बेचकर उससे लकडियों की 
इच्छा की जाती है वैसे दुधंर ब्रतों के परिपा उन और दान आदिक उतम कार्यों से सुन्दर 
दरोर ओर इन्द्रिय भोगो से उत्पन्न होनेवाले सुख की इच्छा करना, यह कांक्षा दोष है ।। ६३ ॥। 

मुनि आदि संग्रमी जनो के शरीर से संबद्ध तग्नपता वे मल्िनता तथा विष्ठादिक 
दुर्गेन्ध वस्तुओं को देखकर मन से ग्लानि करना, उसे विचिकित्सा नामक दोष कहते 
हैं॥ ६४ ॥ 

जो सत्पुरुष मध्यस्थता को देखता है- अभीष्ट वस्तु से राग और अनिष्ट वस्तु से 
द्वेष नहीं करता है - उसके लिये स्वभावतः परिणमन करनेत्रालो कोई भी वस्तु न रमणीय 
प्रतोत होतो है और न घृणास्पद भी । किन्तु इसके विपरीत जो रागी, द्वेषी पुरुष है उसे कोई 
वस्तु यदि रमणीय प्रतीत होतो है तो कोई घृणास्पद भी ॥ ६५ ॥ 

मिथ्या दृष्टिया के द्वारा सहन किये जाने वाले कष्ट को कल्पना कर के तथा 
उनकी विद्वत्ता अथवा भयानक तप आदिकों देखकर मन में प्रेम और हर्ष उत्पन्न होना उसे 
विद्वान्‌ लोगों ने स्पष्टतया अन्यदृष्टिप्रशंसा दोष कहा है ॥ ६६ ॥ 
कल कक कल जा अल कक कल 

६३) । दानात्‌, 0 दानादि. 2 इन्ध्रनानाम्‌ प्रार्थनम्‌. 3 ? |0 *विक्रयाद । ६४)  मलिनिमाप्र« 


भूृति, 2 यत्यादो शरीरस्थिते मले, 3 घृणा, 7 जुगुप्सा 4 दुष्टे: । ६५) ! मनोज्ञम. 2 कमनीयादिविचा- 
र णा. 3 9 रागियो हु कुवेन्ति । ६६)  पण्चार्निनादिसाधनी. 2 मिथ्याज्ञानादि. 3 मिथ्यादृष्टीनाम्‌ । 


१८२ « धरमेरत्नाकर! - [९. ६७० 


697) उक्तकष्टगुणंसंगि दुर्देशों वातकीव पुरतो जन॑ जनम्‌ । 
स्तोति साभिनयमुद्गिरन्‍्गुणान्‌ यद्वदन्ति तमिमं तु संस्तवम ॥ ६७ 


698 ) अनायतनशुअ्रूषा सदायतनवजनम्‌ | । 
कुदेवलिब्गपाखण्डप्रतिसेवा त्रयस्त्विम | ६८ 


699 ) सद्दृष्टयः किमपि कारणमाकलण्य 
मन्‍्त्राद्यमाहवनिकृष्टफलप्रदायि । 
मोश्ध्यान्धकारितधियो विधुरा स्वभावे 
यद्याचरन्ति तदिम 5पि मला भवल्ति ॥ ६९ | युग्मम्‌ 


700 ) तदुक्तम्‌- 


मूदत्रयं मदाश्वाष्टो तथानायतनानि पट । 
अष्टो शहकादयश्रेति दग्दों पा) पंठ्चविशति! ॥ ६९%? 


70] ) एकमेव हि मिथ्यालर सदा दोपानिमान्‌ प्रति। 
पितमातयते किं च सुकुदुम्बिसहद्यते ॥७० 
उन्‍्मत्त (पागल) मनुप्य के समान जो उपर्युकत्र कष्ट सहने वाले मिथ्यादृष्टि के 
गुणों की प्रत्येक व्यक्ति के आगे अभिनय (हाव-भाव ) पूर्वक वचन से स्तुति की जाति है, उसे- 
अन्यदृष्टिसंस्तव दोष कहते हैं।। ६७॥ 

ह अनायतनों की सेवा करना, धर्म के स्थानभूत जिनदेव, निर्ग्नन्थगुरु, शास्त्र एवं 
तद्भकतों का त्याग करना, तथा कुदेव, कुगुरु व पाखण्डपूर्ण आचरण को सेवा करना ये तीन 
तथा जिनकी बुद्धि मूखेतावश अज्ञान अन्धकार से दूषित हुई है तथा जो आत्मस्वभाव से 
विमुख हुए हैं ऐसे सम्यग्दृष्टि जन किसी भी कारण का विचार कर के युद्ध में कुछ निद्ृष्ट 
फल देने वाले मिथ्यादृष्टियों के मन्त्रादिकों का यदि उपयोग करते हैं, तो वे भी सम्यग्दशेंत को 
मलिन करते हैं ॥ ६८-६९ ॥ वही कहा है- 

तोन मूढता, जाति व कुल आदि विषयक आठ मद, छह अनायतन और शंकादिक 
आठ दोष ये सम्यर्दशॉल के पच्चीस दांष हैं | ६९% १॥ 
अकेला मिथ्यात्व हो उपर्युक्त सब दोषों के माता पिता के समान तथा वह उनका 
करन की? ५-१ कीर सधतिदारी.3+भकीक९+री१९८++०९/ पा ५ उरी करीफपजीनेकररीमिजरीई 
६७) | निनन्‍्धगुण, 2 मिथ्यादृष्टिन:. 3 बातूल: 0 वातरोगी वातूलवत्‌. 4 0 वैद्यजनं. 5 सविनयम्‌. 
६८) इसमे त्रय: १ अना ०छुशरूषा. २ आयतनत्यागी. ३ कुदेव-पाखण्ड-कुलिकसेवी। ६९) | संग्रामादिजयः | 
४७०) 4 मातापितावद्‌ भाति । 
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702 ) ऐकान्तिकादिभिदया किल पञ्चधोक्‍त॑ 
तंत्सप्तथापि कथित भवतादनन्तम्‌ । 
सबज्ञ नाथमतद्रितजीवभावे 
चर से 
सब पदा इव पदे करिंणः प्रविष्ठा:॥ ७१ 
703 ) नित्यो «नित्यो जड़ो वात्मा कर्ता कर्ता अमुणो गुणी। 
एको <्नेको जगद्यापी सूक्ष्मो धर्मों सकमंकः ॥ ७२ 
704 ) नान्यादुर्श जगन्नित्यमेबंप्राया नृणां मतिः । 
सम्यकप्रौढिमु पारूह्ा मतमेकान्तिकं जिनें।! | ७३ 
705 ) ऊध्वन्वमात्रमबलोक्य विशिष्टदेशे 
] (ः ५2 
स्थाणोन रस्य खलु नीडज॑नीडमुख्यान्‌ । 
पाददिकानवयवाल्षियतं विशेषात्‌ 
००, 4 & 
संशत एव हि यथा पुरुषों विदगत्‌ | ७४ 





बुटुम्बी ओर मित्र जेसा भी है ॥ ७० ॥ 

वह मिथ्यात्व ऐकान्तिक जादि - एक्रानाना सशय, जअज्ञान, ब्युदग्राहित और विनय- 
के भेद से पाँच प्रकार का अथवा सात प्रकारका कहा गया है । विशेष रूप से उसके अनन्त 
भेद भी हो सफते है। स्वत के टारा विर्दिप्ट रझ। से जो दीयका परिणान दूर-विमुख-रहता 
है उसका नाम मिथ्यात्व ह। जिस प्रक्रार ह।थी के पाव में अन्य सब पांव समाविष्ट होते है, 
उसी प्रकार उक्त स्वरूपवाले मिथ्यात्वके भीतर सब्र ही पद- अनतरत्र श्रद्धान विशेष- प्रविष्ट 
होते है ॥ ७१ ॥ 

आत्मा सवंथा नित्य ही है, अनित्य ही है, जड ही है, कर्ता ही है, अकर्ता ही है, गुण- 
रहित ही है, गरुणी ही हे, एक ही है, अनेक ही हे, जगत्‌ को व्याप्त करनेवाला- सर्वेव्यापक 
ही है, सू_्ष्म ही है, अकर्मा -- पाप और पुण्य से रहित- ही है, अथवा सकर्मक- उन से सहित- 
ही है, इन से भिन्‍न स्वभाव वाला नहीं है, ऐसी जो प्रायः मनुष्यों की धृप्ट बुद्धि दुराग्रह से 
परिपूर्ण होती है उसे जिनेश्व॒रों ने ऐकान्तिक मिथ्यात्व कहा है ॥ ७२-७३॥ 

जिस प्रकार कोई मनुष्य, मनुष्य और दूठ में समान रूप से पायो जानेवाली केवल 
ऊंचाई मात्र को दूर से देखकर विशेष रूप से मनुष्य के पाँव आदि अवयवों और दूठ में अव- 

७१) | भेदेन, 7 नामानः. 2 मिथ्यात्वम्‌. 3 0 यथा सर्व पदा हस्तिन' पदमध्ये [ प्रविष्टा: तथा 
छजिनम ] तमध्ये सर्वे कुमता: | ७३) ॥ 9 नित्यमिथ्यादुष्ट. 2 0 एकान्तेन | ७४) 9 खुण्टो वा पुरुषों 
' बा. 2 नीडज पक्षी. 3 नीडजपक्षी गृह घूसल प्रभतीन. 4 सदेह करोति। 


१6४ - घमेरत्नाकरः - (९. ७५- 


706) समग्रव्यवहारेषु तथा दूरतरं नरः 
संशेते परमार्थे यत्तत्सांशयिकमुच्यतें । ७५ । युग्मम्‌ 


707) तदुक्तम- 
सरसि बहुशस्ताराच्छायां दशन्‌ परिवडिचतः 
कुमुदविटपान्वेषी हंसो निशासुं विचक्षणः । 
न दक्षति पुनस्ताराशडः की दिवापि सतोत्प्ल 
कुहकंचकितोी लोकः सत्ये उप्यपायमवेक्षते || ७५% 


708) न हि वमति यथोर्ध्व नोत्सजेदप्यधरता- 
दतिरुजितदरीरो मठया ना विषृच्या । 
अहितहितविचारे 5प्याचरेद्रत्तथेव 
णिगदितिमिदं तन्‍्मदमुच्छिन्ममोढ्य; ॥ ७६ 
स्थित पक्षी व उन के घोंसले आदि का परिज्ञान न हो सकने से “ यह पुरुष है या ढंठ हैं” ऐसा 
सन्देह करते लगता है उसी प्रकार समस्त व्यवहार में परमार्थ के- मोक्षमार्ग के- विषय में 
अतिशय दूरवर्ती होने से जीव को जो “आग्रम में जो तपश्चरण आदि से अनेक कऋद्धियों की 
सिद्धि व मोक्षसुल्ध की प्राप्ति निदिप्ट की गई है वह वय। यथार्थ है अथवा यों हो क्लेश जनक 
है इत्यादि प्रकार का सदेह हुआ करता है, उसे सांशयिक मिथ्यात्व कहा जाता है ॥ ७४-७५॥। 
सांशयिक मिथ्यात्वी को सत्य में भी विश्वास नहीं रहता है इसका दृष्टान्त से 
खुलासा- 
रात्रि में तालाब के भीतर कुमुद (रात्रीविकासी कमल) के नाले को ढूंढने वाला 
चतुर हंस चूंकि अनेक वार ताराओं के प्रतिबिव को कुमुद समझ्षकर खाने के लिये दौडता हुआ 
प्रतारित हुआ है- ठगा गया है । इसी से वह दिन में भी उन्हीं ताराओं की शंका से दिन- 
विकासी उत्तम कमल को भी नहीं खाता हे । सच है-- कपट से डरा हुआ मनुष्य सत्य में भी 
अनर्थ को देखा करता है॥ ७५६ १॥ 
जिस प्रकार मूढ विषची (अजीणं विशेष) रोग से अतिशय पोडित शरोराला 
मनुष्य न वमन करता है और न विरेचन भी करता है - गरुदद्वार से भी मल निकालता है। 
७५) संदेह करोति, 70 व्यवहारेषु निश्चयेषपु संशय करोति। ७५४१)। 9? 0 खण्डयन्‌, 2 रात्रिषु, 
3 9 7 ब्ण्डयति, 4 कमलम्‌. 5 कपट्युक्तपुरुष:। ७६) न विरेचयति. 2 रोगश्वरोर. 3 कथितम्‌. 4 जिने;। 


“९:७९ ] - सम्यक्‍्त्वोत्पत्तिप्रकाशनम्‌ - १८५ 


709) जात्यन्धकस्य मुकुट किल लछौहमेव 
हैम॑ न्यवेदि निमतेब्च तथेति तस्य । 
तत्त्व तथा समधिगच्छति यत्त देवात्‌ 
व्युद्प्राहितं गदितमेतदनिन्ध बोधे; ॥ ७७ 


70) निन्ध्ो न कश्चिदिह वन्द्यतमस्तु सर्वो 
देवो 5सुरश्च जननी च जनी च सा स्यात्‌ । 
इत्यं विश्ुग्धमतितत्त्तमनात्मनीन- 
मेतत्तु वेनयिकमभ्यधितादिदेव! ॥ ७८ 


7]]) जीवानां सहजा भवन्ति हि यथाहारादिसंन्ञा दंढा 
नीरूपं परमाणुभिविरहित द्रव्यं समग्र यथा । 
तद॒त्कुत्सिततत्त्वदेवगु रुषु स्वाभाविकी शेमुषी 
यत्तद्दुस्तरमीरितं जिनवरे: साक्षाद गृहीतेतरम्‌ ॥ ७९ 


उसी प्रकार अहित और हित के विचार मे जो आचरण किया जाता है, अर्थात्‌ जिस से 
जीव को हित और अहित का ज्ञान नही होता है. ऐसा जो मिथ्यात्व भाव होता है, उसे मृढ 
भाव को नष्ट करनेवाले जिनेश्वरों ने मूढ़ मिथ्यात्व (अनज्ञान) कहा है ॥ ७६॥ 
किसी जन्मान्ध राजकुमार का मुकुट लोहेसे ही बनाया गया था, परन्तु विनीत जन 
उसे सुबरणं का ही बतछाते थे । तथा वह राजपुत्र भी उनके कहने से उसे सुबर्ण का ही मानता 
था । इसी प्रकार से जो दुसरों के कहने से दववश वस्तुस्वरूप को अन्यथा समझता है, यह 
ब्युद्‌ग्राहित मिथ्यात्व है। ऐसा प्रशंसनीय ज्ञानवाले जिनेश्वरों ने कहा है !] ७७ ॥॥ 
जिस प्रकार कोई पुरुष यह मानता है कि यहाँ निन्दनीय कोई भी नही है, किन्तु चाहे 
देव हो या असुर (देत्य) हे! और चाहे माता हो या पुत्र वधू भी क्‍यों न हो, ये सब ही समान 
रूप से अतिशय वंदनीय हैं, इसी प्रकार मूढ्युद्धि पुष्पषका जो तत्त्व है-देव-कुदेव एवं सद्‌गुरु- 
कुगुरु आदि में कुछ भेद न करके सब को समान रूप से विनय करना है-इसे भगवान्‌ आदि 
जिनेन्द्रने बेनयिक मिथ्यात्व कहा है, जो आत्मा का अहित करनेवाला है ॥ ७८॥ 
जैसे प्राणियों के आहार, भव, मेथून और परिग्रह ये चार दुढ संज्ञायें- अभिलाषायें- 
स्वभाव से ही होती हैं, तथा जैसे परमाणुओं को छोडकर अन्य संपूर्ण आत्मा व आकाशादि 
द्रव्य नीरूप हैं । स्पर्श, रस, गंध व वर्ण गुणो से स्वभावतः रहित है, वेसे हो कृत्सित तत्त्व, 
देव एवं गुरु में जो स्वाभाविक बुद्धि होती है उसे साक्षात्‌ जिनेन्द्र देव ने गृहीतेतर-बिना परोप- 


उक्त २८ीि ७८) शमी -ीभनती कीघ करी क्‍ी सीकर करी ऋीरीभिकी करीबी, 


७७ ) | ए0 यथा. 2 ए "दनिन्दबौधें:, केवलजशानिभि: । ७८) | ?' साम्यात्‌. 2 ? *मतिमत्त्व *। 
र््‌ड 


१८६ -धर्मरत्तनाकरः - [९. ८०- 


72) इत्थं पानीयदानं हतवहहवन तप्पंण स्यात्पितणा- 
मित्यं वा द्वादशाहो मृतवति स्वजने मेलनं यत्पितणाम्‌ । 
गौरेका तीर्थंदेवन्नतगणनिलयस्तत्मदानं विधाना- 
दित्याग्रन्योपदेश्ञास्प्रभवति कुमत॑ यच्च तद्‌ ग्राहितं स्थात्‌ ॥ ८० 


73) ऐेकान्तिकाच्चन्द्रमतियं था सन्यशोधरः संशयतो 5थ मोद्यात्‌ | 
एकेन्द्रियाद्यास्तदसंज्ञिनश्च व्युदग्राहि ताः पठ्च कुदशनानि ॥ ८१ 


74) स्वाभाविकाच्छम्भहररिद्विपन्तो 
विद्याधराः के 5पि च के 5पि देवाः । 
रत्नत्रयाइचय विलोकिनो 5पि 
परिष्वजन्ते न च तर्त्यंजन्ति ॥ ८२ | युग्मम्‌ 


75) सुभीमों ग्राहिताड़ेजे श्श्ने श॑ चक्रलाब्छनः । 
उक्त महागमे :पीत्थ॑ प्रायोवृत्त्या निदशनम्‌ ।। ८३ 

देश के चला आया- (अगृहीत ) मिथ्यात्व कहा है, जो दुस्तर है.-- कष्ट से नष्ट होनेवाला 
है ॥ ७९ || 

इसी प्रकार पानी देना, अग्नि में हवन करना, पितरों को तर्पण करना, किसी 
स्वजन के मरनेपर बारहवें द्विन में पितरों का मेलन करना, तथा एक गायको सब तीर्थ, 
देव व ब्रतसमूह का घर मानकर योग्य विधि से देना इत्यादिक उपदेश से जो कुमत -मिथ्यात्व- 
उत्पन्न होता है उसको ग्रहित मिथ्यात्व जानना चाहिये ॥ ८० ॥ 

चन्द्रमत- यशोधर की माता - ऐकान्तिक मिथ्यात्त से यशोधर राजा संशय 
भिथ्यात्व से एकेन्द्रिय आदि पाँच प्रकार के मूढ प्राणी मिथ्यात्व के व्युद्ग्राहित (वश) 
हुए हैं ॥ ८१ ॥ 

शंभू, हरि (नारायण) प्रतिशत्रु, कोई विद्याधर और कितने ही देव ये स्वाभाविक 
अगृहीव-मिथ्यात्व के वश्ीभूत होकर रत्नत्रय के माहात्म्य करो देखते हुये भी मिथ्यात्व का ही 
आलिगन करते हैं, उसका त्याग नहीं करते हैं ।। ८२ ॥ 

चक्रवर्ती सुभीम गृहीत मिथ्यात्व के वश होकर नरक में सुख को प्राप्त हुआ इस 
प्रकार महागम में बहुत कर के ये उदाहरण कहें गये हैं।। ८३ ॥ 


८३८२ करी ता ककी बरी बरी कटी ७ परी परी करीगनन्‍ीयररी पारी री कही 





<१) । ?"एकान्तिकाइक्रमतियंथा, 2 ग्राहिण: । ८२) । स्वीकुवंन्ति. 2 मिथ्यात्वमू । ८३) 
' सेवितवान. 2 नरके. 3 सौख्यम्‌, 4 दृष्टान्तम्‌ । 


९. ८५ ] - सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकादानम्‌ - १4७ 


76) अन्तरझुगपरीणामान्‌ विश्ववेदी विदुध्यते । 
निदर्शयन्तु विद्वांसों विज्ञायेति यथाययम्‌ ॥| ८४॥ युग्मम्‌ 
7]7) भदू ग्यन्तरेणोक्‍्त सप्तपा- 
एक्किक्को तिण्णि जणा दो दो य ण इच्छए तिवग्गो य। 
एक्को तिण्णि ण इच्छर सत्त विपावंति मिच्छत्त ॥ ८४%१ 
78) असिदिसदं किरियाणं अकिरियाणं च होइ चुलसौदी | 
सत्तट्‌्टी अण्णाणी वेणइयाणं च बत्तीस ॥ ८४#२ 
79) अनन्तमुक्‍तं यर्थी- 
जावदिया वयणवहा तावदिया होंति चेव णयमर्गा । 
जावदिया णयवादा तावदिया होंति (चेव) परसमया ॥ ८४%३ 
720) छ्नतियंडन देवेषु भूतभाविभवन्ति सः । 
वणीतें सबेदुःखानि मिथ्यात्वं यस्य मानसे ॥ ८५ 





अन्तरंग परिणामों को तो सर्वेज्ञ ही जानता है। विद्वान यथायोग्य जानकर दुृष्टान्त 
के रूप में दिखलावें | ८४ ॥ 

प्रकारान्तर से भी मिथ्यात्व के सात भेद होते हैं। तीन जन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान 
और सम्यक चारित्र में से किसी एक को स्वीकार नहीं करते है । इसी प्रकार अन्य तीन जन 
उनमें से दो दो को- स्वीकार नहीं करते हैं। तथा एक जन उन तीनोंकों ही स्वीकार नहीं 
करता है । इस प्रकार ये सातों जन मभिथ्यात्व को प्राप्त होते हैं ॥ ८४%१ ॥ 

मिथ्यात्र के बहुत भेद भी कहे गये हैं- क्रियावादि मिथ्यात्तवियों के एक सौ अस्सी 
(१८० ), अक्रियावादियों के चौरासी (८४) अज्ञानियों के सइसठ (६७ ) और बैनयिक 
मिथ्यात्वियों के बत्तीस (३२) भेद हैं।। ८४%२ ॥ 

उसके अनन्त भेद भी कहे गये हैं जितने वचन के मार्ग हैं उतने ही नय के मार हैं 

और जितने नयवाद हैं उतने ही परसमय हैं || ८४४३॥| 

जिस जीव के मन में मिथ्यात्व अवस्थित है वह भूत, भविष्यत्‌ और वतंम।न इन 
तीनों कालों में प्राप्त होनेवाली नारक, तियच, मन्‌ ष्य और देव पर्यायों को प्राप्त करके सब 





८४) ॥ सर्वज्ञ:. 2 पण्डिता: । ८४४१) ] ? “इच्छइ” । ८४१२) | 0*किरियाण, 2 0९ 0 ?' 


४५) 4 स्वीकुरुते । 
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72]) भिध्यात्वोत्कपतो नध्टे नेत्रे संघश्रियो 5प्यसो । 
प्राप्ककालो मरीचिश्च बश्नाम सुचिरं भवे ॥ ८६ 


722) भिथ्याभावत्र भवविभवात्‌ संविभाव्येति दोषान्‌ 
नानादुःखप्रणयनसहान्‌ विश्वविश्वासमाजाम । 
आधिव्पाधीनिव मृतिमिव त्यवतु मीहध्वमेतान 
मुग्धा माध्वं जयमुनिमहो 3[श्रयध्वं समृडथे ॥ ८७ 


इति श्री-सूरि-श्री- जयसेनविरचिते धमरत्नाकरनामशास्त्रे 
सम्यक्त्वोत्पत्तिअकाशकबरणेनो नाम नवमों उबसर ॥! ९ ॥ 


दुःखों का स्वीकार करता है-अनेक प्रकार के कष्टों को सहता रहा है, सहेगा और सह 
रहा है ॥ ८५ ॥। 

मिथ्यात्व के उत्कषं से- उसकी प्रवब॒लता से-संघश्री के दोनों नेत्र नष्ट हो गये और 
वह मरकर दीघंकाल तक संसार में घूमता रहा | तथा भरत के पुत्र मरीचीने भी उसी 
मिथ्यात्व के उत्कर्ष से मरकर दीघे काछतक संसार में भ्रमण किया ॥| ८६ ॥ 

मिथ्यात्व भाव से उत्पन्न हुए वेभव से लोक के विश्वास के भाजनभूत प्राणियों को 

अनेक दुःखों को उत्पन्न करने में समर्थ एंसे दोष होते है, ऐसा विचार कर के मानसिक व्यथा 
व रोग तथा मरण के समात इन दापोंका त्याग करने के लिये इच्छा करना चाहिये । हे मूढ 
जन, गुण समृद्धि कें लिये जयमुनि का आश्चय ग्रहण करो ॥ ८७ ॥ 


इस प्रकार नौवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥ ९ ।। 


८७) ॥7? ९इति नवमोवसर । 


[ १०, दशमो उवसरः ] 
[ सम्यक्त्वाऊुगनिरूपणम्‌ ] 


723) भिसमयविषयत्रि जगद्गृहप्रदीपप्र बोधहेतुर्या । 
कर्मेंपोनलचरणपरस्नूरियं पातु मां दृष्टि; ॥ १ 
724) निसर्गाज्जायते भव्ये 5धिगमादशन क्वचित्‌ । 
संज्षिपर्याप्तपञ्चाक्षे काललब्ध्यादिभागिनि ॥ २ 
जो दृष्टि- सम्यग्दर्शन- तीनों कालों को विषय करनेवाले तीन लोकरूप गृह को 
प्रकाशित करने में उत्कृष्ट दीपक का काम करनेवाले सम्यम्ज्लान का कारण है तथा जो कम 
रूप इन्धन को अग्नि के समान भस्म करनेवाले म्रम्यक चारित्र का उत्पादक है वह सम्थर्दशेन 
मेरा रक्षण करे ॥ १ ॥। 
वह सम्यग्दर्शन काललब्धि आदि.को प्राप्त कर लेनेवाले किसी संज्ञी पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त भव्य जीव के निसग से-परोपदेश के बिना-अथवा अधिगम से-परोपदेशपूर्वंक-उत्पन्न 
होता है । तात्पर्य-गुरु के उपदेश के विना जो सम्यग्दश्ंन प्राप्त होता है उसे निसर्गज सम्यग्द्शन 
तथा हितैषी गुरु आदि के सदुपदेश से जो सम्यग्दशंन प्राप्त होता है उसे अधिगमज 
सम्यग्दशंन कहते हैं । जिस जीवको ।हताहित का विचार होता है तथा जो शिक्षा, आलाप 
और उपदेश आदि को ग्रहण कर सकता है उसे संज्ञी कहते हैं । आहार, शरीर, इन्द्रिय 
इ्वासोच्छूवास, भाषा और मन ये छह पर्याप्तियाँ हैं। जिस जीवकी ये पर्याप्तियाँ पूर्ण हो 
चुकती है वह पर्याप्त कहलाता है। इस प्रकार जो जीव भव्य होता हुआ पंचेन्द्रिय, संज्ी और 
पर्याप्त हैं वही सम्यग्दश्शन प्राप्ति के योग्य होता है ॥ २॥ 


व॑ीनन्‍न्‍भाइा रे >## वहरीयिक गिर पिपकानि जी 3 की अर भिक्‍१९८११%२+१९+१३/ '२##१७/१ सकी, 





१) [ इन्ध्रनं, 2 उत्पत्ति. 3 सम्यर्दर्श नम । 
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725) परुद्गलाधपरावर्तादृध्वं मोक्षणती पुमान्‌ | 
जिकोटिकोटिमध्ये हि स्थापितेष्वष्टकर्मसु ॥ ३ 


726) अन्तरे 5त्र परीणामणुद्धितों 5ह:स्थिति दहन । 
वर्धभानो 5निश शुद्धधा ह्यनन्तगुणयाग्रणीः | ४ 


727) शस्ताशस्तप्र कृतिजरसवर्ध नहानिकृत करोत्याग्रम । 
स्थित्यन मागोच्छित्ये करणे तदधःप्रव त्तिकं नाम ॥ ५ 


728) अनन्तगुणया शद्धघा बध्नन्‌ कर्माथ केवलम्‌ | 
स्वल्पस्थितिरसोच्छित्यें ततो 5पूर्व करोति सः ॥ ६ 
729) अबद्ातंपरीणामहेतबे चानिवृत्तिकम्‌ | 
एपामन्तर्महृतों हि काल; प्रत्येकमीरितः । ७ 
730) आद्न्तरान्तराख्पेन ८ रणेनापवर्तेयेत्‌ । 
अन्तमु हृतेतो मिथ्याभावानन्तानुबन्धिनः ।। ८ 


अधंपुद्गल परावतंन कालके पश्चात्‌ (भीतर ) मोक्षको प्राप्त होनेवाला श्रेष्ठ भव्य जीव 
आठों (सात) कर्मोको तीन कोडाकोडि (?) (अन्त: कोडाकोडि) के भीतर स्थापित करके इस 
बीचमें परिणामोंकी विशुद्धिसे पापकर्मोकों स्थिति को भस्म करता हुआ उत्तरोत्तर अनन्त गुणी 
विशुद्धिसे निरंतर वृद्धिगत होता है । उस समय वह त्थिति और अनुभाग को हीन करने के लिये 
प्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभाग की वृद्धि और अप्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागकी हानिको करनेवाले 
जिस प्रथम करण को करता है उसका नान अध:प्रवृत्तकरण है। तत्पश्चात्‌ कमंको केवल बाँधता 
हुआ वह अनन्तगुणी विद्वुद्धिसे उत्तरोत्तर वृद्धितत होकर कर्म की शेष रही अतिशय स्तोक- 
स्थिति और अनुभाग को क्षीण करने के लिये दूसरे अपूवेंकरण को करता है। इसके पश्चात्‌ बह 
निमंल परिणामोंके नि्मित्त तीसरे अनिवृत्तिकरणको क रता है। इन तीनों करणों में प्रत्येक का काल 
अन्तर्मुहृ्त मात्र कहा गया है। अनिवृत्तिकरण कालका संख्यात बहुभाग जाकर अन्तरनामक करण 
के द्वारा- जिसके कि द्वारा मिथ्यात्व प्रकृतिकी अधस्तन व उपरिम स्थितियोंकों छोडकर मध्य 
की अन्‍्तर्म हृतं मात्र स्थितियोंके निषेकोंका परिणाम विश्वेषसे अभाव किया जाता है -अन्‍्तर्मुहर्त में 
मिथ्यात्व व अनन्तानुबन्धी चतुष्टयका अपवर्तन करता है। उस समय वह उक्त अनन्तानुबन्धी 


छा 








३) 3! मोक्षज्ञात्वा । ४) | पापम्‌. 2 ग्रुणी वर्धभान: सन्‌. 3 बुद्धघा । ५)  विनाशाय | ६) 
अनुभाग. 2 विनाशाय. 3 करणमु. 4स जीव: । ७) 4 निमंलम्‌ उज्ज्वलं वा । 
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73]) मिथ्यात्वं सम्यहृमिथ्यात्वं सम्यक्त्वान्वर्थनामसिः । 
भिन्न मिथ्यात्वमुक्तैस्तेः प्रशमय्य क्रघादिभिः ।॥| ९ 
732) अन्तर्मोहृतिक लाति दक्षनं प्रथम ततः। 
पृष्ठतो अस्ये ति मिथ्यात्वं दिनास्‍्तस्यं तमो यथा ।। १० 


733) ततो <नु बेदकक लाति सम्यक्त्वं को 5पि वेगतः | 
क्षायिक को 5पि शुद्धात्मा नात्न कालो निग्रम्यते ॥ ११। कुलकम्‌ 


734) तदनु यदि क्षपयित्वा ता लाति क्षायिक तदा जेयम्‌ । 
उदयक्षयसदुपशमे षण्णां शुद्रोदये मिश्रम्‌॥ १२ 


735) तुर्यादारमभ्य सर्वेष्‌ गुणष क्षायिक विदृ 
शमान्तेषु तदाद स्यादेदकक चतुर्ष स्थितम || १३ 


ऋषधादिकों के साथ मिथ्यात्व, सम्यझूमिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन सार्थक नामों से खण्डित-इन 
तीन भेदरूप किये गये-मिथ्यात्व (दशनमोह ) को उपशमाकर अन्‍्तर्मूहुतंमात्र स्थितिवाले प्रथम 
(औपशमिक ) सम्यग्दर्शन को ग्रहण करता है। इसके पश्चात्‌ जसे सूर्य के अस्त होने पर अन्धकार 
प्राप्त होता है वेसे ही उस सम्यग्दर्शन के नष्ट हो जाने पर पुन्हा मिथ्यात्वको प्राप्त होता है । 
तत्पश्चात्‌ कोई भव्य जीव शीघ्र ही वेदक सम्यग्द्शनको और कोई विशुद्ध जीव क्षायिक सम्यर्द- 
शन को ग्रहण कर लेता है। इन सम्यग्दशंनों के ग्रहण करने में कोई काका नियम नहीं है।। ३-१ १ 

यदि कोई शुद्धात्मा भव्य दर्शनमोहको सम्यकत्वादि तीन प्रकृतियो और चार अनन्ता- 
नुबन्धी कषायों का क्षय करता है तो उस समय उस के क्षायिक सम्यग्दर्शन जानना चाहिये। तथा 
चार अनन्तानुबन्धी, मिथ्यात्व और सम्यहमिथ्यात्व इन छह प्रकृतियों के उदय, क्षय व 
सदवस्थारूप उपशम- और शुद्ध-सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होनेपर मिश्र- क्षायोपशमिक सम्य- 
ग्दर्गन- जानना चाहिये॥ १२॥ 

क्षायिक सम्यक्त्व चौथे गुणस्थान से लेकर चोदहवें गुणस्थान तक सब गुणस्थानों में 
सम्भव है । १हिला औपश्ममिक सम्यग्दशेन चौथे ग्रुणस्थान से लेकर शमान्‍्त गुणस्थानों में-उप- 
शान्तकषाय गुणस्थान तक आठ ग्रुणस्थानोंमें-सम्भव है। तथा वेदक सम्यग्दर्शन चौथे से सातवें 
गुणस्थान पर्यन्त सम्भव है ॥ १३ ॥ 

९ ) ] सम्यक्त्वमिथ्यात्वप्रकृति, 2 क्रोधादिकषायें: । १०) । गृह्लाति. 2 प्रथममुपशमम्‌. 3 
दर्शनस्य. 4 सूर्यास्तस्थ । १२)  प्रकृतीः | १३) | चतुर्थगुणस्थानात्‌. 2 गुणस्थानेष्‌ सर्वेषु. 3 कथयन्ति 
4 शमान्‍्तेष . अस्य को 5र्थः-चतुर्थ गुणस्था नादेकादशो पशमगुणरथानपयंन्तम्‌. 5 आद्यम्‌ उपशमसम्यकत्वम, 6 
वेदक॑ चतुर्थंगुणस्थानात्‌ सप्तमपर्य॑न्तम्‌, 7 चतुर्गुणस्थानेषु भवति । 
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736) साधन द्वितयं तेषु साध्यं क्षायिकमुच्यते । 
2 मन्तर्मोंह तिकीं 3 
लघ्वीं स्थिति समस्ताना विदुः ॥१४ 
737) ज्येष्ठामाद्स्यथ तामेब द्वे पट्थष्टो भयामपि। 
वेदकस्य त्रयस्थ्रिंशत्सागराणां जगु; पराम्‌ ॥ १५ 


738) पूर्व॑कोटिदयेनामा क्षायिकस्पेषदूनिकाम्‌ । 
भवतो ह्मक्षयस्यास्य प्रत्यक्षे केवलेशिनाम्‌ ॥ १६ । युग्भम्‌ 
739) तदुकक्‍्तम्‌- 
बचनेहें तु भिर्युक्तेः सर्वेन्द्रियमयावहेः । 
ज॒गुप्साभिश्च बीभत्सेनेंव क्षायिकद्क्चंलस ।| १६४१ 


740 ) पढम॑ पढ़म णियदं पढम बिदियें च सव्वकालेसु । 
खाइयसम्मत्तं पुण जत्थ जिणा केवली काले ॥१६%#२ 


उक्त तीन सम्यग्दशनोंमें औपशमिक और क्षायोपशमिक (वेदक) सम्यग्दर्शन ये दो 
साधन तथा क्षायिक सम्यग्दशन साध्य कहा गया है । इन तीनों सम्यक्त्वोंका लूघु (जघन्य ) 
काल अन्तर्मुहुर्तमात्र कहा गया है ॥ १४ ॥ 

उत्कृष्ट स्थिति प्रथम (औपशमिक , सम्यक्त्वको पूर्वोक्त अन्तमुह॒ते मात्र ही समझना 
चाहिये । वेदक सम्यक्तवकी उत्कृष्ट स्थिति दो छयास5-( १३२ )सागर प्रमाण है। क्षाथिक सम्य- 
ग्दशंनकी उत्कृष्ट स्थिति दो पूर्व कोटि अधिक तेतीत सागर मे वु;छ-दा अन्तमुंहृतं व (आठ वर्ष ) 
कम है। यह स्थिति ससारकी अपेक्षा से कही गई है | वसे वह अविनश्वर है जो केवलियोंके 
प्रत्यक्ष है ॥१५-१६॥/ 

सो ही कहा है । 

क्षायिक सम्यग्दुष्टि सब इन्द्रियोंको भय उत्पन्न करनेवाले युक्तियुक्त बचनोसे, घुणा 
या निन्‍दासे तथा भयानक दृश्योसे भी विचलित नहीं होती है । तात्पयं यह कि क्षायिक सम्यक्त्वक 
उत्पन्न हो जानेपर कितनी ही प्रतिकूल सामग्री क्योंत्त उपस्थित हो, किन्तु वह कभी नप्ट नहीं 
होती है ।। १६७१ ॥ 

प्रथम --औपशमिक सम्यकत्व प्रथम नियत है, अर्थात्‌ अनादि मिथ्यादृष्टि जीव के सब 
प्रथम वह औपशमिक सम्यक्त्व ही होता है- अन्य क्षायोपशमिक व क्षायिक सम्यकत्वों में से कोई 


कशभरीनकाररपरकी सी सारी यनरी क्‍रीनक+तग धनी ७ शीत परी की २+ रीपिरी करी वी. 
१४) ३ तेपु त्रिषु सम्यकत्वेबु मध्ये द्वितीय वेदकोपशम साधन क्षायिक साध्यम्‌, 2 त्रयाणां सम्य- 
क्त्वानाम. 3 जानीहि । १५) ? उत्क्ृष्ठा स्थितिमूु. 2 उपशमसम्यक्त्वस्य. 3 ता पूर्वोक्तां अध॑पुद्गलाव्ल- 
स्थितिम्‌. 4 त्रयाणा सम्यकक्‍त्वानाम्‌. 5 क्षायिकस्य, 6 कथयन्ति. 7 उत्कृष्टाम्‌ू । १६*१)  क्षायिकदक्षंनम्‌ ॥ 





“(१० १९] ' - सम्थक्त्वाहइगनिरूपणम्‌ - १९३ 


74] ) उपश्मकरों दृढमोहस्थाखिलासु गतिष्विति 
क्षपयति पुनः कर्मावन्यां स यः समभुखूबी । 
नयति हि पुनरनिष्ठामेता विना नियम सदा 
क्वचिद्षि न वा मिश्रस्योक्तो जिनेनियमो भवेत्‌ ॥। १७ 
742 ) तत्त्वास्तिकायषड्द्रव्यपदार्थ विनिवेदकः ! 
प्रमाणनयनिकष्षेपेः सूरिदेशनंकारणम्‌॥। १८ 
743 ) बाह्यानि कारणान्येवंप्रायोष्युक्तानि दर्शने 
आन्तराणि शमादीनि कथितानीह कमंणाम्‌ ॥ १९ 
744) उक्त च- 


जला 





नहों होता। प्रथम और द्वितीय औपशमिक और क्षायिक ये दो सम्यक्व सब ही काल में हो सकते 
हैं- उन के लिये कोई कालका नियम नहीं है । किन्तु क्षायिक मम्यक्त्व जिस काल व क्षेत्रमें 
केवली जिन विद्यमान हों उसी काल में व क्षेत्र में उत्पत्ति के उन्मुख होता है || १६%२॥। 

दर्शनमोहका उपशम करनेवाला जीव सब (चारो) गतियों में सम्भव है । जो जीव 
कमंभूमि में उत्पन्न हुआ है वही दर्शनमोहका क्षय करता है- अन्यत्र उस दर्शन मोह के क्षय की 
सम्भावना नहों है। अभिप्राय यह है कि कमंभरूमि भें उत्पन्न हुआ जीव ही केवली के सादच्निध्य में 
दर्शनमोह के क्षय को प्रारम्भ करता है। परन्तु निष्ठापन (पूर्णया) उसका अन्यत्र भी सम्भव है, 
उसके लिये कोई गति आदिका नियम नहीं है। जनश्वरोने ध्षायोपर्गानक सम्यस्दर्शशका किसी 
क्षेत्रादि की अपेक्षासे नियम नहीं कहा है, वह सवंत्र उत्पन्न हो सकता है ॥ १७॥ 

जीव, अजीव आख्व, बन्ध, संवर, निजरा अ र सोद्ध ये सा- ठत्त्व, जीव, धर्म, अधम, 
आकाझ्य और पुदूगल ये पांच अस्तिकाय, तथा इनके साथ काछद्वव्ययों ऊकर पदु्द्रव्य एवं 
पूर्वोक्त सप्त तत्त्वों में पुण्य व पाप मिलाकर ना पदार्थ, इनका उपदेश जो प्रमाण, नय और 
निक्षेपके आश्रय से करता है वह गुरु सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति में कारण होता है। इ्स प्रकार ये 
सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति में बाह्य कारण कहे गये हैं। तथा उसके अन्तरंग कारण कर्मोके- दर्शन 
मोह की तोन और अनन्तान्‌बन्धी चतुप्टय इन सात प्रकृतियोंके - उपशम आदि कहे गये हैं- 
॥ १८-१९ ॥ 

कहा भी है. 


सह इकीपिवेकीनिकाकरिर ३: परी हार एक ९;#िनिहरीगकवपकारीग हरी "करी पर रिन्‍क्‍प रह. इक. 


१८) 4 आचाये: । १९)  70* णाज्वेव प्रायाणि । 
र्‌५्‌ 


१९४ - धर्मरह्नाकर: - [१० १९४१- 


आसब्ञभव्यताकमंहानिसंज्ञि त्वशुद्धिपरिणामाः । 
सम्यक्त्वहेतुरन्तर्बाहयो 5प्युपदेशकादिश्च ॥ १९४१ 
745 ) अबुद्धिपूर्वापेक्षायासिष्टानिष्टं स्वदेवतः | 
बुद्धिपूवव्यपेक्षायामिष्टानिष्ट स्वपोौरुषात्‌ ॥ १९%२ 
746 ) सराग॑ शमसंवेगानुकम्पास्तिक्यलक्षितम्‌ । 
आत्मशुद्धिकरं ब्रेयं वीतरागं तु द्शनम्‌ ॥ २० 
747 ) यद्गच्छक्तिरतीन्द्रिया कलयितुं पुंसः स्फु्ट पायते 
संभोगे रमणीजनेन तनयोत्पत्त्या विपडेयेतः | 
प्रारू्धोद्दहतादिभि इच नियत तदच्छमायेस्तु तेः 
सम्यग्दश नमात्मरूपमपि सन्निर्णोयते प्राणिनाम्‌ ॥ २१ 
748 ) उक्ताः प्रक्षमाद्याः - 








आसन्नभव्यता-कुछ ही भवों में निर्वाण प्राप्ति की योग्यता, कमंहानि-सम्यक्त्व के प्रति- 
पक्षभ्रत मिथ्यात्व आदि कम प्रकृतियों का यथासम्भव उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम, सं जित्व- 
शिक्षा, क्रिया व आलापादि ग्रहण की योग्यता, और परिणामों की निमंेलता, ये सम्यक्त्व की 
उत्पत्ति में अन्तरंग कारण तथा गुरु का उपदेश आदि-जातिस्मरण व जिनप्रतिमादर्शन आदि- 
बाह्य कारण हैं ॥ १९४ १॥ 

इष्ट और अनिष्ट जब अबुद्धिपूर्वक प्रयत्न के विना हो होते हैं, तब वे अपने देवसे-- 
देवकी प्रधानता और पुरुषार्थ की गोणता से - होते है, ऐसा समझना चाहिये । और जब वे 
इष्टानिष्ट बुद्धिपूव॑ क प्रयत्न करने पर होते हैं तब वह अपने पौरुषसे-पुरुषार्थ की प्रधानता और 
देव की गौणता से -होते हैं, ऐसा समझना चाहिये ॥ १९४२ ॥ 

वह सम्यक्त्व सराग और वीतरागके भेंदसे दो प्रकारका है। उनमें जो सम्यकत्व प्रशम, 
संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य इन चिन्हों से पहचाना जाता है वह सराग सम्यर्दशंन है। तथा 
जो आत्मशुद्धि मात्रको करनेवाला सम्यक्त्व वीतरागके -उपशान्तमोहादि गुणस्थानवर्ति जीवोंके 
-होता है उसे वीतराग सम्यग्दर्शन जानना चाहिये ॥ २० ॥ 

सत्रीके साथ संभोग करने से होनेवाले पुत्र की उत्पत्ति से, विपत्तिसमय में धैय॑ 
धारण करने से तथा प्रारब्ध काय॑ के निर्वाह आदिक हेतुओं से जिस प्रकार पुरुषकी अठोन्द्रिय 
(अदृश्य ) शक्ति स्पष्ट जानी जाती है, उसी प्रकार आत्माका स्वरूपभूत वह प्राणियोंका सम्य- 
ग्दशेन भी उक्त प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिवय आदि हेतुओं से निश्चय से जाना 
जाता है ॥ २१ ॥ 

प्रशम आदि गुण इस तरह कहे गये हैं । 


सती करी बनी बहरी। करी करी ७ पी बटर ऊपरी चीन तनमन ३८" बी चारी भरी करी दर 


२०) ! सम्यक्त्वम्‌ । २१) विवाहादि । 


“१०, २१७५ ] - सम्यवत्वाइगनिरूपणम्‌ - १९५ 


यद्रागादिषु दोषेष्‌ चित्तवृ त्तिनिवहंणम्‌ । 
ते प्राहुं। प्रश्ममं प्राज्ञाः समस्तवतभूषणम्‌ ॥ २१%: 


749 ) शारीरमानसागन्तुवेदनाम भवाद्धवात्‌ । 
ह स्वप्नेन्द्रजालसंकल्पाद्धीति; संवेग उच्यते || २१%२ 


750 ) सस्ते सत्र चित्तस्प दयाद्रेत्व दयालवः । 
धमेस्य परम मूलमनुकम्पां प्रचक्षतें ॥ २१४३ 


75] ) आप्ते श्रृते ब्रते तत्वे चित्तमस्तित्वसंस्तुतम्‌ । 
आस्तिक्यमास्तिकरुक्तं मुक्षियुक्तिधरे नरे ॥ २१#४ 


752 ) षहुघोक्तम्‌- 
आज्ञामागेस मु:डूवसुपदेशात्सूत्रबीजसं क्षेपातू । 
विस्तारार्था भ्यां भबंमव॒परमावादिगाढ॑ च ॥ २१४५ 


रागद्वेंषादि दोषोंकी ओर से चित्तवृत्तिको हटाना इसे विद्वान्‌ लोग प्रशम कहते हैं। 
वह संपूर्ण ब्रतोंका अलंकार है-उन्हें विभूषित करनेवाला है ॥ २१#१॥ 

शारीरिक, मानसिक एवं आगन्तुक अकस्मात्‌ प्राप्त होनेवाले-- दु:खों के उत्पादक 
ऐसे स्वप्न व इन्द्रजाल के सदुश संसार की ओर से जो भय होता है उसे संवेग कहा जाता 
है ॥२१४२ ॥ 

सबही प्राणियों के विषय में जो अन्तःकरण में दया का भाव रहता है उसे दयाल 
जन धर्म का उत्तम मूल-आधारभूत अनुकम्पा कहते हैं । वह अनुकम्पा ध्मरूप वृक्ष की उत्कृष्ट 
जड के समान है ॥२१%३॥ 

रागद्वेषादि दोषों से रहित देव, उसके द्वारा कहा हुआ आगम, अहिसादि ब्रत तथा 
जीवादि तत्त्व, इनके अस्तित्वविषयक जो चित्त में प्रशस्त दुढता होती है उसे आस्तिकों ने 
आस्तिक्य गुण कहा है । वह आस्तिक्‍्य ग्रुण मुक्ति को युक्ति से धारण करनेवाले - युक्ति- 
पूर्वक मुक्ति के विषय में आस्था रखनेवाले मनुष्य में रहता है ॥ २१४४ ॥ 

बहुघा कहा गया है- 

आज्ञासम्यक्त्व, मार्गसम्यक्त्व, उपदेशसम्यक्त्व, सूत्रसम्यक्त्व, बीजसम्यक्त्व, संक्षेप- 

सम्यक्त्व, विस्तारसम्यक्त्व, अर्थंसम्यक्त्व, अवगाढ्सम्यक्त्व और परमावगाढ्सम्यक्त्व, इस 
प्रकार सम्यग्दशन के ये दस भेद हैं || २१५५॥ 


३.#०५ इरीपियानी निक/मिभाकीी ही िदरीनपन्‍रीय 


२१*१) | निम्न हणम्‌. 20 कथयन्ति | २१९२) 7* मानसानां तु वेदना, /2 कथ्यते । २१*४) 
| सर्वज्ञे । २१*५)  उत्पन्नम. 2 अवगाढ़ं परमावगाढ सम्यक्त्व | 





१९६ “- धर्मरत्नाकर: - [१० २९- 


अस्या्ं;- भगवदहंत्मणीतागमानुज्ञा आज्ञा । रत्नत्रयविचारसगों मार्ग: । पुराण- 
पुरुष चरितिभ्रवण्ण भिनिवेश उपदेश: । यतिजनाचरणनिरूपणपात्र सूत्रम ! सकलसमयदल- 
सूचनाव्याजं बीजम । आप्तश्रतत्रतपदार्थशमासालापोपक्षेपं: संक्षेप: । द्वादशाइगचतु्श- 
पूप्रकीणकर्मदविस्तीणश्रुतार्थलमथ नप्रस्तारो विस्तारः | प्रवचनविषये स्वप्र त्ययसमर्थो 5थेः 
जिविधस्यागमस्य निःशेषतो अन्‍्यतमदेशावगाहावलीठमबगाढम | अवधिसनःपर्ययकरेवला- 
घिकपुरुपप्रत्ययप्ररूद परमावगाठभ्‌ | 


इसका अथे 

१) भगवान अरहंत के द्वारा उपदिष्ट आगम को अनुमोदना करने का नाम आज्ञा 
है | उस आज्ञा के निमित्त से जो नत्त्वश्रद्धान होता है उसे आज्ञासम्यक्त्व कहा जाता है । 

२) रल्लत्रय विषयक विचार की उत्पत्ति का नाम मार्ग व उससे होनेवाली तत्त्व- 
रुचि को मार्गसम्यक्त्व जानना चाहिये । 

३) शलाक़ापुरुणों के चरित्र के सुनने के अभिप्रायका नाम उपदेश और उससे 
होनेवाली तत्त्वरुचि का नाम उपदेशस म्यवत्व डे । 

४) जो मुनिधर्म के निरूपणका पात्र है उसे सूत्र और उसके आश्रयसे होनेवाले 
श्रद्धान को सूत्रसम्यक्त्व कहते हैं । 

५) समस्त आगनांधों का सूचक जो पद है उसका नाम बीज है। तथा उस के 
आश्रय से जो तत्त्वश्चद्धा उत्पन्न होती है उसे बीज सम्यकत्व समझना चाहिये। 

६) आप्त, श्रुत, ब्रत. और पदार्थ के संक्षपद्वप कथन के प्रयत्नका नाम संक्षेप व 
उससे होने वाले तत्त्व श्रद्धान का नाम संक्षेपसम्यवत्व है । 

७) बारह अंग, चोदढ़ पूर्व और प्रकीर्णक इन भेदों में विस्तीर्ण श्रुत के अर्थ के 
समर्थक प्रस्तार का नाम विस्तार है तथा उससे जो तत्त्वरचि होती है उसका नाम विस्तार- 
सम्यक्त्व है 

८) जो प्रवचन के विषय में अपने को ज्ञान कराने में समथ अथ है उत्के आश्रय से 
होनेवाली तत्त्वरुचि को अथंसम्यक्त्व जानना चाहिये । 

९) केवलो, श्रुतकेवली और आरातीय आचार्य विरचित तीन प्रकार के आग्रम में 
पूर्णतया किसो एक का प्रिशीलन करने से जो तत्त्वश्रद्धा उत्पन्न होती है उसका नाम अवगाढ- 
सम्यक्त्व है । 

१०) अवधि, मन:पर्यय और केवल ज्ञानसे अधिक पुरुष के प्रत्यय से जो सम्यकत्व 
होता है वह परमावगाढ्सम्यक्त्व कहा जाता है। 


8 2 ./०३:)९०मी' रीी-मीप बरीगनरी (मीग कर >मी >का१ सनी जन बरीन्‍ीनन्‍ी- 


गयम्‌ ) | ९9 प्रधान: 2 ए० संकोच; आश्षेपः. 3 परमागम-शब्दागम-युक्त्यागमरूपस्यथ | 


“१०. २५ ] “ सम्यक्त्वाहगनिरूपणम्‌ - १९७ 


753 ) श्रद्धातृपरिणामानां श्रद्धेयानां विभेदतः । 
असंख्यातमनन्तं च सम्यक्त्वं यतयो जयुः ॥ २२ 

754 ) संख्यातं वाप्यसंख्यातमनन्तं वस्तुदशनम । 
द्रव्यजात॑ यथाकाशे विश्वति त्रिविधे (१) 5खिलम ॥ २३ 


755 ) श्रेणिकक्षितिपतियंथा वहन्‌ क्षायिकं तदन रेवती परम । 
आदिराजतनजाः सुदर्शनाच्छिश्रियुः शिवपर् क्षणादपि ॥ २४ 


756 ) ये मिथ्यात्वकुलोद़वा बहुविधा दोषाः पुरा वणिता - 
स्तत्कन्दक्षपणक्षमान्‌ पुरुशुणान्रिःशडिःकतत्त्वादिकान | 
सम्यग्दशनचक्रवतिपद वीसंब द्धिसेवान गान्‌ 
सेवध्वं सततं यदीच्छथं सुखं संसारदूरं नराः ॥ २५ 

757) परोक्तस्वोक्तश्लोकेनिःशडिन्कतत्त्वादयः कथ्यन्ते | यथा- 


श्रद्धा करनेवाले के परिणाम और उस श्रद्धा के विषयभूत जीवाजीवादि तत्त्व इनके 
भेदों से उस सम्यक्त्व के असंख्यात और अनन्त भी भेद होते हैं ऐसा मुनिजनोंने कहा है ॥ २२ ॥- 

उस सम्यग्दशंन के संख्यात, असंख्यात और अनन्त भेद रह सकते है, क्योंकि उसका 
विषयभूत तोन प्रकारका द्रव्यसम्‌ह अनन्त आकाश में निध्चय से रहता है ॥ २३ ॥ 

श्रेणिक राजा क्षायिक सम्गक्त्व को धारण कर मोक्षपदको प्राप्त हुआ है। तत्प- 
दचात्‌ रेवती रानी भी उस उत्कृष्ट सम्पकत्व को धारण कर मुक्तिपदको प्राप्त हुई है। 
भगवान्‌ ऋषमदेव के पुत्र भी उस सम्यग्दर्शन के प्रभाव से क्षण में मुक्ति को प्राप्त 
हुए हैं ॥ २४ ॥ 

हे भव्य जनो ! यदि तुम संसार से दूरवर्तो सुख को-निर्बाध मुक्तिसुख को- प्राप्त 
करना चाहते हो तो सम्यग्दशंन के अंगभूत नि:शंकितत्त्व आदि महान्‌ गुणों की निरन्तर आरा- 
घना करो। कारण कि ये गुण भिथ्यात्वके संसर्ग से उत्पन्न होनेवाले जिन बहुत प्रकार के 
दोषों का ऊपर वर्णन किया गया है उनके निर्मुल करने में समर्थ होते हुए सम्यग्दशंनरूप चक्र- 
वर्ती पदवी के संवर्धन के लिये सेवक समान हैं- उस सम्यग्द्शंन को विशुद्ध करके उसे संसार 
परंपराके विनष्ट करने में समर्थ करनेवाले है || २५ ॥ 

अन्य आाचाय॑ कथित व स्व॒रचित इलोकों से उन निःशंकितत्त्वादि गुणोंका वर्णन 
किया जाता है- 





२२) 7 उत्तममध्यमजधन्यानां. 2 72 कथयन्ति । २३)  द्रव्याणां समूहम्‌, 70 पड्द्रव्यसमूह । 
२४) । शोभनसम्यक्स्वात्‌, 7 पुत्रा: अरहंतदशशनात्‌. 2 शिवपदं सम्शश्रिताः। २५) । तैषां दोषाणाम्‌. 2 
आादिगुणान्‌, 3 यूयं यदि इच्छय. 4 मोक्षसुखम्‌. 5 हे नरा३ । 


१९८ - धर्म रतल्नाकरः - [१० २६- 


सकलमनेकान्तात्मकमिदमुक्तं वस्‍्तुजातमखिलज्न: । 
त॑न्नान्ययेति मनुते यो 5सो निःशडिकतो भवति ॥ २६ 


758 ) एककस्य मम तास्ति रक्षकों व्याधितस्य मरणे ब्रतक्षतों | 
विष्टपे य इति नो विचिन्तयेत्‌ त॑ वदन्त्यमयशडिकर्त जिनाः ॥ २७ 


759 ) अहून्नेव भवेद्देवस्तत्त्वं तेनोक्तमेव च | 
ब्रतं दयाद्रमेव स्यान्मुक्त्ये यो 5न्यो हथशड्िकितः ॥ २८ 


760 ) चार्वाकादिमतप्रकाशिनि महास्याद्वादनिर्णाशिनि 
वादिच्छबनि नाकसब्ननि सभासंमोहदानात्मनि । 
रुपाप्यायिनि पु्वेजन्मजमहावैरानुबन्धायितनि 
निःशडूको 5गददुत्तरं नृपपति वेज्ायुधारूयो यथा ॥ २९ 


76] ) विज्ञाय तत्त्व प्रविलोक्य शत्रन्‌, दृष्टवा स्वयं पात्रमुपस्थित च । 
दोलायमानो हृदि जायते यो रिक्तो ह्यसावत्र परशत्न च स्थात्‌ || ३० 


स्वेज वीतराग जिनेन्द्रने इस समस्त .वस्तुसमूह को जो अनेकान्त स्वरूप कहा है वह 

अन्यथा-मिथ्या- नहीं है ऐसा जो मानता है वह नि:शंकित अंगका घारक है ॥ २६ ॥ 

मै अकेला व रोगसे पीडित हूँ । मरण समय में तथा ब्रत के नाश के समय में इस 
जगत में मेरा कोई रक्षक नहों है, ऐसा जो मन में विचार नहों करेगा-करता है उसे जिन 
भगदान्‌ भयशंका से रहित करते हैं ॥ २७ | 

इस जगत्‌ में अरहन्त ही देव और उनके द्वारा निर्दिप्ट स्वरूप ही तत्त्व है, और दया 
जिस में मुख्य है वही ब्रत मोक्षप्रद है, ऐसा जो अन्य मानता है वह शंका से रहित है- निः 
शंकित अंगका धारक है ॥ २८ ॥ 

जो स्वर्गवासी कुटिलवादी देव, चार्वाक आदि मतों को प्रकाशित करनेवाला महान्‌ 
स्थाद्वादका नाशक, सभा को मृग्ध करनेवाला, सौन्दययं से सन्‍्तोषजनक और पूर्वजन्म में प्रादु- 
3 वैर से संबद्ध था, उसके आनेपर वज्ञायुध नाम के राजाने निःशंक हो कर उसे उत्तर 

॥॥ २९ ॥ 

तत््वको जानकर भी जो शत्रुओं को एवं स्वयं उपस्थित हुए पात्र को देखकर मन में 
शंकित होता है, वह इस लोक में और परलोक में भी रिक्त ही रहता है। ( उसे न तो इस 
लोक मे तत्त्वशताका कुछ फल प्राप्त होता है और न परलोक में भी) ॥ ३० ॥ 


२६) । 770 स्वज्ै5. 2 वस्तुजातम्‌ । २७) ] उपसर्गो, 0 सत्यां. 2 त्रिभुवने. 3 निःशंडिकतम्‌ । 
२९) ! वादमिषे. 2 देवतागृहे चेत्यालये इत्यर्थ:. 3 रूपेण सुखदायिनि, 0 व्यापके. 4 कदिचिदू राजा, 5 
इन्द्र:। २०) 7 कर्मक्षत्रुन,. 2 70 पात्र प्रति दान॑ न ददाति स एवास [रि ]क्तः. 3 70 भवेतु। 


आन न--++ 





“१०. ३५ | - सम्यक्त्वाक्ृगनिरूपणम्‌ - ५९९ 


762 ) भ्रुनेविदां वणिक्पराप्य शिक्ये चारुह्य शडिन्कितः । 
चौरस्तु तां वशीकृत्य निःशडन्कः प्राप तत्फलम्‌ ॥ ३१ 
763 ) इह महाविभवादिकपक्षयं परभवे धनदत्वमुपेन्द्रताम । 
प्षितिपतित्वसुरेश्वरतादिकम भिलषेज्न कुदर्श नकोतु कम ॥। ३२ 
764 ) हस्ते चिन्तामणियंस्य प्राहृगणे कल्पपादपः 
कामधेनुधेने यस्य तस्य कः प्राथनाक्रमः ॥ ३३ 
765 ) उदश्विता से माणिक्यं चकिराज्य किराटकेः । 
विक्रीणीते स सम्यक्त्वाद्य इच्छेद्धवज सुखम्‌ ।। ३४ 
766 ) निःशेषकामितसुखप्र तिदानदक्ष- 
स्थान निराकुलतया ननु चित्तवत्तिः | 
यस्यास्ति त॑ नरमाण समुपाश्र यन्ते 
सर्वा; श्रियो जलनिधि तु यथा ख़बन्त्यः ॥ ३५ 





( धरसेन नामक ) वेश्य किसी मुनिराज से (आकाश गामिनी) विद्याकों लेकर शंकित 
होने के कारण सींके पर चढ़कर भी उस विद्या को प्राप्त नहीं कर सका । परंतु निःशंक अंजन 
चोरने उस विद्या को अपने अधीन करके-सिद्ध करके उस के फल को प्राप्त किया ॥ ३१ ॥ 

सम्यन्दुप्टि जीव को इहलोक में अक्षय महावेभवादिक तया परभव में कुबर के पद, 
उपेन्द्र (टारायण ) के पद, चक्रवरतित्व ओर इन्द्रपद आदि की इच्छा नही करना चाहिये तथा 
कुदशन से कुछ कौतुकयुक्त बातों की चाह नहीं करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 

जिस के हाथ में चिन्तामणि, आँगन में कल्पवृक्ष और धन में कामधेनु है उसे दूसरे के 
पास याचना करने की क्या आवश्यकता है ? कुछ भी नहीं ॥ ३३ ॥ 

जो सम्यग्दशंन से सांसारिक सुख को इच्छा करता है वह मानो छाछ के द्वारा माणिक्य 
रत्न को तथा कौडियों के द्वारा चक्रवर्ती के राज्य को बेचता है, ऐसा समझना चाहिये ॥३४ ॥ 

जिसकी मनोवृत्ति संपूर्ण इच्छित सुख को देने में समर्थ स्थान में व्याकुलता से रहित 
है- जो शुद्ध सम्यरदृष्टि सांसारिक सुख के लिये व्याकुल नहीं होता है- उस महात्मा का सम्प- 
त्तियाँ इस प्रकार से आश्रय लेती हैं जिस प्रकार की नदियाँ समुद्र का आश्रय लेती हैं ।३५ ॥। 


२००२९३० ३८१०३: री। हरीपकरीिएरी सरीरीी ९ सरीषी(त तीर 


३१) | सम्यझू मन्‍्त्रम. 2 श्रेष्ठिन; सकाक्षान्‌ मुनेर्वा सकाश्ात्‌ कश्चिद्‌ वणिकश्राप्य, 3 शिक्ये 
आरुहृघ संशक्िकत: निष्फलो जात:. 4 ?)0 विद्याम्‌. 5 तस्या विद्याया:, 2 मोक्षफलम्‌ । ३२) । अन्न भवे. 
2 विष्णुता म्‌. 30 सदृष्ठि; | ३४) | तक्रेण इति छोके. 2 /0 नर:. 3 ९? सद्य; प्रसूता महिषी दुग्धपेवसी । 
३५) । श्रियः आाश्रर्यन्ति स़वन्त्य: नयः । 


२०० - धर्म रत्नाकरं- (१०. -३६- 


767 ) ह्ास्यात पितुइचतुर्थे 5स्मिनू अते 5नन्‍्तमती सह्थिता । 
निःकाडसक्षत्र तमास्थाय कलप॑ द्वादशमाविश्ञत्‌ ॥ ३६ 


768 ) उफेस्‍्द्राः प्त्युपेन्द्राश्व काडक्षाभरवशीकृताः | 
पुराणेषु प्रसिद्धानि भेजुदःखानि कानि नो ॥ ३७ 


769 ) श्रीविजयों 5मिततेजा महाकाडक्षापकाड्क्षकों । 
पड़्विशतिप्रमाणाई:क्ृतप्रायोपवेशनी ॥ ३८ 


770 ) कल्पे त्योदशे स्थित्वा ततदच्युत्वा ऋमादिमों | 
जगाम माधव ध्वश्न रामो व्प्यच्युतमुत्तमम || ३९। युग्मम्‌ 


77) तीव्र तपो जिनवरंविंहितं मुनीनां 
संवादमन्दिरमिदं न भवेत्तथा हि । 
आचाममज्जनविकत ननारन्‍्ययोगा- 
दृध्वेस्थभुक्तित इति प्रवदन्त्यविज्ञाः ॥ ४० 
... पिता की हँसी से अनन्तमतीने चौथे ब्रह्मचर्य श्रत को धारण किया व इच्छारहित 
उस ब्रत में स्थिर होकर सहस्नार स्वर्ग में देव हुई ॥ ३६॥ 
तीब्र इच्छाओं के अधीन हो कर नारायण और प्रतिनारायण पुराणों में जिनका 
बर्णन किया है ऐसे +ौनसे दुःखों को नहीं प्राप्त हुए है ? तात्पर्य यह कि नारायण ब॒प्रति- 
नारायण अतृथप्त रहने के कारण नरफ्ठ दःस भोगते हैं। निदान से उन को भोगों की तीत्न 
अभिलाषा निरन्तर बनी रहती है | ३७ ॥ 
उत्कट इच्छा से सहित त्रिपृष्ठ नारायण का पत्र विजय ओर उस से रहित अर्क- 
कोर्तिका पुत्र अमिततेज ये दोनों छब्बीस दिन पर्यन्त प्रायोपवेशन रांन्यास को करके तेरहवें 
स्वर्ग में उत्पन्न हुए | वहां रहकर आयु के अन्त में मरण को प्राप्त होनेपर विजय अनन्तवीयें 
नामका नारायण हो कर नरक को गया और अमिततैज अपराजित नामका बलदेव हो कर 
उत्तम अन्युत स्वर्ग को प्राप्त हुआ ॥ ३८-२९ ॥ 
तीथंकरों ने मुनियोंके लिये जिस घोर तप का विधान किया है वह प्रमाण का 


६-१९ «मी रन्‍रीषिजम+ मी जम न#१७-ी ७२ एन्‍री बरी न्‍ीिचन्‍ी करी नर री बरी, 


३६) 707 ब्रह्मचयें, 27 स्थित्वा । ३७) | नारायणा:. 2 प्रतिनारायणा।, 0 हरिप्रति 
हरि). 3 प्रापु: सेवयामामु: । ३८) । त्रिपृष्ठनारायगपुत्र;, 70 प्रथ [म] नाम. 2 अकंकीतिविद्याधरपुत्र:. 
3 काडक्षासहितकाइक्षार हिती. 4 दिनानि. 5 कृतसंन्याती, 0 दिनषड्विशत्ति प्रायोंगमरणं कृत्वा । ३९) । 
शास्तिनाथचरित्रे प्रस्िद्धकथात्र। ४०) । छदिते जलादि आचमन तथा स्नान न कुर्वन्ति, नग्ना; भ्रमन्ति, 
ऊध्वे भुज्जन्ति, 0 केचित्‌ परमतय: वदन्ति । सर्वे रम्यं तथापि उध्वैधोजन नास्न्यं स्‍्नानरहित॑ आचमन- 
रहित॑ यत्‌ तत्‌ दुषणम्‌. 2 अज्ञा3, 0 अन्नातगुणा: । 


व_.+.७५-+> 
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772 ) दोषलेश्रमपश्यन्तः सर्वज्ञगदितागम | 
इति दोषचतुष्केण विचिकित्सन्त्यंसद्दशेः ।। ४१ 
773 ) सच्छरुतात्सुश्र॒तं शीलमसहाः श्रयितुं नराः । 
निवोधितुं_ तदर्थ च स्व॒दोषादुद्पयन्त्यतः ॥ ४२ 
774 ) तदुक्तस- 
जडबुद्धी ण हु धिष्पए मलिणो गुणणिगर्गहो ण कुसलाणं । 
णील॑ ण णहं सा णायणस्स तेयस्स विणियट्टी ॥ ४२%१ 
775 ) तम्ेत्य समाधीयते- 


स्थान-प्रामाणिक व ग्राहथ-नहों है । वह इस प्रकार से-इसका कारण यह है कि मुनिजन 
आचमन और स्नान से रहित होकर नग्न रहते हैं व ऊऋध्वेस्थ हो कर-खडे रह कर-भोजन 
करते हैं । इस प्रकार अज्ञानी जन जिनोपदिष्ट तपश्चरण के विषय में इन चार दोषों को प्रगट 
करते हैं ॥४०।। 

उक्त मिश्यादृष्टि जन सर्वज्ञ प्रतिपादित आगम में-जिनागम के विषय में -दोष का 
लेश भी न देखकर उपर्युक्त चार दोषों को निर्दिष्ट करते हुए घृणा प्रदर्शित करते हैं ॥।४१॥ 

जो मनुष्य समीचीन श्रुत से उत्तम शास्त्र, ज्ञान और शीऊल (सदाचार) का आश्रय 
लेने में तथा उसके अथे को समझाने के लिये असमर्थ होते है, वे इसी लिये अपने दोष के कारण 
उसे दूषित करते हैं ॥ ४२ ॥ 

सो हो कहा है - 

यदि जडबुद्धि मलिन पुरुष विद्वानों के गुणों को नही ग्रहण करता है तो इससे उनके 
गुणों का निग्रह-नाश-नहीं समझना चाहिये । उदाहरणार्थ-रूपसे रहित आकाश नोला नहीं 
है, फिर भी जो वह नीला दिखता है, यह नेत्रों के तेजकी उपरति-दोष-है न कि आकाश का । 
तात्पयं यह कि जिन को गुणियों में दोष दिखते हैं ओर जो उन्हें ग्रहण नहों करते हैं इसे उन 
जडबुद्धियों का ही दोष समझना चाहिये ।।४२#६१।। 

वहाँ इस प्रकार समाधान किया जाता है । 


बडी किया मियकरिन्‍श कक मियारी न सरी नये दाह. परी) 


४१) 4 निन्दां कुर्वन्ति, 0 निनदुन्ति. 2 मिथ्यादष्टय: । ४२) 0 शीलब्रतरक्षणे असमर्था:. 2 आग 
मार्थ ज्ञातुम्‌ असमर्था:। ४२रू१) | आकाशम्‌, 7 पदह्चिनी. 2 सा ऋद्धिः निर्जाठि:. 3 नेत्रजनिततेजस), 
मायनस्य हेजस:, !) हंसस्य, |0 सिवालं. 

२६ 
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विश्वस्मिस्तीयंतोयान्यशुचितन मलब्याप्तदेहीन्यपश्ेेष॑ 
तेः शुद्धिस्तानि पीत्वा पुनरपि शुचिता तैरहो इन्द्रजालमू । 
स्नेह स्नेह हि गौल्यं गुडंमपि लवणं स्वादु वाञ्छन्ति कतुं 
तेनैव प्राप्तमित्थ जनचरितमिदं निविचारं सुरम्यम्‌ ॥ ४३ 
776 ) यदेवागमशुद्ध स्यादद्धिः शोध्यं तदेव हि। 
अडुगुलो सपंदष्टायां न हि नासा निकृत्यते ॥ ४३#१ 
777 ) निष्यन्दादिविधों वकत्रे यद्यपृतत्वमिध्यते । 
तहि वक्‍त्रापवित्रत्वे शौच नीरमभ्यते कुतः ॥ ४३४२ 
778 ) स्वस्यान्यस्थ च कायो 5यं बहिइ्छायामनोहरः । 
अन्तर्विचायं माणः स्यादौदुम्बरफलोपमंः ॥ ४३%रे 








इस जगत में तोर्थों का पानी पूर्ण रूप से अपविजन्न शरोरों के मैल से व्याप्त होता है, 
फिर भी उस पानी से शरीर की शुद्धि होती है तथा उसको पीकर उससे पविन्नता प्राप्त होती 
है, ऐसा मानना इन्द्रजाल है । लोग स्नेह को तेल व घी आदि स्तिग्ध पदार्थों को धुन: स्निरध 
करना चाहते हैं, गुड को पुनः अधिक स्वादु मिष्ट करना चाहते हैं तथा नमक को स्वादिष्ट 
बनाना चाहते हैं । इससे ऐसा निप्कष निकला कि यह छोकचरित बिना विचार के ही अतिशय 
रमणीय है। (विचार करने पर यह रमणीय संभव नहीं है) ॥। ४३ ॥ 
जो आगम से शुद्ध हो उसे ही जल से शुद्ध करना योग्य है। उदाह रणार्थ सर्प के 
द्वारा अंगुली के काटे जाने पर बुद्धिमान मनुष्य उसी अंग्रुली को काटा करते हैं न कि नासिका 
को ॥।४३% १॥। 
मुंह से लार आदि गिरनेपर यदि उस में अपवित्रता मानी जाती है तो उस मुख के 
अपवित्र होने पर शौच-स्नान-क्यों नहीं किया जाता है? अर्थात मुख के अपवित्र होनेपर 
उसकी ही शुद्धि की जातो है, न सर्वांग स्नान ॥४३# २॥ 
अपना और दुसरे का भी यह शरीर बाह्य कान्ति से मनोहर दिखता है । यदि इसके 
भीतरी भाग का विचार किया जाय तो यह ऊमर फल के समान बाहिर से सुंदर पर भीतर 
कीडों से व्याप्त होकर घृणास्पद ही दिखेगा ॥४३+# ३॥ 
४३) ] जलानि. 2 7 तीर्थंतोयानि. 3 7 मधुर गुड लवण कथयन्ति | ४३२१) ॥ 7 तोये:. 2 
नासिका. 3 छिद्यते । ४३२) व 7 वातसरणादि अवसरे. 2 ॥0 पुरुष: । ४३*३) | स्वस्थ आत्मीय:. 2 
अन्यरय परस्य 3 ?"बहिश्छायमनोहर: 470 उंबरफलसमाना: । 
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779 दक्ननादेहदोषस्थ यस्तत्त्वाय जुभुप्सते | 
स लोहे कालिकादोपाचूनं मुम्चति काञचनम्‌ ॥ ४२%४ 


780 ) तंदितिहये च देहे चे याथात्म्यं पश्यतां सताम्‌ । 
उंद्देगाय कयं नाम चित्तवृत्तिः प्रजायताम्‌ ॥ ४३%#५ 


78 ) ब्रह्म चर्यो पपन्नानामध्यात्माचारचेतसाम्‌ । 
यतोनां स्नानमप्राप्तं दोषे त्वस्यं विधिमेतः ॥ ४३%६ 


782 ) संगे कापालिकात्रेयीचौण्डालशबरादिभिः । 

आप्ल्त्यँ दण्डवत्सम्यर्जपेन्मस्त्रपुपो षितं: ॥ ४३४७ 
783 ) एकान्तर त्रिरात्र वा कृत्वा स्नात्वा चतुथके | 

दिने शुध्यन्त्यसंदेहमती ब्रतगताः स्चियः ॥ ४३%८ 


784 ) बिकारे विदृषां द्रेषो नाविकारे ४नुवर्तते । 
तनबग्नत्वे निसगॉत्थे को नाम द्षकल्मषः ।॥ ४७३%९% 


जो देह के दोष को देखकर तत्त्व से-शरीरधारी के संयमादि से-घृणा करता है वह 
पुरुष लोहे में कालेपन को देखकर निश्चय से सुवर्ण का त्याग करता है, ऐसा समझना चाहिये 
॥४३%४।। 

जो सत्पुरुष तपस्वी के उपदेश और उसके शरीर में यथाथे स्वरूप को देखनेवाले हैं 
उनकी मनोवृत्ति भला उद्विग्न क्यों होगी ? अर्थात्‌ उनके यथार्थ स्वरूप को देखनेवालों के 
चित्त में उनके प्रति गुणानुराग हो होगा, न कि घृणाभाव ।।४३%७५॥। 

जो महषिजन ब्रह्मचर्य में तत्पर हैं तथा जिनका मन अपने आत्मस्वरूप में मग्न है 
उनके लिए स्नान का विधान नहों है, परंतु स्नानयोग्य दोष के होने पर उनके लिए भी स्नानका 
विधान किया गया हैं॥ ४३#६॥। 

अपने पास मनुष्यों के कपाल को रखनेवाले, ऋतुमतो स्त्री और चाण्डाल व भील 
आदि का स्पर्श होनेपर दण्ड के समान खडे होकर स्नान करना चाहिये और उपवासपूर्वक एक 
सौ आठ वार पंचनमस्कारमंत्र का जप करना चाहिये ॥ ४३#७।॥। 

जो ब्रत घारण करनेवाली स्त्रियाँ हैं, वे ऋतुकाल में एकान्तरोपवास अथवा तीन 
उपवास कर चौथे दिन में नि:संशय शुद्ध होती हैं ॥४३४#८॥ 

नग्न रहनेपर यदि किसी प्रकार का इंद्रियविकार आदि होता है तो विद्वानों का उस 





४३४) | परमार्थाय. 27 धाती। ४२*५) | देहस्वभावं पुर्वावितं ज्ञात्वा य; तश्य अपरं न | 
४३*६)  अस्य स्तानस्प । ४३"७)। ऋतुव॑ [,म ] ती, 0 पृष्पितकामिनी- 2 रनात्वा, 3 ?*मन्त्रानुपोषित: 
४३०८) | ऋतौ विषये स्त्री । ४३*९) | 70 सति । 
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785 ) त्यनद्विरामूलत एवं संगान्नरनत्वमरूगीफियतें सम सर्वे: । 
5 वानेरथो 9 के 
पावण्डिनिध तुमशकन्‌वानेरथो भय श्रष्टतया स्थित ते! || ४३४१० 


786 ) नेष्किचन्यमरहिंसा च कुतः संयमिनां भवेंत्‌ । 
ते संगाय यदीहन्ते वल्कलाजिनवाससाम || ४३#११ 


787 ) न स्वर्गाय सिथ्ितेर्भ क्तिने शश्नायोस्थितेमंता। 
कितु संयमिलोकस्य सा प्रतिज्ञाथेमिष्यते | ४३४९२ 


788 ) पाणिपात्र मिलत्येतच्छक्तिश्व स्थितिभोजने । 
यावत्तावदह भुछ्जे रहास्याहारमन्यथा ॥ ४३%१३ 


789 ) अद्देन्यासंगवराग्यपरीषपहकृते कृत! । 
उत एवं यतीशानां केशोत्पाटनसद्विधि! ॥ ४३४१४ 


नग्नता से द्वेष करना योग्य है । परंतु यदि किसी प्रकार का भी विकार नहीं होता है तो फिर 
उस स्वाभाविक नग्नता के प्रति द्वेष की कलूषता कंसे योग्य कही जा सकती है ? |४२४#९ ॥ 

परिग्रह का पूर्णतया परित्याग करनेवाले सब ही मुमुक्षु जनों ने नग्नता को स्वीकार 
किया है । किन्तु जो पाखंडी जन उस नग्नता को धारण करनेके लिये असमर्थ थे वे उभय से 
भ्रष्ट होकर स्थित हुए हैं, अर्थात्‌ वे न तो गृहस्थ धर्म का हो परिपालन कर सके हैं ओर न 
मुनिधर्म का भी । तात्पर्य यह कि, मुनिधर्म को धारण करनेवाले साधु जनों को नग्नता को' 
धारण करना अनिवारय होता है ॥ ४३#१०॥ 

यदि वे साधु बकला, चर्म और बस्त्रों को चाहते हैं तो ऐसे संयमी जनों के निष्परि- 
ग्रहता और अहिंसा कहाँ से हो सकती है? नहीं हो सकती है । अर्थात्‌ अंतरंग परियग्रह का 
त्याग करने से हो अहिंसा और निष्परिग्रहता हो सकती है, अन्यथा नहीं ॥ ४३#११॥ 

खडे होकर आहार ग्रहण करने से स्वर्ग प्राप्ति होती हो और बठकर आहार ग्रहण 
करने से नरक प्राप्ति होती हो ऐसा तो नहीं है । फिर भी संयमीजन प्रतिज्ञापालन के लिये 
खडें होकर आहार का स्वीकार करते हैं। उनकी वह प्रतिज्ञा इस प्रकार है- जबतक यह पाणि- 
पात्र मिलता है अर्थात्‌ जब तक दोनों हाथ जुडते हैं और जब तक खडे होकर भोजन करने का 
सामर्थ्य है तब तक मैं आहार को ग्रहण करूँगा, अन्यथा उसका त्याग कर दूँगा |४३%१२-१३॥ 

इसी कारण दोनता व ममत्व बुद्धि को दूर करके वेराग्य को बृद्धिगत करने व परी- 
षहों को जीतने के लिये मुनिजनों को केश लोंच स्वरूप समीचोन विधि का विधान किया गया 


री सकती. प करन ७ही। बनी मी ५०३० ९८ीप नी उन -+०९७/ री 3 वीर 


४३*१०) | असमर्थ: । ४३*११) | वल्कलचमं वस्त्राणामू । ४३१२) | उपविष्टे, 2 नरकाय.* 
3 उत्यिते. 4 स्थिते भुक्तिः, 70 स्थितिभोजनम्‌ । ४३*१३) ! त्यजामि, 00 मुझ्चामि । ४३*१४) । केशो- 
त्वाटनविधि: स्थापित: । 
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790 ) वीश्ज्रतप्रकाशाय निर्ममत्वमसिद्धये । 
वयात्ममुप्तिसंसिद्धय क्रियते केशलुब्चनम्‌ || ४३४१५ 


79] ) बालवृद्धगवग्लानान्‌ मुनीनोदायने: स्वयम । 
भर्जन्निविचिकित्स्यात्मा स्तुति प्राप पुरन्दरात्‌ ॥ ४३४१६ 


792 ) दरिद्रयाइदती विधि विदधती भोज्यं त्रतिन्ये स्वयं 
उद्गार॑ किल कुबंतीं श्रमवती पश्यन्त्यम्मु सुतताम्‌ । 
श्रीद्ताषि चिकरित्सितं स्वमनसि व्यातन्वती दुर्वच॑ 
दुःखं दुःसहमाप भाविजननादहेधाप्यतस्तन्वते ॥ ४४ 


793 ) इष्टानिष्टवियोगयोगजनिता विध्ना हि निध्तन्ति मां 
धर्म संदधतं सर्देव परम॑ पूर्वाजिताददुष्कृतात । 
धर्मो उसी फलितोप्तबीजविधिवद्‌ ध्यायेदिदं यो हृदि 
स्पार्दन्यो 5विचिकित्सकं! स समये धर्म 5पि देवे 5पि च || ४५ 


है । यह केशलोंच वीरब्रत को प्रकाशित करने, निर्ममत्व बुद्धि को प्रगट करने और आत्म- 
गुष्ति को सिद्धि के लिये क्रिया जाता है। (भावार्थ - अभिप्राय यह है कि नाईसे बालों के 
बनवाने में पैसे की आवश्यकता रहती है ओर यदि उसे किसी से माँगा जाता है तो उस में 
दीनता का भाव प्रगट होता है। यदि उन बालों को रखा जाय तो उनको सम्हारू करने में 
ममत्व बुद्धि का होना अनिवारय है । इसीलिये मुनिगण उस देन्यभाव और ममत्व बुद्धि को 
नष्ट करने के लिये अपने बालों का लोंच किया करते हैं। इससे उनकी वीरता व सहनशक्ति 
तो प्रगट होती ही है, साथ हो हिसादि पापों से आत्मसंरक्षण भी होता है । यहो कारण है जो 
आगम में उस केशलोंच का विधान किया गया है) ॥४३%१५४-१५॥ 

बाल, वृद्ध व रोगपीडित मुनियों की घृणा से रहित हो कर स्वयं सेवा करनेवालला 
औदायन राजा इन्द्र से प्रशंसित हुआ है ॥४३%#१६॥ 

दारिद्रथ्य से युक्त-निर्धन-श्रीदत्ता श्राविका ने विधिपूर्वक स्वयं आहार का बनाकर 
ब्रतयुक्‍त सुत्रता नामकी आर्थिका को दिया था । परंतु आर्थिका ने उसी समय वान्ति(कय) कर 
दी । इससे उसे परिश्रमयुक्त देखकर श्रीदत्ता को मन में घृणा उत्पन्न हुई। तब उसने दुष्ट 
वचन का भी व्यवहार किया । इसीलिये वह आगे के भत्र में दुःसह दुख को प्राप्त हुई | यही 
कारण है जो संत्पुरुष दोनों ही प्रकार के निर्विचिकित्सित गुणका पालन किया करते हैं ॥४४॥ 

उत्कृष्ट धर्म को धारण करते हुए मुझे पूर्वोपाजित कर्म के उदय से इष्ट के वियोग और 


सी" ॥#१ए७/३० ७० बेकिे९५/००५७५# वही ३३०९ ३/#५ ही #कीमि की भइकग परी. 


४३*१६) ! औदायनराजा, 0 नूप :2 सेवयन्‌. 3 औदायन राजा, कि विशिष्द:, अदायः निर्षि- 
बिकित्स्य आत्मा यस्य सः । ४४) | सब्रतार्याय, 0 आर्याप. 2 छर्दिमु. 3 ताममुम्‌ आय/म्‌. 4 सा श्रीदत्ता 
पद्यन्ती । ४५) । ?*विध्नन्ति, 2 पुर्वकथितादु द्वितीय:. 3 निन्‍्दकः घृणास्पदः । 
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794 ) आयान्ति विध्ना नितरां हि निध्ना धर्म दधानं परम यतो माम्‌ । 
धमंश्च देव; समयो 5फलो 5तो ध्यायक्निदं स्योद्विचिकित्सकों उन्‍्यः॥ ४६ 


795 ) तदुक्तम- 


पुत्तष्णाशीतोष्णप्रभृतिषु नानाविधेषु भावेषु । 
द्रव्येषु घुरीषादिषु विचिकित्सा नेव कन्या ॥ ४६%२ 


796 ) स्नानोदूलनमौनवल्कलणटाजूटाक्षमालाजिने - 
पेन्त्राथ्वेरुपकल्पितं किमपि यद्यधोगसुद्रादिभिः । 
अन्तन्नानचरित्रशुद्धिरहितं तत्मक्रियागौरवं 
नाइंसेन्न च संस्तुयात्समयवान्‌ मिथ्यादशां कहिचितू ॥ ४७ 
अनिष्ट के संयोग से उत्पन्न हुए विध्न निरन्तर पीडित करते हैं। सो इसका कारण कुछ धर्म 
नहीं है, किन्तु वह पूर्वोपाजित कर्म ही है। धर्म तो बोये हुग वीज के समान उत्तम फलका ही 
देनेवाला है। इस प्रकार का जो हृदय में विचार किया करता है वह आगम, धर्म और देवके 
भी विषय में विचिकित्सा-घृणाभाव से रहित होता है । यह निर्विचिकित्सा का स्वरूप अन्य 
प्रकार से भी कहा गया है ॥४५॥ 
मैं उत्कृष्ट धर्म को धारण कर रहा हूँ । फिर भी ये समर्थ विध्न आकर मुझे पीडित 
करते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि धमं, देव (जिनेश्वर) और जिनमत ये सब व्यर्थ हैं; 
ऐसा जो विचार करता है वह अन्य विचिकित्सक है-यह विचिकित्सा का स्वरूप अन्य प्रकारसे 
भी कहा गया है ॥४६॥ 
सोही कहा गया है- 
भूख, प्यास, शीत व उष्ण आदि विविध अवस्थाओं में तथा विष्ठा आदि घृणित 
वस्तुओं में भी ग्लानि नहीं करनी चाहिये ॥४६% १॥ 
स्तान, भस्मलेपन, मौन, वल्कल, मस्तकपर जटाजूट, जपमाला व चर्म तथा मन्त्रादि 
एवं योगमुद्रादिक मिथ्यात्वियों के जो कुछ आचार का आडंबर है, वह अध्यात्मज्ञान गौर 
चारित्रशुद्धि से रहित है। इसलिये जिनशासन भक्त उनके उपर्युक्त ;आडंबरकी कभी प्रशंसा 
नहीं करें ओर वचन से कभी स्तुति नहीं कर ॥४७॥ 
४६) 72 भवेत्‌. 2 निन्दक: । ४६*१) व 7०नानाभिधेषु *, पूजाधु. 2 गूथादिषु, 3 निन्‍्दा, घृणा. 4 इति 
नित्रिचिकित्सितत्त्वं तृतीयाझगम्‌ । ४७) ! चर्मे: (चर्मभि:). 2 जेनमतवेत्ता. अमूढदृष्टि:, 3 कदाचितू । 
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797 ) अष्टो कथा यथाखूयाता दृक्‍्शुद्धये न कुतीर्यिषु । 
प्रश सासंस्तवो तेनुस्तेथा तद्ेतवों जनाः ॥ ४८ 
798 ) लोके शास्त्रामासे समयाभासे च देवताभासे । 
नित्यमपि तत्वरुचिना कतेव्यममूढद्‌प्टित्वम्‌ ॥ ४८%#१ 
799 ) तेलबिन्दोरिवाम्भस्सु वृथा तत्र बहिर्धुति : । 
रसवत्स्यान्न यत्रान्तर्बोधों वेधाय धातुषु ॥ ४९ 
800 ) कादम्बताक्ष्यगोसिंहपीठादिपतिषु स्वयम्‌ | 
आगतेष्वपि नेवाभूद्रेवती मृढतावती ।। ४९%१ 
निःशंकितादि आठ अंगों की कथायें जिस प्रकार सम्यग्दर्शनकी शुद्धि के लिये कहा 
गई है उस प्रकार कुतीधियों में-मिथ्यादृष्टियों के विषय में-नहीं कही गई हैं। इसलिये 
सम्यग्दशेन को निर्मेछता के लिये भव्यजन कुतोर्थियों को प्रशंसा और संस्तब न करें ॥४८॥ 
लोक में तत्त्व में रुचि रखनेवाले - निर्मल सम्यग््‌दृष्टि-जीव को शास्त्राभास-पूर्वा- 
पर विरोधादि दोषों से संयुक्त आगम, समयाभास-जिनमत से विषद्ध वेशेषिक व सांख्य आदि 
मतान्तर-तथा देवताभास रागद्वेष से परिपूर्ण हरिहरादिक देवता विशेषों में निरन्तर अमूढ- 
दृष्टित्व को -परीक्षाप्रधान दृष्टिको धारण करना चाहिये ॥ ४८%१॥ 
जिस प्रकार पारा घातुओं के भीतर छेद कर देता है उस प्रकार जिस मनुष्य के 
अन्तरंग को अन्तर्बोध-अध्यात्मज्ञान-नहीं भेंदता है, उस व्यक्ति का बाह्य प्रकाश-बाहिरो 
विद्वत्ता-पानी में फेली हुई तेल की बूँद के समान निरथंक है ॥ ४९ ॥ 
हंसासन, गरुडासन, वृषभासन और सिंहासन आदि के अधिपति ऐसे ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश और जिनेश्वर (तीर्थंकर) इनके स्वयं आनेपर भी रेवतो रानी मूढता को प्राप्त नहीं हुई 
अर्थात्‌ उसके तत्त्वश्रद्धान में मलिनता उत्पन्न नहीं हुई । (अभिप्राय यह है कि वन्दना भक्ति के 
लिये उत्तर मथुरा की प्राप्त हुए विद्याधर क्षुल्लक चन्द्रप्रभ ने जब रेवतो रानी के शुद्ध 
सम्यग्दशन के परीक्षगार्थ क्रमशः ब्रह्मा आदि के रूपों को धारण कर प्रदशेन किया तब उनके 
वन्दनार्थ अनेक मूढ जनों के जानेपर भी निर्मलतत्त्व श्रद्धा से संपन्न रेवतो रानी नहीं गई । 
इसी से वह सम्यग्दर्शन के अमूढ दृष्टिनामक चतुर्थ अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त हुई;है)॥४९%# १॥। 
४८) ! निःशड्काञष्टो कथा. 2 ?0 विस्ष्ता रयामासु: । ४८*१) 7 शास्थ्रलक्षणरहित: । ४९*१) 
| 7 हंसपतिब्नंह्या गरुडपतिविष्णुः गोपतिरीदवर: सिहासनपतिजिन: एते सर्वे मायाजनिता ज्ञात्वा रेवती न 
मूदमतिरभूत्‌. 70 हंसवाहनः ब्रह्मा, गरुडवाहन: विष्णु :, वुषभवाहन ईद्वर: । 
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80] ) क्षान्त्याग्रेदेशधा गुणेरहरह॑र्धर्म समाव्धयन्‌ 
दर्पादेववशात्‌ क्वचिदृव्रतब॒तां जात॑ निगृहश्न थम । 
मातेवात्मभुवां स वर्धकतमः सवन्नभक्तो यथा 
मायासंयमिनो निगृहति चुरां सूर्यस्थ रत्नोदमवास्‌ ॥ ५० 


802 ) सिद्धानां मवभन्मलेमलिनिमा कि जायते कहिचित्‌ 
घलया कि गगनस्य भेकमरणाददुर्गन्धिताब्धेश्न किम । 
चारित्र कुलपांसनो यदि जनो वोह न शाशकक्‍्यते 
सद्धमंस्प न तावता सुमतिभिमौलिन्यमाम्नायते ।। ५१ 


803 ) दोष निगृहतिं न यो उन्‍्यजनस्य जात॑ 
धर्म न बृहयतिं यो गुणसंपदोच्चेः । 
चित्र किमत्र ननु दशनमस्य दूरे 
बाह्यो छसों समयतो &क्थि तथ्यबोध ; ॥ ५२ 


उत्तम क्षमादिक दश प्रकार के गुणों से प्रतिदिन धर्म को बढानेवाला तथा अभिमानके 
वश होकर यदि किन्‍्हीं ब्रती जनों के कोई पाप (दोष) उत्पन्न हुआ है तो उसे ढेंकनेवाला 
भव्य जीव जेसे माता पुत्रों के सदगुणों को बढाती है वेसे अपने और अन्य साधर्मिकों के गुणोंको 
बढाता हुआ उक्त जन ब्रती जनों के दोषों को इस प्रकार से ढेँकता है जिस प्रकार कि सर्वज्ञ के 
भकत-जिनेंद्र भक्त-सेठ ने कपटी सयमी के सग्रमो के वेध को धारण करनेवाले शूप॑ (सूयें) न|मक 
चोर को-रत्नहारविषयक चोरी को ढँका था ॥५०॥॥ 

फ्या सिद्ध परमात्माओं को कभी संसारी जीवों के पापमल से मलिनता हो सकती है? 
अर्थात्‌ नहीं हो सकती है | क्या धूलि से कभी आकाश के मलिनता होती है? नहीं होती । 
तथा क्या मेंडक के मरने से समुद्र के दुर्गन्‍्धता होती है ? नहीं होती । यह कारण है जो कुलको 
कलंकित करनेवाला कोई होन मनुष्य यदि चारित्र को नहीं धारण कर सकता है तो इतने 
मात्र से विद्वान जन धर्मकी मलिनता का ख्यापन नहीं किया करते हैं ॥ ५१ ॥। 

जो अन्य जन के उत्पन्न हुए दोष को नहीं ढँकता है तथा जो क्षमादि ग्रुणरूप महती 
संपत्ति से धर्म को नहीं बढाता है, उससे सम्यग्‌दशन यदि दूर हो तो आश्चयं हो क्‍या है ? 
सत्यज्ञानी अर्थात्‌ सम्यगृज्ञानी गणघरों ने उसे धर्म से बाहय-पापात्मा-कहा है ॥ ५२॥ 


बह१९ल्‍त कही उरी सर ७३० ३३४० ९०१ शीत जती बारी चारीन करी ग करी करीीजरी >न्‍ी-, 


५०) | उत्तमक्षमादि. 2 दिन॑ दिन. 3 गोपयन्‌ दोषम्‌, 70 पाप. 4 निजपुआदीताम्‌. 5 भव्यवर- 
पुण्डरीक:. 6 जिनभक्तः श्रेष्ठो, 7 7) क्षुल्लकस्य. 8 आच्छादयति. 9 चोरम्‌. (चौयेमू ). 0 सूर्यनाम्नों ब्रद्या- 
चारिण:. ]] उत्पन्नां चुराम्‌ । ५१) | कदाचित्‌. 27) मण्ड्क, 3 समुद्स्य. 4 कुलविनाशकस्य 0कुलविना 
शकः. 5 7) चरितुम। ५२) ! आच्छादयति. 2 न वर्धयति. 3 जिनशासनात, 4 कथितम्‌. 5 सत्यशाने 
जिनेरित्यथे: । 
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804 ) कामक्रोधमदादिभिः सुतपस; संचाल्यमानं पर 
वारंबारमवायेबेगबलिभिलेकित्रयी 'हेपके : 
तत्काल द्वयलोकदु:खकथनप्रागर्भ्ययुग्युक्तिभिः 
स्थेयांस' समंयीकरोति यदि नो दूर भव द्राघयेत ॥ ५३ 


805 ) कि च संदिग्धनिर्वाहेनवेः संघ विवर्धयन्‌ । 
प्राप्ततत्वं॑ त्यजन्नेकदोषतः समयी कथम्‌ ॥ ५४ 


806 ) हलीं घातितवान्‌ पुत्र स्वसम॑ सर्बकर्मसु । 
कुप्तिभाविसुताशायां बढ्धबुद्धिहिं दुर्विधः ॥ ५५ | युम्मस्‌ । 

जो काम, क्रोध एवं मद आदि अतिशय अजेय (बलिष्ठ) होने के कारण तीनों लोकोंको 
लज्जित (तिरस्कृत) करनेवाले हैं उनके द्वारा उत्तम तपसे बार-बार भ्रष्ट किये जानेवाले 
अन्य भव्य जीव को यदि कोई निमंल सम्यग्दष्टि जीव दोनों लोकोंके दुःख को प्रगट करने- 
वाली प्रबल युक्तियों के द्वारा उसी समय घमेमें स्थिर नहीं करता है तो वह उसके व अपने 
संसार को अतिशय दोीर्घ करता है । (धमंसे च्युत होते हुए उक्त भव्य जीव के साथ वह स्वयं 
भी दीघंकालतक संसार में परिभ्रमण करनेवाला होता है) ॥५३॥ 


जिन लोगों के संयम के निर्वाह में संदेह बना हुआ है, (अर्थात्‌ जो संयम को स्वीकार 
करके उसका निष्ठापू्वक परिपालन करनेवाले नहीं है या उसे छोड भी सकते हैं) ऐसे नजीन 
दोक्षित साधुओं से जो अपने संघ को वृद्धिगत करता है तथा जो क्रिसो एक आध दोष के कारण 
प्राप्त तत्व-संयमनिष्ठ-अन्य पूवेकालीन साधु को छोड देता है-संघ से पृथक कर देता है-वह 
भला समयी-जिनशासन का भकक्‍त-कंसे हो सकता है ? नहों हो सकता है | वह तो उस दरिद्र 
किसान के समान है जिसने गर्भ में अवस्थित भावी पुत्र की आशा में चित्त देकर अपने समान 
सब कामों में दक्ष पुत्र को मार डाला था ।। ५४-५५॥। 


कह 





४३११३३११९०+११५/ ९८१ री सीनियर उरी भरी री भन्‍क्‍तीन-क्‍ 


५३) ॥ सकाशात्‌. 2 प्रतिमल्‍लरहितैः कामक्रोध।दिभि:. 3 ? लब्जकेराज्छादकैर्वा, 0 कोपादिभि:ः 
निन्यै:. 4 स्थितीकरणम्‌, 5 ? श्रावक्), 0 समयवान्‌. 6 70 अतिशयेन. 7 720 संत्तारम. 8 77 दीर्घ 
करोति। ५४) व 7 संदेह. 2 7 विवेकी शक्रावक्‌: कथं भवति, 2 एक दोषस्‌ अवलोक्य यः अवगणयत्ति स कथ 
शक्रावक:। ५५) । 7 पांवरः. 2 आात्मतुल्यम्‌ । 

२७ 
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807 ) संघकायें यतो &नेकथा मानवे - 
स्तन्‍्यते तो यथायोग्यमालोच्य वे। 
निर्विवादं प्रवोध्यानिश धाभिको 
योज्यते तत्र सो 5सौ स्थिरीकारिणा ॥ ५६ 
808 ) अथोपेक्षेतर जायेत दवीयॉस्तक्ततो जनः । । 
बंहीयांश भवो 3स्येत्थमनवस्था प्रथीयसी ॥ ५७ 
809 ) अज्विनज्ञजनयोरुदाहतं किचिदेतदवबोधचारिणाम्‌ | 
तत्परीषहमहोपसगेक किं करिथ्यति कृत॑ दुरात्मके; || ५८ 
80 ) छयेष्ठां गर्भगरिष्ठिकां सुतपसि श्रीचेलनातिष्ठिपत्‌ 
संभिन्नादिकुमन्त्रिभिशु रुमतप्रष्ठक्रियादशकेः । 
सद्धमं हि महाबल कृतमलं बुद्ध: स्वय॑पू्र को 
जीवास्तित्वविकासिदण्डिकिकथा प्रायः स्फु रथुक्तिभिः ॥ ५९ 
संघ का कार्य चूंकि अनेक पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसीलिये स्थितिकरण 
अंग का परिपालक सम्यग्दुष्टि जीव यथायोग्य विचार करके तथा निर्विवाद उपदेश देकर 
धममं से च्युत होनेवाले उस धार्मिक पुरुष को निरन्तर धर्म में योजित (दृढ़) करता है। इसके 
विपरीत यदि वह उसकी उपेक्षा करता है तो वह तत्त्व सें-धर्म से-दूर जायेगा-उस धर्म का 
त्याग कर देगा | इससे इसका संसारभ्रमण दीघं होगा । इस प्रकार से धर्म के विषय में 
अन्यवस्था बहुत होगी ॥५६-५७॥। 
जिन्हें स्थितिकरण का ज्ञान है और जो स्थिरीकरण करते हैं उनके लिये अज्ञ और 
चतुर जन के कुछ उदाहरण दिये गये हैं । (पूत्रक्त प्रकार से यदि धाभिक लोग अपने साधमि- 
कीं को धर्म में स्थिर करते हैं तो फिर) दुष्टों के द्वारा किये गये परीषह और महोपसगं क्या 
कर सकेंगे ? कुछ भी नहों । (अर्थात्‌ तब उस अवस्था में उनके द्वारा किया जानेवारा उपसर्ग 
भी व्यर्थ होगा) ॥५८॥ 
चेलना रानीने गर्भ के भारी भार को धारण करनेवाली ज्येष्ठा को प्रसुति के अनन्तर 
तपइचरण में स्थिर किया था । (अर्थात्‌ सत्यकी मुनि से जब उसे अर्जिकाकी अवस्था में गभ 


की हक 





५६) | संधे । ५७) | 7 ज्ञानिन. 2 ? गरिष्ठ, [0 पट बुद्धिः. 3 70 गरिष्ठा । ५८) | 7 क्ुम- 
न्विभि: महाबलिराज्ञ: । ५९) ! 7 राजानं, 2 दण्डिकराज्ञः | 
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8]] ) सुदतीसंगमासकरत पुष्पदन्ततपस्थचिनम्‌ | 
वारिषेणः ऊृतत्राणः स्थापयामास संयमे ।।५९%१ 


82 ) व्यन्तर्या कृतलिझूगविक्रियमसु भुक्तिक्षण दुष्टया 
वेज्ञाखाह्यययोगिनं कृशतन्‌ं श्रीचेलना श्राविका । 
दृष्ट्‌वा काण्डप्ट प्रसायें सहसा निर्विष्नमाबृभजत्‌ 
शुक्लध्यानसुपञजरान्तरगतो 5तो 5सावगात्‌ केवलम्‌ || ६० 


83 ) अनवरतमहिंसायां शिवसुखलक्ष्मीनिषन्धने घरम | 
सर्वेष्यपि च सधमंसु परम वात्सल्यमवलम्ब्यम्‌ || ६०%१ 


84 ) आदृतिव्यावतिभक्तिभ्राटक्तिः सत्कृति/ क्ृतिः । 
सधमंसु च सौचित्तीकृतिर्वात्सल्यमुच्यते ॥ ६१ 


गया था उस समय “धर्म की निन्‍दा होगी” इस भय से चेलना-जो कि ज्येष्ठा की बहिन थी- 
उसे अपने घर ले गई । पश्चात्‌ प्रसूत होनेपर वह फिर तप में लगी - स्थित हो गई थी ) । 
दूसरा उदाहरण-चार्वाक आदि दर्शनों के प्रमुख विद्वान्‌ व उनके आचार के दर्शक संभिन्नमति 
आदि (शतमति व महामति) दुष्ट मंत्रियों ने जब महाब॒ल राजा को अपने मतों से मलिनचित्त 
किया था तब स्वयंबुद्ध मंत्रीने उसे जीवके अस्तित्व को स्पष्ट करनेवाली अनेक कथाओं के साथ 
तत्त्वसिद्धि करनेवाली युक्तियों से सद्धमं में अतिशय स्थिर किया था ॥ ५९॥ 

तोसरा उदाहरण - सुदतीनामक अपनी पत्नी के संगम के लिये उत्कण्ठित हुए पुष्प- 
दन्त तपस्वी को कुमार्गें से बचानेवाले वारिषेण मुनिने संयम में स्थिर किया था ॥ ५१३१॥ 

चौथा उदाहरण - आहार के समय दुष्ट व्यन्तरी के द्वारा जिसके पुरुषेन्द्रिय में 
विकार उत्पन्न किया गया था ऐसे कृश शरीरवाले वशाखनामक मुनि को जब श्राविका श्री 
चेलना रानीने देखा तब उसने उसी समय परदास्व॒रूप एक वस्त्र के टुकड़े को फेलाकर उनको 
निविध्न आहार दिया था। तत्पश्चात्‌ वे मुनिराज शुक्ल ध्यानरूपी पिजरे के भीतर बेठकर 
केवलज्ञान को प्राप्त हुए ॥ ६० ॥ 

सतत मुक्तिस्वरूप लक्ष्मी के कारणभूत अहिंसात्मक धर्म में और सभी साधारमिक 
जनों में उत्कृष्ट वात्सल्य का आश्रय लेना चाहिये || ६०५१ 

साधर्मिक जन के विषय में जो आदुति (विनय ), व्यावृति (सेवा - शुश्रूषा ), भक्ति 
(गुणानुराग), सत्काररूप क्रिया की जाती है उसे वात्सल्य कहा जाता है || ६१ ॥ 


5 ५९*१)  ? निजस्त्रीसंगमासक्तम्‌, 7 ब्राह्मणा पुत्री पुष्पदन्तस्य पत्नी । ६०) | 7 मुर्ति, 2 0 
क्षप्रे पटं. 3 70 ज्ञानं । ६१) ! विनीति आदरम्‌, 70 आदर: विनय; चादुकारोवितः. 2 सुस्थताकुतिः वंयाव्‌- 
त्यकरणमु 3 चादु उषितःः 4 7?*सत्कृते:। 


२१२ - घमम रत्नाकरः - (१०. ६२- 


85 ) ज्ञानदश नचरित्रवत्सु वें तेषु संघगुरुतुल्यंधमिषु | 
व्याजवर्जितपिया हि यादृति; सा विनीतिरिति कथ्यते बुधेः ॥ ६२ 


86 ) आचार्यादिकदशके दुर्दर्शके रुगाविभिः 
विशुद्धकरमणा सौस्थ्यहर्तिंव्योवृतिरीयते ॥ ६३ 


87 ) जिने जिनागमे सूरो तपशश्रृतपरायणे | 
सद्भावशुद्धिसंपन्नो 5नुरागो भक्तिरिष्यतें | ६३% 


88 ) अन्तःप्रमोदगर्भायाः परमेष्ठिगुणावलेः । 
स्‍्तुतिः प्रह्मतया शब्वच्चाट्क्ति तामुशन्ति च ॥ ६४ 


89 ) धर्मंदेशकपु रोगपडझुचके या पुलाकबकुशादिगमिते । 
श्रीरिगम्बरगणे 5थविस्तरें: प्राचंना मवति सा तु सत्कृति; ॥ ६५ 
सम्यर्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र व उनके धारकों में तथा संघ, गुरु और 
साधर्भिक जनके भी विषय में निप्क्रपट बुद्धि से जो आदर का भाव रखा जाता है उसे पण्डित 


जन विनीति (विनय) कहते हैं ॥|६२॥॥ |! 
आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्न इन 


दस के तथा रोगादि के कारण जिनका देखना भी कष्टप्रद है ऐसे साधुजनों के विषय में जो 
विशुद्ध वृत्ति से - निर्मेठ परिणामों से-स्वास्थ्यजनक क्रिया की जाती है उसे नाम से व्यावृति 
कहा जाता है ॥ ६३॥ 

जिन, जिनागम और तपश्चरण एवं श्रुत में तत्पर रहनेवाले आचाय॑ में अन्तःकरण 
की प्रसन्नता से परिपूर्ण गुणानुराग हुआ करता है, उसे भक्ति कहते हैं ॥ ६३% १॥ 

अन्तः:करण में हप॑ से परिपूर्ण जो परमेप्ठी के ग्रुणसमूह का नम्नतापूर्वक निरन्तर 
कौतंन किया जाता है उसे चादूक्ति कहते है ॥ ६४॥ 

धर्मोपदेश करनेवाले आचार्यादिक के आगे स्थापित किये हुए चौरंगपर पुलाक 
बकुशादिक साधुओं से दिगम्वर मुनियों की जो अर्थ विस्तारपूर्वंक पूजा की जाती है उसे 
प्राचेना कहते है ॥६५॥ 


९०२ रन्‍ी ३० जरी" करी इक बरी करी की बम जरीन जीत ९ती१ ९८०७. ष नतीष री जी 


६२) ! ? "वारित्रव॒त्यु वें. 2 ?7 तुल्यधमंसु. 3 पाखण्डवर्जितबुद्धधा. 4 आदरकरणम्‌, 
0 आदर३। ६३) | ? कष्टप्राप्ते,0 दुष्टदशआासहिते, 2 स्वच्छताकृति३. 3 ? *व्याबु तिरीय्य ते, वैयावृत्यकरणम्‌, 
६३*१) | आचायें। ६४) । नम्नतया. 2 070 कथयन्ति। ६५) त्रार्थना. 2 १ पुलाक २ वकुश ३ कुशील। 
४ निग्नंत्था ५ स्तातका केवली । 


-१०. ६८%#९१ ] - सम्यक्त्वाइुगनिरूपणम्‌ - २१३ 


820 ) ज्ञानें तपसि पूजायां यतीनां य॑स्त्वसूयति । 
स्वर्गापवर्ग भूलक्ष्मी नून॑ तस्याप्यम्रयति )। ६६ 
82 ) विद्याभिवपुषा च वित्तविसरे: स्वेनापरेवां सदा 
स्वीकारावनकारणं हचुपकृतिः श्रेयोथििः कीत्यते । 
त्रेधातहःकवतां महाव्रतवर्ता सोचित्णक्रृद्रयावति 
यद्वत्सात्यकिनात्र पञ्चशतिकोपा चारि दिग्वाससाम्‌ ।। ६७ 
822 ) बलिर्विंध्न चक्रे मुनिपनिवहे हास्तिनपुरे 
विकुर्वाणो दृष्ट्वा क्षणमथ तथा वामनतयां । 
त्रिविडखावच्छिन्नावनितलपरिप्रार्थ ननिमभात्‌ 
प्रवर्भि'्णु वि षणुः परिशमितवान्‌ वत्सलतया || ६८ 
823 ) आत्मा प्रभावनीयों रत्नत्रयतेजसा सतंतमेव । 
दानतपोजनिनपूजाविद्यातिशयेश्र जिनसर्म; ॥ ६८% ? 
जो ज्ञान, तप और पूजा के विपय में मुनियों से ईर्ष्या करता है, (उनके गृणों को सहन नहीं 
करता है) उससे स्वर्ग-मोक्ष को लक्ष्मी भी ईपाॉ करतो है (उसे वह नहों प्राप्त होती है) ॥६६॥ 
विद्या, शरोरसामथ्यं व धनसमूह से स्वयं अथवा दूसरों से मुनियों को स्वीकार कर 
उनका रक्षण करना इसे मुमुक्ष जन उपकार कहते है। जो महाब्रतधारी मुनि रोग से पीडित 
हैं उनकी मन, वचन व काय से शुश्रूपा कर के उनमें स्वास्थ्य उत्पन्न करना, इसका नाम 
व्यावृति - वैयावृत््य है। यथा सात्यकि मुनिराज ने पाँच सौ मुनिराजों की सेवा करके उन्हें 
ऐेगमुक्त किया था ॥६७॥। 
बलि राजा ने जब हस्तिनापुर में मूनीश्वरों के समूह पर विध्न (उपसगे) किया था 
तब उसे देखकर विष्णुकुमार मुनिने धर्मानुरागवश क्षणभर में वामन रूपसे विक्रिया कर के 
वौने बटुक के वेष को धारण कर के-तीन वितस्ति ( एक चतुर्थाश हाथ ) परिमित भूमि की 
याचना के मिष से अपने शरीर को बढाते हुए मुनियों के उस विध्न को नष्ट किया था ॥६८॥ 
सम्यग्दृ१्टि भव्य जीव को रत्नत्रय के तेज से-उससे अपने आप को विभूषित कर के 
अपने आत्मा की तथा दान, तप, जिनपूजा और विद्या के चमत्कार से जिनधमम की भी प्रभावना 
करनी चाहिये ॥ ६८४१ || 


६६)  इष्ट्‌ [ यष्ठ ] मसहनशील: यः. 2 भूमे: श्री. 3 सा स्वरगापवर्ग भूलेक्ष्मी: तस्प इृष्डु [ यष्दु ] 
मसहनशीला भवति । ६७) ! द्रव्यसमूहैः 2 नम्नोभवनम्‌, )2 विनय. 3 वैयावृत्त्यम्‌. 4 सत्यप्रतिज्ञेन श्रावकेन, 
सात्यकिनाम्ना मुनिना, 0 मुनिना अकम्पनमुनिसंबाटके । ६८)  वामनरूपेण . 2 जिपदश्रमाणभूमिप्रार्थनतया, 
7 वीषत्रीनि. 3 वधित;। ६८*६१) 7 निरच्तरं. 2 प्रभावनीय: । 


११५४ «- घर्मरत्नाकरः « [१० ६९- 


824 ) विचिभदानेमंरतप्रमुख्येः सनत्कृमारादिभिरुग्रयोगे; | 

अनेकभडू्या निनपूजनादिभिः प्रभावनारथ्यत रावणादें! ॥ ६९ 
825 ) पूतिकस्यरोविंलादेव्या विद्यातिश॒यतो रथम्‌ । 

छुनिर जकुपाराख्य: स्वि श्रम॑मवि प्र मत्‌ ॥॥७० 


826 ) तदानज्ञानविज्ञानमहाध्वजमहादिभिः । 
ऐहिकापेक्षया झुक्तः कुर्यान्मागप्रभावनाम्‌ | ७०%? 


827 ) युकक्‍तीरिमा निरुपभास्त्वपरा निरूप्य 
सम्यक्त्वमात्मनि नराः स्थिरतां प्रणीय । 
श्रीपेणवत्सकलकेवलसौख्यमार्गा- 
न्रिशश्रेयसं यदि हि शिक्षियिपध्वमाध्वम || ७१ 


इति सम्यक्त्वाहइगनि रूपणपरो दशमो उवसरः ॥| १० ॥ 


चक्रवर्ती भरतादी के द्वारा नाना प्रकार के दान से, सनत्कुमारादि महर्षियों के द्वारा 
तीब्र आतापनादि योगों से तथा रावणादिक राजाओं के द्वारा अनेक प्रकार की जिनपूजनादि के 
द्वारा जिनधमम की प्रभावना की गई है ॥ ६९ ।। 

वज्ञकुमार मुनि ने अपनी विद्या के माहात्म्य से पूृतिक राजाकी रानी उवविंला देवी के 
रथ को बडे ठाट-बाट से नगर में घुमाया था ॥ ७० ॥| 

इसलिये दान, ज्ञान, विज्ञान-विद्या-मंत्रादि और महाध्वज आदि पूजा विशेषों के 
द्वारा ऐहिक इच्छाओं से रहित होकर मार्ग की प्रभावना करनी चाहिये ।| ७०४१॥ 

इसलिये हे भव्यजनों ! उपर्युक्त इन असाधारण युक्‍्तियों से तथा अन्य भी युक्ति« 
यों के द्वारा देखकर-तत्त्व की फ्रीक्षा कर के-अपना आत्मा में सम्यकत्व को स्थिर कर श्रीषेण 
राजा के समान (जो कि आगे शांतिनाथ तीथंकर हुए हैं) संपूर्ण केवल सौख्य के मार्ग से 
मोक्ष का आश्रय करना चाहिये।। ७१॥ 

इस प्रकार सम्यक्त्व के अंगों का निर्पण करनेवाला दसवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥ १० ॥ 


न, 





६९) | रचिता । ७०)  पूतिकनाम्न: राश्ः, 2 सहर्षम्‌. 3 भ्रामयामास। ७००१) | 0 ईहारदित: | 
७१) ! सेवध्वम्‌. 2 तिष्ठघ्वम्‌ । 


[ ११, एकादशो 5बसरः ] 
[ आदर तिमाप्रपण्चनम्‌ ] 


828 ) इत्थमास्थाय सम्यकत्वं सम्यग्ज्ञानम्ुपास्यते । 
आम्नाययुक्तियोगायेः संनिरूप्य परंपरेः ।। १ 

829 ) एककालसमवाप्तजन्मनोरंशुमालिसहसो 'रिवपिर्भिः । 
एतयोः पृथगुपास्तिरुच्यते भिन्नयो: सहजलक्षणादपि ॥ २ 


830 ) आप्तस्नक्तिसकलाथंसंग्रहे निश्चला परिणतिः सुमेरुवत्‌ १ 

बद्धरत्ननिवह्दे यथा नृणां कि स्विदेतंदिति न प्ररूपयेत ॥ ३ 

इस प्रकार सम्यग्दर्शनके विषयमें निष्ठा रखकर आचारये परंपरागत उपदेश, प्रमाण- 
नयात्मक युक्ति और योग (मन की एकाग्रता) आदि रूप उपायोंसे निर्दोष विचार करते हुए 
सम्यग्लान की उपासना को जाती है ॥ १ ॥ 

उक्त सम्यग्दर्शन और सम्यग्शान दोनों ही यद्यपि सूर्य और उसके प्रकाश के समान 
युगपत्‌ उत्पन्न होते हैं फिर भी वे लक्षणभेदसे भिन्न माने गये हैं । इसीलिये मह्॒षियों के द्वारा 
उन दोनोंकी भिन्नरूप से उपाराना कही जाती है ॥ २ ॥ 

जिनेश्वरकी दिव्यध्वनिमें संपूर्ण जीवादि पदार्थोका संग्रह होता है। जिस प्रकार बंधे 
हुए रत्नसमूहमें मनुष्योंकी परिणति होती है उसी प्रकार उसमें मेर पर्वत के समान जो निरचल 
परिणति होती है व जिसमें यह क्‍या है, ऐसा संशय उत्पन्न नहीं होता है उसका नाम सम्यग्दशेन 
है । रत्नों के ढेर में यह बया है ऐसा संशय उत्पन्न होता है। तात्पयं यह्‌ कि, जीवादिक पदार्थों में 








कि करन की सही १ 


१) ॥ 7 प्रमाणनयसप्तभड्गीयोगेन. 2 कथयित्वा ज्ञाता । २) | यूयंप्रकाशयोरिव. 2 मुनिन्रि:, 
3 00 दर्शनशञानयो:, 4 ढयो; । ३) ! जडित. 2 ?70 अथवा किस्वित्‌ शब्दस्यार्थ:- कि भवति बा न 


भवति एतद्विकल्पम्‌. 3 इति न कथयेत्‌ विकल्परूपम्‌ । 


२१६ - धर्मरत्नाकरः - [ ११. ४- 


83 ) दृड्मोहस्योपश्यमात्‌ क्षयोपशान्तिद्रयाच्च जायेत । 
सम्यवसंन्ञाहेतुः सम्यकत्वं स्याच्च बोधस्य || ४। युग्मम्‌ | 
832 ) सम्यण्ज्ञानमतो 5रस्प॑ कार्यमसिवद्दीपभ्र भावत्सदा 
व्यग्न॑ वस्तुविवे कशेख रतया चेक द्विधानेकथा । 
आराध्यं तदनन्तरं विनयतः कालाच्च सावग्रहात्‌ 
ग्रन्थार्थोभयसंयुतं बहुमतेस्त्यक्त्वा गुरोनिह्नवम्‌ ॥ ५ 


जो निशचल श्रद्धान होता है उसे सम्यग्दर्शन कहते हैं । वह दशेनमोह के उपशम, क्षय अथवा 
क्षयोपशम से होता है तथा वह शानकी 'सम्यग्ज्ञान'! इस संज्ञा का कारण है । अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन 
के होने पर हो ज्ञान के समीचीनपना आता है, जिस से वह सम्यग्ज्ञान कहा जाता है ॥३-४ ॥ 
चूँकि ज्ञान की समीचीनता का कारण पूर्वोक्त सम्यग्दर्शन हो है, अतएव उन दोनों में 
परमाथंसे भेद के न होने पर भी प्रस्तुत सम्यग्जान उक्त सम्यग्दर्शनका कार्य इस प्रकार माना 
गया है जिस प्रकार कि दीपक से अभिन्न उसकी प्रभा उस दीपकका कार्य मानी जाती है। वह 
सम्यग्ज्ञान तलवार की धार के समान तोक्ष्ण-त्रस्तु को भेदनेवाला (जाननेवाला ) होकर निरन्तर 
वस्तु के विवेक (पृथक्र पृथक्‌ अनेक विषयोंके ग्रहण) रूप शिखा की अपेक्षा व्यग्र (अस्थिर) है । 
तथा निश्चय से एक (अखण्ड)होकर भो वह दो अथवा अनेक प्रकारका भी है। ग्रन्थ (शब्द) 
अर्थ और उभय (ग्रन्थ-अथ्थ ) स्वरूप उस सम्यग्जानकी आराधना उक्त सम्यर्दशनके पर्चात्‌ 
विनयपुर्वेक अवग्रह के साथ योग्य समय में गुरु के नाम को ने छिपाने हुए अनतिश्ग्य आदरपुवंक 
करनी चाहिये। अभिप्राय यह है कि उक्त सम्बग्जान की आराधना निग्न आठ अंगों के द्वारा की 
जाती है-१) ग्रन्थ २) अर्थ ३) उभय्र (ग्रन्थ-अ्थ ) ४) काल ५) विनय ६)अवग्रह ( उपधान) 
७) बहुमान और ८) अनिक्नव 
विशेषार्थ-श्रुतज्ञान एक है, द्रव्यश्रुत पद, वाक्य, थास्जरूप है । भावश्ुत-मतिज्ञानके 
अनंतर होनेवाला अनेक विषयों की चर्चा करनेवाला ज्ञान। अनेकधा-आचारांग, सूत्रकृतांग आदि 
अकरा भेद और उत्पादपुर्वादि चौदह भेद हैं | ज्ञानाज नके आठ उपाय हैं १)विनय-इसे भक्ति 
कहते हैं। अर्थात्‌ हात जोडकर मस्तक पर रखना, अंगों की पवित्रता रखना, बुद्धि को एकाग्र 
करना। २)कालवब्रिनय-स्वाध्याय के समय को नहीं टालन।, नियमित समय में स्वाध्याय करना । 
३) अवग्रह-जिस सूत्र के अध्ययन में जिस ब्रत को धारण करना चाहिये उसे धारण करना 
४) ग्रन्थशुद्धि-ग्रन्थ अर्थात्‌ पद, वाक्योंका शुद्ध उच्चारादिक करना ५) अर्थशुद्धि-उसके अर्थमें 
४) | क्षयोपशमद्याच्च । ५) [ सम्यम्ज्ञानस्य [ सम्यग्द्शनस्थ ]. 2 सम्यर्ज्ञानस्याष्टावडगानि, 
3 सहावग्रहम्‌ 4 विजन. 5 अर्थ तदुभयाग्रे विजनयोः, 6 बहुमानत:. 7 9 गुरुलोपनम्‌ । 


-११.९ |] - आद्यप्रतिमाप्र पञचनम्‌ - २१७ 


833 ) प्लयतः पक्षयोपशमतो मव॒ति ज्ञानावतेः स इह किंतु । 
दरशनसहजो 5पि ततो बोधः पश्मादुपास्यते सद्धि: ॥ ६ 


834 ) प्रत्यक्षत्र परोक्षश्र द्वेधं बोधो विधीयते । 
अन्यत्र केवलज्नानात्‌ स॑ प्रत्येकमनेकधा || ७ 

835 ) पट्तिशत्त्िशतेरग्र हमुखेमेंदेः परे: स्यान्मतिः 
पूर्वाडंगे! कलितं श्रुत बहुविर्ध स्थादड्गवाह्मात्मकम्‌ । 
विज्ेयो हानुगामिमुर्यविसरद्धेदात्मकश्रावधिः 
ख्यातश्रर्जुम॑तिद्िपिव विपु लो बोधो मनःपर्ययः || ८ 


836 ) तयात्मकार्थेब. हि सप्तमडिगकानुरोधवत्स्वव्यवसायकल्पनम्‌ । 
एे संशर्य त्रिविक 52. + 4 
विपययानध्यवसायसंशय विविक्तरूपं निमरूपमेतर तत्‌ ।। ९, 


मन को लगाकर विपरीत धारणा नही करना ६) उभयशुद्धि- ग्रन्थ और अर्थ की शुद्धि धारण 
करना । अनिन्‍्ह॒व-किसी ने गुरु से अध्ययन किया तब किसी ने पूछा कि यह ज्ञान तुमने कहाँ से 
प्राप्त किया तो गुरु के नाम का उल्लेख अत्यादर से करना। ये सम्यण्ज्ञानप्राष्ति के लिये करें।।५॥ 

वह सम्यग्ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से व क्षयोपशम से होता है । इसी लिये सम्य- 
ग्दशेन के साथ उत्पन्न होनेवाले उक्त सम्यग्ज्ान की आराधना सत्पुरुषों के द्वारा सम्यग्दर्शन के 
पश्चात्‌ की जाती है ॥ ६ ॥ 

वह ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष के भद से दो प्रकार का है । उसके मतिज्ञान आदि जो 
अन्य पाँच भेद हैं, उनमें एक केवलज्ञान को छोडकर होष चारों में प्रत्येक अनेक प्रकार का 
है ॥ ७ ॥ 

यथा- अवग्रह आदि तथा अन्य भेदों से मत्तिज्ञान के तीनसो छत्तीस (३३६) भेद 
हैं। अंगप्रविष्ट और अंग्बाहथ रूप दो प्रकार के श्रुतज्ञान में अंगप्रविष्ट श्रुत बारह अंग और 
चौदह पूर्व आदि रूप अनेक भेदों से संयुक्त है। दूसरा अंगबाहबरूप श्रुत सामायिक आदि के 
भेदसे बहुत प्रकारका है । अवधिज्ञान अनुगामी आदि भेदोंसे अनेक प्रकारका जानना चाहिये । 
मनःपर्ययज्ञान ऋजुमति और विपुलमति के भेद से दो प्रकार का प्रसिद्ध है ॥ ८ ॥ 

उत्पाद, व्यय और धरौव्य स्वरूप पदार्थों में सप्तभंगी का अनुसरण करते हुए अपने 
निदचय नय की कहुपनापूर्वक जो संशय, विपयेय व अनध्यवसायसे रहितता है, यहो सम्यग्ज्ञान 
का निजस्वरूप है। (अभिप्राय यह है कि उत्पाद-व्यय-प्रौव्यत्वरूप पदार्थों को विषय करने 
६) ! 7 पुरुष: । ७) ! मत्यादिचतुष्टयेषु. 2 बोध: | ८) | 9 समूह:. 2 ऋजुमति: | ९) | उत्पादव्य£ 
यप्नौष्यादियु. 2 यथा स्थात्‌ तथा. 3 संशयविभोहविश्रमदोषत्रयरहितं केवलज्ानम्‌, 4 अतीन्द्रियज्ञानम्‌ । 

र्‌८ 





२१४ - धमेरत्नाकरः - [११- १०- 


837 ) विपयेयादीस्तु परेति मत्य:  स्वदोषतो <थेंषु न साधुबोर्ध 
द्विधा सुधांभुंखलु मन्वचप्तु निरीक्षते न क्षतददोषचसुः ॥ १० 


838 ) त्रेकाल्यत्रिजगत्तत्त्वे हेयावेयम काशकम्‌ । 
यत्करोतीह जीवानां सम्यग्ज्ञानं तंदृच्यते ॥ ११ 


839 ) हेयावेयं न संवेत्ति यः प्रकाशे 5पि संचरन । 
बोधः प्रकाशवत्तस्य ह॒थादित्यद्विषों यथा ॥ १२ 


840 ) आहतिक्षेयशमोत्थपर्यया ये भवन्ति मतिपू्वका नरे । 
ते हिताहितपथभवर्तिनो यपष्टिवज्जननतो 3न्धतायुजः ॥ १३ 

वाला वह सम्यस्ज्ञान स्व-पर व्यवसायात्मक है । उदाहरणाथथं, जेसे दीपक अन्यवस्तुओं को 
प्रकाशित करता हुआ स्वयं को भी प्रकाशित करता है। यही स्वभाव ज्ञान का भी समझना 
चाहिये ॥ ९॥ 

मनुष्य अप ने दोषसे पदार्थों के विषय में विपर्यय आदि को प्राप्त होता है उन्हें यथाथ 
न जानकर विपरीत आदि स्वरूप से जानता है। किन्तु सम्यग्ज्ञानी जीव उन्हें .विपरीत आदि 
स्वरूप से न जानकर यथार्थ ही जानता है। ठीक भी है- जिसके नेत्र काच-कामलादि दोष से 
दूषित हैं, वह एक ही चन्द्रमा को दो रूप में देखता है | किन्तु जिसके नेत्र उक्त दोष से रहित 
हैं, बह उसे अभिन्न-एक ही-देखता है ॥ १० ॥ 

जो यहाँ जीवों के लिये तीनों काल ओर तीनों छोक संबन्धी पदार्थों के विषय में हेय 
और उपादेय भाव को प्रकाशित करता है- उनमे यह त्याज्य है और यह ग्रहण करने योग्य 
है, इस प्रकार का बोध करता है - उसे सम्यग्जञान कहा जाता है ॥ ११॥ 

जो ब्यक्ति प्रकाश में संचार करता हुआ भो -ज्ञान से वस्तुस्वरूप को जानता हुआ 
भी -हैय और उपादेय को नहीं जानता है, उसका वह ज्ञान इस प्रकार व्यर्थ है, जिस प्रकार 
कि सूर्य के देबी उल्लू को उस सूर्य का प्रकाश व्यर्थ होता है ॥ १२ ॥ 

मनुष्य में ज्ञानावरण कम के क्षयोपशम से जो मतिपूर्वक (श्रुतज्ञान की)पर्याय उत्पन्न 
होती है वे जन्मान्ध मनुष्य को लकडो के समान ससार में उसे हित व अहित के मार्ग में प्रवृत्त 
(ओर निबृत्त) करती हैं ॥ १३ ॥ 











१०) ] विपर्यवानध्यवसायसंशयान्‌. 2 मनुष्य:3 पदार्थेषु 4 विपर्थयादीनेति, 5 ? 00 चर्च. 6 निर्म ल- 
नेत्रो द्वि्रा अर्द्व नावलोकते, )0 निमं लनेत्र । ११) ! ज्ञानम । १२) 7 0" सवित्तई, 2 घूकस्य, !? उलकस्य । 
१२) ! 0 आवरणक्षयोपरशमात्‌ ज्ञानपर्यया;. 2 जन्मनोउन्धरस्य । 


“११. १८ |] “ आयप्रतिमाप्रपञझचनम्‌ - २१९ 


84 ) मतिश्रुतावधिन्नानमनःपर्ययकेवलम्‌ । 
परोक्षे विकलाध्य॑क्षे प्रत्यक्ष सकल क्रमात्‌ ॥ १४ 

842 ) मसतिश्रुतावधिज्ञानं विपर्येति कुदृष्टिषु । 
सशकेरं यथा क्षीरं पिचाधिज्वरिते कटु ॥ १५ 

843 ) विधृतदृडःसोहबले रभीक्ष्णं' समञ्जसब्नानविधुद्धतत्वे। । 
प्रकम्पद्री कृतचारुचि तैश्वरित्र भारः समुपास्यते 56: ॥ १६ 


844 ) सम्यक्सज्ञानचारित्र सभते ज्ञानपूर्वकम्‌ । 
विज्ञानानन्तर तेन॑ चारित्रोपास्तिरुच्यते ॥ १७ 


845 ) समस्तसावद्यवियोगजातं भवत्युदासीनतमं * चरित्रम्‌ । 
चितं॑ कषायेः सकलैविविकतं' तंदात्मरूपं विशदं सदेव || १८ 


मतिज्नान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्येयज्ञान और केवलज्ञान इन पाँच ज्ञानों में 
क्रम से मतिन्ञान और शथ्रुतज्ञान परोक्ष, अवधिज्ञान और मन:पर्ययज्ञान विकल प्रत्यक्ष, तथा 
केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है॥ १४ ॥ 

जैसे पित्तज्वर वाले मनुष्य को खाँड से मिश्रित मधुर दूध कंडुआ लगता है वैसे ही 
मिथ्यादृष्टियों में मति श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान विपरीतता को प्राप्त होते हैं । ( बस्तु- 
स्वरूप को बे अन्यथा ग्रहण करते हैं) ॥ १५॥ 

जो दर्शन मोहनीय के सामथ्ये को नष्ट कर के निरन्तर समीचीन ज्ञान के द्वारा बस्तु- 
स्वरूप को यथार्थरूप से ग्रहण किया करते हैं तथा जिनका निर्मेल चित्त स्थिरता को प्राप्त हो 
चुका है, वे सज्जन सम्यग्दशेन और सम्यम्न्ञान के पश्चात्‌ चारित्र के भारकों उपासना किया 
करते हैं। (सम्यग्दशन ये सम्यग्ज्ञानपूर्वक वे चारित्र का परिपालन करते हैं ) ॥ १६ ॥ 

चूँकि चारित्र ज्ञानपृवंक हो ' समीचीन' संज्ञा को प्राप्त होता है- यवाध को प्राप्त 
करता है । इसोलिये विज्ञान के अनन्तर-सम्यग्दर्शन-ज्ञान के पश्चात्‌ ही उस चारित्र की 
आराधना कही गई है॥ १७ ॥ 

संपूर्ण पातकों का अभाव हो जाने से अतिशय उदासोन-राग-द्वेष से रहित-अर्थात्‌ 
माध्यस्थ भाव से युक्त जो चारित्र प्राप्त होता है, वह सर्व कषायों से रहित द्वो कर निरन्तर 
निमेलता को प्राप्त होता हुआ आत्मा का स्वस्वरूप है ॥ १८ ॥ 


इयर, 








१४) । प्रत्यक्षे, 0 अवधिमन:पर्यययो: परोक्षापरोक्ष । १५)  कुझान । १६) 7 ए वारंवारं 
[ चिन्तनम्‌. ]2 पुरुषे: । १७) । कारणेन. 2 सेवा । १८) 4 व्यवद्यारचरित्रम. 2 अतिक्षयेन उदासीनम्‌. 3 
?*बित्तम्‌. 4 रहितम्‌, 5 ९ चारित्रमु निश्चयचारित्रम्‌. 6 70 तिमेूम्‌ । 


२२० - धर्मेरत्नाकरः - [११- १९- 


846 ) निःश्रेषसंसारविषुमूलकाप कषित्वा कुलयांअ शेषान्‌ । 
योगप्रर त््युत्यितकमश त्रून्‌ स्वरूपराज्योछ्लसितप्रतापः ॥ १९ 


847 ) सुमेरुवन्लिःप्रतिकम्पमावों 5संस्पृश्यमानश्र मलेनंभोवत्‌  । 
निर्वातपाथोषिवदात्मसुस्थ इंहम्यथारूयातमबादि  जीवः || २० । युग्मम्‌ 


848 ) ममेदमस्याहमिति प्रह्त्तैः प्रतिक्षणे छासिविकल्पजालैः । 
अनाविलः स्वस्थितिमात्रस्वस्थो दुग्ज्नानचारित्रमयों 5थ जीवः ॥ २१ 


849 ) जीवो न हन्तव्य इतीदुशो वा समस्तसावद्यविविक्‍्तद॒त्तिः । 
काडे पिते वाप्यमिते च जीवः सामायिर धर्म इति प्रधानम्‌ ॥२२ । युग्मम्‌ 


850 ) संज्वालनामत्रिकपायशान्तिक्षतिज्वलत्सेयम भारसारः । 
सुक्ष्मण लोभेन च लाज्छितो यः स सृक्ष्मचारित्रमयो 5स्ति जीवः ॥२३ 


जीव जब समस्त संसाररूप विषव॒क्ष को-मोहनीय कर्म को-तथा कुलक को ज्ञाना- 
वरणादि अन्य तीन घातिया कर्मों के कुल को समूल नष्ट करके योग की प्रवृत्ति से बन्धनेवाले शेष 
बेदनीय कर्म को भी नष्ट कर देता है- स्थिति व अनुभागरूप बन्धसे रहित कर देता है - तब 
वह आत्मस्वरूप के राज्य से विकसित प्रताप से सुशो भित, सुमेरु पवत के समान स्थिर, आकाश के 
समान मल से-कर्म कलूषता से-अस्पृष्ट रहनेवाला और वायु के आघात से रहित समुद्र के समान 
अपने आत्मस्वरूप में अवस्थित हो जाता है। यही यथाख्यात चारित्र का स्वरूप कहां गया 
है ॥ १९-२० ॥ 
सम्यग्दशन, सम्यग्जान और सम्यक्चारित्रस्वरूप जीव जब “यह-धन-धानन्‍्य!दिक 
परपदार्थ- मेरे हैं और मैं इनका स्वामी हूँ, इस प्रकार प्रवृत्त हो कर प्रत्येक समय में विकास 
को प्राप्त होनेवाले विकल्पसमूहों से मलिन न हो कर एकमात्र आत्मस्थिति में - निज- 
स्वरूप में-भली भाँति स्थित होता है, तब उसके सामायिक चारित्र आविर्भूत होता है। अथवा, 
किसी भी प्राणो का घात करना योग्य नहीं है ' इस प्रकार के विवेक से जिसका व्यवहार कुछ 
नियत काल तक अथवा जीवनपर्यत के लिये हिंसादिक समस्त पाप क्रियाओं से रहित हो चुका 
है वह सामायिक चारित्र का धारक होता है ।यह सामायिक मुनिधर्मं में प्रधान है ॥२१-२२॥ 
संज्वलन, क्रोध, मान और माया इन तोन कषायों के उपशम अथवा क्षय से जिसके 
यद्यपि श्रेष्ठ सामायिक आदि रूप संयम का भार प्रकाशमान रहता है फिर भी जो जीव सूक्ष्म 
१९) ]7 7 काषं कब्षित्वा मूलोत्पाटनं कृत्वा. 2 7?" कुल्यंदच । २०)  आकाशबत्‌, 2 ९ 72 
निर्वातसमुद्रवत्‌. 3 ययारूयातं चरित्रमु. 4 कथितवान्‌ | २१) | अकलूषः 72 न मि[म]लित: । २२) 
0 मर्यादासद्विते । 


“११, २८ ] - आयद्प्रतिमाप्रपण्चनम्‌ - २२१ 


85 ) प्रत्यक्षतीर्थाधिपस्ं निधानाद गच्छन्‌ घरायां निहितेकपादः । 
परक्रमन्यासनिबद्ध दृष्टो कुतश्चिदाविं:स्थितजीवराशौ । २४ 


852 ) षण्मासपर्यन्तविराजमानतथास्थितिः किन्त्वहमेक एवं । 
चित्तस्थिताहंकृतिरेवमस्ति पुमान्‌ परीहारचरित्रचञ्चु: |।२५ । युग्मम्‌ 
853 ) हिंसानृतस्तेयमथारुगनाडझुगसंगः स्व॒लाम्पटयमतो हाशेषम्‌ । 
महानिह त्तिमेहतानभीष्ट महात्रतं नासितविश्वकोकम्‌॥| २६ 
854 ) छेदे कुतश्रिच्च महात्रतानां संस्थापनानेकभिदाबकीर्णम । 
छेदो पसंस्थापनमे तदुक्तम्रमुक्तचा रित्रगुणं तदेव ॥ २७ । युग्मम्‌ 
४55 ) निशत्तियोगे सहड़े निविष्ठों भवेद्यतीशञं! समयस्य सारे । 
यात्वेकदेशाद्रितिस्तु तस्यामुपासकः स्यान्निरतो दयादी ॥ २८ 


बैककन++ कब जन नम नकन नमन ननननना चना 


संज्बलन लोभ के उदय से लांछित हो कर यथाखरूयात चारित्र से वंचित होता है, वह सूक्ष्म 
(साम्पराय) चारित्रका धारक होता है ॥ २३ ॥ 
जो प्रत्यक्ष में तीथंकर के सान्निध्य में रहकर पुृथिवीपर विहार करते समय वहाँ एक 
पाँव को रखता है और दूसरे पाँव को रखने के लिये दृष्टि के डालने पर यदि कहीं से जीवसमूह 
आकर वहीं स्थित होता है तो दूसरे पाँव को ऊपर उठाकर छह महीने तक उसी अवस्था में 
स्थित होता हुआ ' मैं ही एक एसे सामथ्यंवाला हूँ ' इस प्रकार के अहंकार को मन में रखता 
है, वह मुनि परिहारविशुद्धि चारित्र का धारक होता है ॥ २४-२५ ॥ 
हिंसा, असत्य भाषण, चोरी, स्त्रीसंभोग और अपने अपने विषयों में इन्द्रियों की अति- 
शय लम्पटता, अर्थात्‌ धनधान्यादि परिग्रहों में अदिशय आसकित, ये पाँच पाप हैं। महापुरुष 
जो इच्छानुसार उनका अतिशय परित्याग किया करते हैं, इसका नाम महाक्रत है। इसके 
परिपालन से समस्त लोक नम्नीभूत होते हैं । अज्ञानता व प्रमादरूप किसी कारण से उक्त 
महात्रतों का छेद (विनाह्) होनेपर उनको अनेक भेदों से युकतत जो स्थापन किया जाता है उसे 
छेदोपस्थापन चारित्र कहते हैं । वह चारित्र गुणों से परिपूर्ण ही होता है ॥ २६-२७ ॥ 
आगम अथवा आत्मा के सारभूत इस सम्पूर्ण निवृत्ति योग में-हिंसादि पापों के 
त्याग में-मुनि स्थिर रहते हैं । तथा इन्हीं पापों से एकदेशरूप से जो विरति होती है, उसका 
आराधक दया आदि गुणों में तत्पर रहनेवाऊरा श्रावक होता है ।(अभिप्राय यह है कि मुनि तो 
रेड) | 7 प्रकट । २६) ) परिग्रह। २७) ! ? 72 गणम्‌ ! २८) 7 मुनि: 2 बिरतो, 
3 0 दयादे: । 


२२२ - धमम दत्नाकरः - [ ११. २९- 


856 ) मद्यमांसमधुना नवनीत॑ तान्युदुम्घरफलानि तमीभक । 
सौलिकेव हि महारससंप्नं हिसनस्य मुख॑तस्त्विति हेयम ।। २९ 
857 ) अज्नामुत्रानथेंसंपादि नानाजीवोत्पत्तिस्थानमित्यागमश्र । 
मदथ्ान्ेशुमंलतो यादवेन्द्रौस्तस्मान्मग्य नेव देयं न पेयम्‌ || ३० 
858 ) देवाधेंः किल पीतं मद्यं तस्मीच्न युज्यते पातुम्‌ । 
न भयन्ति ते पिबन्तः कृत्यमकृत्यं न वा ततः कृतिनाम ।॥ ३१ 


859 ) तज्जातजीवहतिसभ्भ लिपेव्यमाणं पर्य॑ विमोहयति मानसमडगभाजाम्‌ । 
मुग्धा न धर्ममधियन्ति विडम्बने न विस्मृत्य धर्ममधिक च चरन्ति हिंसाम || 
उक्त पाँचों पापों का पूर्णतया परित्याग करता है, कितु गृहस्थ एकदेशरूप से ही उनका परित्याग 
करता है) ॥ २८ ॥ 
मद्य, मांस, और मधु के साथ मक्खन, (पाँच) उदुंबर फल, रात्रिभोजन, तथा महा- 
रससंज्ञक वस्तु ये नील़िक्ा के समान हिंसा का मुख है। अर्थात्‌ इनके सेवन से त्रसजीवों का 
अतिशय घात होता-जहै:। इसलिये इनका त्याग करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
मद्यपान से इसलोक ओर परलोक में भी अनर्थ उत्पन्न होते हैं | तथा “वह नाना 
जीवों की उत्पत्ति का स्थान है ' ऐसा आगम वचन भी है । उस मद्य के सेवन से संपूर्ण यादव 
राजों का समूल नाश हुआ है । इसलिये वह मद्य न किसी को देना चाहिये और न पोना ही 
चाहिये ॥ ३० ॥ 
देवादिकों ने मद्यपान किया है ऐसा सुना जाता है। अत: उस मद्य को पीना योग्य 
नहीं है क्‍योंकि पीनेवालों का सर्वनाश होता है | इसलिये विद्वानों ने वह कुकर्म नहीं करना 
बाहिये ॥ ३१॥ 
मद्य उस (मद्य) में उत्पन्न हुए जीवों के घातका घर है | (उसके पान से बे सब जीव 
नष्ट हो जाते हैं)। मद्य के सेवन से प्राणियों का मन मुग्ध होता है और मोहित मूढताको प्राप्त- 
जीवधरम का अध्ययन नहों कर सकते हैं । वे उससे प्रतारित होकर धर्म को भूल जाते हैं और 
अधिफ हिसा किया करते हैं ॥ ३२ ॥ 








२९) | रात्रिभोजनम्‌, 70 राजिभूक्‌, 2 0 भांग. 3 00 विषम्‌. 4 प्रथमत3. 5 त्याज्यम्‌। ३०) 
। ९ 9) नष्टा;, 2 0 यादवराजा | ३१) । देवादिपानात्‌. 2 ते देवा अपि म्द्यपिबन्त4. 3 मश्चपानातू, ततः 
कारणादा । २२)  तस्य मश्वस्य तस्मान्मयाद्वा. 2 कथंभूतं मद्यम. 3 कर्तू. 4 प्राणिनाम्‌. 5 न प्राप्सुबन्ति। 


“११० ३४ ] - आयद्यप्नरतिमाप्रपञ्चनम्‌ - २२३ 


860 ) अभिमानभयजुगुप्साहास्यारतिशोककामको पाद्याः । 
हिसाया। पयोयाः सर्वे 5५पि च नरकसंनिहिताः ॥ शे२%४१ 


86] ) मद्येकबिन्ुसंपत्नाः प्राणिनः संचरन्ति चेत | 
पूरयेयुन संदेह समस्तमपि विष्टपम ॥ ३२२#ऋर 


862 ) एकस्पिन वासरे मद्यनिदत्तेध तिल! किल । 
एतदोषात्सद्ययेष मृतेष्वापदनापदर्मो ॥ ३२#३ 


863 ) ठद्नन्यांस प्राणिनामेव घाताज्जातं पातात्खाच्च विप्रत्रजस्य | 
तस्मान्मांसं खादतान्मा दयाल॒ः किचैतस्मानेशुरन्ये घबकाद्याः | ३३ 


864 ) स्व॒भावदुगन्ध्यशुचि प्रसिद्ध परस्य देहोत्तथनेन मांसम्‌ । 
करोत्यक्ृत्यं यदि नाम मर्यों भ्रुवं सं पोष्य न वपुस्ततो 5त: ॥ ३४ 


कै >कबनकनननीनननन अन्‍मत... ॥+ जले... #क जब 4ाब००न८ (८ कल 


अभिमान, भय, जुगुप्सा (घृणा), परिहास, अरति, ये बुरे कार्य करने में प्रीति, शोक, 

कामविकार और क्रोध आदिक सब हिंसा के ही अवस्थाविश्ेष है ।ये सब उस मद्य के निमित्त 
से उत्पन्न हुआ करते हैं ॥ २२४१ ॥ 

मद्य के एक बिन्दु में उत्पन्न हुए प्राणी यदि संचार करें तो वे इस समस्त लोक को 
व्याप्त कर देंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥३२#२॥ 

धूर्तिछ नामक चोर केवछ एक (दिन के लिये ही उस मद्य का परित्याग करने से उक्त 
मद्य के पान के दोष से अन्य चार सहायक चोरों के मर जानेपर आपत्ति से बच गया था । 
(अभिप्राय यह है कि एक दिन मद्य के न पीने से धूतिल नामक चोर तो बच गया था, किन्तु 
शेष चार चोर उस मद्य के पीने से परस्पर लडकर मृत्यु को प्राप्त हुए) ॥ ३२७३ ॥ 


मद्य के समान माँस भी प्राणियों के घात से ही उत्पन्न होता है।----(?)॥। 
इसलिये दयालु पुरुष उसका भक्षण न करें | इसके सेवन से अन्य बक राजा आदि नष्ट 
हुए हैं ॥ ३३ ॥ 


स्वभावतः दुर्गन्‍्ध से संयुक्त ओर अपवित्र माँस दूसरे-मृग आदि-प्राणी के शरीर के 
पीडन से सिद्ध (प्राप्त है। और जब वह मृत्यु-उस माँसके आश्रयभूत प्राणी का मरण - अकोौ- 
को करता हैं- उसे कष्ट पहुँचाता है - तब बसी अवस्था में मनुष्य को उस मांस के आश्रय से 

३२*१) ॥ 7 ब्रवेशका: । ३२*२) | ७ सूक्ष्मजीवा:, 2 70" तंदेहं. 3 विभुवतम्‌ । ३२*३) | 
घुतिलन।मा करिचत्‌. 2 एतन्मद्यस्थ दोषात्‌. 3 सहायेषु मित्रेषु मृतेषु. 4 अनायद पद प्राप्त: । ३३) । आपद: 
सकाशात्‌. 2 आकाशात्‌, 3 कारणात्‌. 4 मा मांस दया मक्षताम्‌. 5 मांसात्‌. 6 700 कष्टा:.7 बकराजादय:। 
३४)  क्लेदनेन, 0 विनाशेन. 2 ? 0 करोत्वक्वत्यम्‌. 3 ?”मृत्यु. 4 मृत्यु:. 5 मांसात्‌. 6 कारणात्‌ । 


पार दि की 





२२४ - धर्म रत्नाकर:- (११. ३५- 


865 ) आरम्भादश्ने अपि नास बहुधा हिसेति संभावयन 
स्वल्पा सेकगजोद्ध वाद्धि पिशितात्‌ तप्तिश्व पाण्पासिकों । 
माण्डव्य: कृतवानतस्तदपरे ब्रूयुबंहिदृष्टय- 
स्तज्नाम॑ परिपच्यमानमनिश्ञ॑ पकव च संमूच्छोत ॥ ३५ 


866 ) यदपि किल भवति मांस स्वयमेव मृतस्य महिषटषभादेः । 
तत्रापि भवति हिंसा तदाश्नितनिगोदनिर्मथनात्‌ ॥ ३५%#१ 
867 ) तदुक्तम्‌- 
आमासु व पककासुं व विषच्चमाणासुं मंसपेसीसु। 
सातत्तेणोप्पाओ तज्जाइण निगोदाणं ॥ ३५%२ 


868 ) अल्पक्लेशात्सुखमनुसरेत्स्वस्य यः संविधातु 
आत्मद्रिष्टान्यनुदिनमसो मा परत्रापि कुर्यात्‌ । 
धर्मोच्छमे स्वयमनुभवन द्वेष्टि त॑ नाम मूढ 
को 5ज्नश्छिन्ते समभिलपितप्रापक कल्पवक्षम्‌ | ३६ 


अपने शरीर का पोषण नही करना चाहिये । (अभिप्राय यह है कि मृत्यु का कष्ट सभी को 
व्याकुल किया करता है। तब ऐसी अवस्था में त्रिवेकी मनुप्य को स्वय जीवित रहने को इच्छा से 
दूसरे प्राणियों को मारकर उनके माँस से अपने शरीर वा पोषण करना योग्य नहीं है ॥३४॥ 
भोजनविपयक आरम्भसे भी बहुत प्रकार का हिसा होनी हे । उसकी अपेक्षा एक बडे 
हाथी के मारने से हिसा योडी आर उसके मांस से तृप्ति छह महीनोतक हो सकती है । इसी 
सम्भावना पर माण्डब्य नामक ऋषि ने यही किया था । ऐसा अन्य मिथ्यामति कहते हैं । परन्तु 
बह युक्त नहों है । क्योकि माँस चाहे कच्चा हो, चाहे पक रहा हो अथवा पक चुका हो, उसकी 
सभी अवस्थाओ में निरन्तर जीवराशि उत्पन्न होती ही है। ३५॥ 
स्वय मरे हुए भसे और बेल आदि प्राणियों का भी जो माँस होता है, उसमें भी उसके 
आश्रय से रहने वाले निगांद जीवो के विधात से हिसा होती ही है। ॥ ३५५१ ॥ कहा भी है- 
कारण यह है कि कच्ची, पकी हुई और वतंमानमे पकर्ता हुई भी मेंस की डलियों में 
निरन्तर उसो जाति के निगोद जीवों की उत्पत्ति होती रहती है || २५७२ ॥| 
जो थोडे से कष्ट से अपने लिये सुख के उत्पन्न करन का प्रयत्न करता है,उसे प्रतिदिन 
दूसरे के प्रति ऐसे व्यवहार को नही करना चाहिये, जो स्वयं अपने लिये अभीष्ट न हो। जो 


सनकी ८ ५५.#० ७० 8.० -ीज+ी१३५#ीन 4 नी >न्‍ीनप#ीप न्‍ी री >मीप बनी जमीनी 


३५) 7 माण्डव्यऋषि: । २५०१) | मृतकमास 2 तस्य मामस्याश्रिताना निगोदाना विनाझात्‌ । 
३५*२) | एम्रपकवेप्‌ पक्‍्वेषु 2 70 पच्यमान; सन्‌ सूध्मवादरा . 3? 90 लण्डेपु 4निरन्तरेण,0 सत्त्वस्य 
जात सात्त्व 5 उत्पादात्‌ 6 मासजातोना निगोदानाम्‌ । ३६) । कत्‌ म 2 आत्माहितकार्याणि, 3 परेषु. 4 
सोल्यम्‌. 5 द्वेष करोति. 6 धमंम्‌ । 


“११- २७४४ ] - आद्यप्रतिमाप्रप>चंनम्‌ - २२५ 


869 ) यस्तदालंसुखसंगतो न वा मोग्ध्यमाग्विशद्धर्म करमंणि । 
[| ६] 
आयतौ सकलदुःखबर्नितों उसुन्न चात्न भविता स मानवः ॥ ३७ 


870 ) यः परानुपघातेन सुखसेवापरायणः । 
स सुख सेवमानो 5पि जन्मान्तरसुखाश्रय/ ॥ ३७४१ 


87] ) स भूभारः पर भाणी जीवन्नपि इतश्र सः। 
यो न धर्माथक्रा मेष भवेदन्यतमाश्रयंः ॥३७#%२ 


872 ) यः स्व॒तो बान्यतों वाषि नाधर्माय समीहते । 
स एवं विदुषामाद्ों विपरीतं चरन जढ़। ॥ ३७%३ 


873 ) यत्परत्र करोतीह 6ख॑ वा दुःखमेत वा । 
बुद्धये धनव॑दत्त स्वस्य तज्जायते 5घधिकम्‌ ॥| ३२७४४ 


धर्म से प्राप्त हुए सुख का स्वयं अनुभव करता हुआ उसी धर्म से द्वेष करता है उसे मूर्ख ही 
समक्षना चाहिये । ठीक है- ऐसा कोनसा मूर्ख है जो अभीष्ट फल की प्राप्ति के कारणभूत कल्प- 
वृक्ष को स्वयं काट डालता हो ॥३६॥ 

जो मनुष्य तात्कालिक सुख से संयुक्त होकर निम्म ल धर्मकार्य में मूढता को प्राप्त नहीं 
होता है- (विवेकहोन होकर उसमें आसक्त होता हुआ धर्म क्रियाओं को नहीं छो डता है) -वह परि«- 
णाम(फलकाल )में इस लोक और परलोक दोनों में ही समस्त दुःखों से रहित होता है ॥२३७॥ 

जो दूसरे प्राणियों का घात न कर के सुखोपभोग में तत्वर रहता है, वह्‌ वर्तमान 
भव में सुख का अनुभव करता हुआ भागे के भव में भो उस सुख का उपभोग किया 
करता है ॥३७० १॥ 

जो धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों में से किसी एक पुरुषार्थ का भी आश्रय 
नहीं लेता है, वह केवल पृथिवी का भार होकर जीता हुआ भी मरे हुए के ही स्रमान है॥ ३७४२ 

जो सत्युरुष स्वयं और अन्य की प्रेरणा से भी अधर्म कार्य करने के लिये उद्युक्त नहीं 
होता है, वही विद्वानों में मुख्य होता है । इसके विपरीत जो पुरुष स्वतः अथवा अन्य को प्रेरणा से 
धर्म से विपरीत आचरण करता है उसे जड (मूर्ख) समझना चाहिये [|३७४३॥ 

संसार में जो वस्तु दूसरे प्राणियों के लिये सुख को अथवा दुख को ही करती है, चह 
वृद्धि के निमित्त दिये गये घन के समान अपने लिये अधिक सुख अथवा दुख का ही कारण होतो 
२७)  तत्कालजातम्‌, 2 72विवेकवान्‌ न. 3 बुद्धावस्थायाम्‌, 9 उत्त रकाले, 4 परत्र. 5 इहलोके । ३७*२) 
[ घर्मार्थक्रामेपु सध्ये. 2 अन्यतम एकाश्रयों न भवेत्‌ सोइपि जीवन्नपि मृत: । ३३७४४) ॥ै परेषु, ७ अन्य- 
स्मिन्‌ कस्मिश्चिण्जीवे. 2 संसारे. 3 वृद्धिनिमित्तम्‌, 4 70 सुखबत्‌. 5 आत्मन;. 6 तस्मात्‌ सुखदुःखात्‌ । 

२९ 


२२६ - धर्मरत्नाकरः - [११ ३७४५- 


874 ) तत्स्वस्य हितमिच्छन्तो मुज्चन्तथाहितं मुहु । 
सन्तो <दन्ति कर्थ मांस परव्यापत्तिसंभवम ॥३७#५ 


875 ) मद्यमांसमधुप्रायं कम धर्माय चेन्मतम्‌ । 
अघमः को 5परः कि वा भवेद्‌ दुर्गेतिदायकम्‌ ॥| ३७३६ 


876 ) स्‌ धर्मो यत्र नाधमंस्तत्सुखं यत्र नासुखम । 
तज्ज्ञानं यत्र नानज्ञानं सा गतियत्र नागति; ॥ ३७%#७ 


877 ) आद्धादी पितृतपंणादिकृतये मांस न देय सदा 
पित्रादेरिव जीवितं प्रियतरं स्वाहगर्भाजां यतः । 
सिद्धान्ते च कृतान्तकर्प इब चेदुक्त हित॑ नो तथा 
युक्‍त्या यँज्न घटाझुपैति तद॒हं दृष्ट्वापि न श्रद्धघे || ३े८ 


है। (तात्पयं यह कि, मास जब दूसरे भुगादि प्राणियों को दुख उत्पन्न करने वाला है तब उससे 
अपने शरीर को पुष्ट करनेवाले मनुष्य को उसके भक्षण से आगे स्वयं के लिये भी दुख ही 
अधिक उत्पन्न होनेवाला है) ॥३७४४ ॥| 
इसलिये जो सत्पुरुष अपने ही हित की इच्छा से निरन्नर अहित को त्यागने वाले हैं वे 
भला दूसरों को दुःख उत्पन्न करनेवाले मांस का भक्षण कैसे कर सकते हैं ? कभी नहीं॥३७*५॥ 
जो काय मद्य, माँस और मप्र की प्रचुरता से संयुक्त होता है, वह यदि धर्म के लिये 
माना जायेगा, तो फिर दुर्गतिदायक ऐसा अन्य कौनसा कार्य संभव है जो अधम का कारण 
होगा ? (अर्थात्‌ वसी अवस्था में तो निकृप्ट से निकृब्ट कार्य भी धर्मेूप माना जा सकता है 
और तब वेसी अवस्था में दुर्गेति प्राप्ति का भय भी किसी को नहीं रहेगा) ॥३७१६९॥ 
ि वस्तुत: धर्म का कार्य तो वही हो सकता है जिसमें अधर्म का -पापाचरण का- लेश 
भी नहीं होता है । यथार्थ सुख भी वही हो सकता है, जिसमें इःख का लेश भी न हो । समी- 
चीन ज्ञान भी वही कहा जा सकता है जिसमें अज्ञान का कुछ भी संवन्ध न हो। तथा गति भी 
वही उत्कृष्ट मानी जा सकती है, जहाँ से पुनः संसार में आगमन का संभव न हो ॥३७#७॥ 
श्राद्ध आदि कर्म में पितृतर्पण आदि के लिये माँस का देना कभी भी योग्य नहीं है । 
जीवन ज॑से पिता आदि को अतिशय प्रिय है वंसे ही वह सभी प्राणियों को अतिशय प्रिय है । 
यदि यम के समान प्राणिविघातक किसी शास्त्र में वेसा कहा गया हैं तो वह बेसा हितकारक नहीं 
है। जो बात युक्ति से संगत नहीं है उस पर मैं देख कर भी श्रद्धा नहीं कर सकता हूँ ॥३८॥ 
३७१५) | 7? 9 भक्षन्ति. 2 अपरजीवघातोत्पन्नम्‌ । ३७*६) | 70 कर्म । २३२८) ! वल्लभम्‌. 2 
परशास्त्रें. 3 ?* हिते, न इलाध्यम्‌. 4 7) मांसम्‌ । 





ही, 


-११- ३९] “ आद्यप्रतिमाप्रपु्चनम्‌ - २२७ 


878 ) मांसादिषु दया नास्ति न सत्यं मद्यपायिषु । 
+ ०] म्बरसेवि 
आउृशंस्यं न मत्येंषु मघुदुम्बरसेविष ॥ ३८%१ 
879 ) मधुशकलमपि भायो मधुकरहिसात्मक भवति लोके । 
भजति मधुमूटबुद्धियों भवति स हिंसको ध्वश्यम्‌ ॥ ३८%२ 
880 ) स्वयमेव विगलितं यद्‌ ग्रहीतमथवा छलेन निजगोलात । 
तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रयप्राणिनां घातातू || ३८७३ 
88 ) मधु मद्य नवनीतं पिशितं च मते महाविक्ृतयस्ताः । 
छठ पक] 5 
कल्प्यन्ते न त्रतिनां तदर्णा जन्तवस्तत्र ) ३८%७ 
882 ) ग्रामसप्तकविदाइनोपमं कथ्यते 5च्न मधुविन्दुभक्षणम्‌ 
6 वु रे 9 ०7 ०] 4 
राजिकात इय सेरुरुत्थितस्तस्कय तु सधु रसस्‍्यते शुधा ॥ ३९ 





मांस भक्षण करनेवाले मनुष्यों में दया और मश्च के पीनेवाले मनुष्यों में सत्यभाषण 
संभव नहीं है। इसी प्रकार मधु और उद्ुम्बर ( त्रस जीवयुक्त ) फछोंका भक्षण करनेवाले 
मनुष्यों में दयालुता नहों रह सकती है ॥३८%#९१॥ 
लोक में मधु (शहद ) का टुकड़ा -एक बूंद- भी बहुधा मधुमक्खियों की हिसारूप 
होती है । तब ऐसी अवस्था में जो मू्खेबुद्ध-अविवेकी मनुष्य -उस मधु का सेवन करता है वह 
अवद्य ही हिंसक-हत्यारा- होता है ॥३८%२॥ 
जो मधु छत्ते से स्वयं ही निकला है अथवा कपट्पूर्वक मध्‌ के उस छत्ते से ग्रहण 
किया गया है उसमें भो उसके आश्रित प्राणियों के घातसे हिंसा होती ही है ॥३८०३॥ 
मधु , मद्य, मक्खन और माँस ये चारों अतिशय विकाररूप हैं | इसीलिये श्रतोजनों 
को उनका सेवन करना योग्य नहीं है । क्योंकि, उन में उन्हीं का जाति के जोव रहा करते हैं, 
जिनका विघात उन के सेवन से अवश्य होनेवाला है ॥ ३८%४॥ 
मधु की एक ही बूंद का सेवन सात गाँवों के जलाने के समान है। (जितना पाप सात 
गाँवों के जलाने से हो सकता है, उतना पाप उसको बूंदमात्र के सेवन से होता है )। उदा- 
हरण के रूप में उक्त पाप को ऐसा समझना चाहिये जेसे कि क्षुद्र राई के कण से मेर उठ खडा 
हुआ हो । इसलिये महापाप के कारणभूत उस मधु का व्यर्थ स्वाद क्‍यों लिया जाता है? 
( अर्थात्‌ वैसी अवस्था में उसका सेवन करना योग्य नहीं है )॥ ३९॥ 
३८%*१) 4 70 कृपापरिणामं. 2 70 पुरुषंष। ३८*२) 7 मक्षिका ।३८*३) ! मधुच्छतात्‌ 
३८*४) | मांसम्‌. 2 जेनमते- 3 7? कल्पन्ते, ता विकृतय: ब्रतिनां न कल्पन्ते न युक्‍्ता भवन्ति. 4 मध्या- 
दीनां सदृक्षा:. 5 मध्वादिष्‌ । ३९) व राईमात्रात्‌ मधुभक्षणात्‌. 2 बहो, 3 # 70 भक्ष्यते. 4 वृथा । 


शश्२्८ « धर्म रत्नाकरः - [११ ४०- 


883 ) सरधघाघुखनिर्यासः सरधादेहमिश्रितम । 
परलालाविलोच्छिहं तत्कथं प्राश्यतां मधु | ४० 
884 ) कुसुमरस इतीद॑ श्राद्धकाले उप्ययुक्तं बहुविधततुमाजां भञ्जनादत्र नूनम। 
परहतगजमाजरतरव्यसंप्राणन॑ वा त्रिभुवनगतकीतेस्तस्य माण्डव्यनाम्नः ॥ 
885 ) कि च॒ पुष्पपुरे विप्रो मध्वास्वादनसक्तधीः | 
ननाश बहुभिः साध्ंमित्यतो 5पि न खाद्यते ॥ ४२ 
886 ) योनिरुदुम्बसयुग्म॑प्कक्षन्यग्रोधपिप्पलफलानि । 
असजोवानां तस्मात्तेषों तडूक्षणे हिसा | ४२%१ 
887 ) यानि तु पुनर्भंबेयुः कालोत्सन्नत्नसानि शुप्काणि | 
भजतस्तान्यपि पाप॑ विशिष्ट रागादिरूपं स्थात्‌ ॥| ४७२%२ 





जो मधु मधुमज्खियों के मंह से निकहा हुआ, अनेक मृत शरीर से मिश्रित तथा 
दूसरे प्राणियों की छार से मलिन व उच्छिष्ट होता है वह कंसे खाया जाता है ? € अर्थात्‌ 
विवेकी मनुष्यों को ऐसे घृणित मधु का सेवन करना योग्य नहीं है ) || ४० ॥ 

मधु को फूलों का रस समझकर यदि श्राद्ध के समय में दिया जाता है तो वह भी 
योग्य नहीं है। कारण कि उसके निकालने में असंख्यात मधु मक्खियों का तो विनाश होता ही 
है । (साथ ही उस के भीतर जो अन्य बहुत प्रकार के कीडे रहते हैं उनका भी उस के भक्षण 
में निग्चय से विनाश होता है | | उदाहरण स्वरूप माण्डव्य ऋषिने, जिसको कि कोर्ति तीनों 
-छोकों में फेल रही थी, दूसरे के द्वारा मारे गये हाथी के मांस को जो खाया था वह योग्य नहीं 
था । (कारण कि स्वयं जीवघात के न करने पर भी उस माँस में रहने वालें अन्य असंख्यात 
जींबों का विघात हुआ ही करता है) ॥ ४१॥ 

पुष्पपुर (पाटलीपुत्र नगर ) में जो एक ब्राह्मण मधुभक्षण में आसकक्‍्त हुआ था । वह 
उस के भक्षण से अन्य बहुतों के साथ मरण को प्राप्त हुआ है । इसलिये भो मत्रु को नहों खाना 
चाहिये ॥ ४२ ॥ 

ऊमर और कठूमर ये दो प्लक्ष, वडका फठ और पाकर तथा पीपल; ये पाँचों 
फल चूंकि तरस जीवों की उत्पत्ति के स्थान हैं । इसलिये उनके भक्षण से हिंसा होती है।॥४२४#१॥ 

इसके अतिरिक्त समयानुसार जिनके भोतर अवस्थित त्रस जीवों का विघात हो चुका 

४०) | मधुमक्षिपा रस१, 70 मक्षिका. 2 मथि[ क्षि ]काण्डमू । ४१) | मधु. 2 मांसेन निज- 
जीबईबिक॒व्यरक्षणम्‌, 0 मांस । ४२) | 70 नगरे । ४२*१) ! उत्पत्ति. 2 उंबरक बर द्वो, 70 गुलरिकैवरी 
3 पिलुषुणि. 4 तेषाम्‌ उदुम्बरादी नाम्‌. 5 तेषां त्सजीवानाम्‌ । ४>ह|ू२)  ? 7 त्सन्नत्सानि शु", काल- 
पतितानि, 9 मृतानि त्स्तानि 


“११-४७ ] - आद्यप्रतिमाप्रपञच्चन म्‌ - २२९ 


888 ) सूक्ष्मजीवबहुतात्र कथ्यते किंचिदेव वसतिश्र देवता । 
स्यादनस्पतिरितीरणे कर्थ भश्यते दावयवों 5पि वन्यते ॥ ४३ 
889 ) त्वचं च कन्दमेव वा पलाश॑मेतदुद्ध वम । 
ब्रते न खादतां स्ख गेद व्रताथिनां कुतथन || ४४ 
890 ) एतत्फ ग़ैदनाद्‌ दुःख क्रियन्तः प्रापिरे न हि। 
मर्यमांसमधूनां च त्यागे 5स्य च न के सुखम || ४५ 
89] ) न मांससेवते दोपो न मद्ये न च मेथुने । 
प्रवत्तिरेव भूतानामित्यू चु विषयाथिन! ॥ ४६ 
892 ) अनादिकाल॑ श्रगतां जवाब्धं। निवृत्तिदरी क्तमानसानाम्‌ । 
स्वप्ने ५पि सत्संगतिदरितानामिद वचः पेशलतां प्रयाति ॥ ४७ 
है ऐसे उन उपयुक्त सूखे फला के भी भक्षण से विधिष्ठ रागादिस्प ताप (हिंसा) 
होता ही है ॥ ४२४२ ॥ 

उपयुक्त उद्ुम्बर फलों में सूक्ष्म जीवो की अधिकता कही जाती है । इस के अतिरिक्त 
बे-पी पल आदि के वक्ष -देवों के निवासस्थान होते हुए स्त्रय भी देव कहे जाते है । तब बेसी 
अवस्था में भला उक्त फलो का भक्षण केसे किया जाता है; (अर्थात्‌ उनका भक्षण करना 
योग्य नहीं है । उनत्रा तो अठयव - एक एक अण भी -वन्दनीय है )॥४३॥ 

इन वक्षो से उत्पन्न होनेवाली छाल, जल अथवा पत्ते को खानेवाले ब्रताभिलाषी 
(ब्रती ) जनों का ब्रत क्‍यों नहीं स्खलित होगा ? होगा हो ॥ ४४ ॥ 

इन फलों के भक्ष्ण से क्रितने लोग दुःख को नही प्राप्त हुए है? तथा मद्य, माँस और 
मधु का त्याग करने से कौन से जन सुख को प्राप्त नहीं हुए है ” ॥ ४५ ॥ 

न माँस के भक्षण में दोष है, न मद्य के पीने में दोप है और न मथुन के सेवन में भी 
दोष है । क्योंकि, यह सब प्राणियों को प्रवुत्ति स्वाभाविक हो है, ऐसा कितने हो विषयासक्त 
जन कहा करते हैं। सो यह कथन उन्हीं को सुन्दर प्रतीत होता है जिनका मन उक्त मद्यादि के 
त्याग की ओर से सदा दूर रहा है और जो इसी कारण अनादि कालसे संसार में परिभ्रमणकर 
रहे हैं तथा जिनको स्वप्न में भी कभी सत्पुरुषों की संगति नहों प्राप्त हुई है ॥४६-४७॥ 


४३)  उबरादिषु, 2 00 इस प्रकार स्त्रीकारणे । ४४) । पत्रमू। ४५) ! मांसादि उदुम्बरादि, 
2 7? 9 भक्षणात्‌. 3 उद्म्बरादेः, 70 अदनस्य । ४६)।| जीवानाम्‌ । ४७) | मद्यमांसादि-निवृत्तिरद्दितानाम्‌. 


2 साधुसंगतिर हितानाम्‌. 3 मनोशताम्‌ । 





री दीन पक 


र्र३े० - धर्मरत्नाकरः - [११८ ४८- 


893 ) चारित्रिणां मुम्नक्षणां विषयग्रहदूषिणाम्‌ । 
स्तुत्या वाणी तदीपैषा निवृत्तिस्तु महाफलम्‌ ॥ ४८ 
894 ) न राक्षसा अप्यनिवत्तिभाजः सर्वाशिनः सन्ति तपोवियुक्ताः । 
कतुं निव त्ति प्रविनिन्‍्ध भक्ष्यात्‌ विवेकमासाथ तरां दुरापम्‌ ॥ ४९ 
895 ) स्वभावतः कस्पचिदेव किंचिद्‌ भक्ष्य त्वभक्ष्यं प्रथितं त्रिलोक्याम्‌ । 
संसा रमुन्मोश्षिषु तद्विशेषाद त्रतं बिना यान्ति यतो न सिद्धिम्‌ ॥ ५० 
896 ) अपि च त्यजतां दूरं जिह्मतां महतामपि | 
अभीष्ठ॑ सिध्यति प्रायो बहतां निश्चयत्रतम्‌ ॥ ५१ 
897 ) संप्रघाय॑ बहुबेति कारण प्रोज्ञनीयमिदमष्ठक॑ बुघेः | 
देवता व्रतवर्ता नमन्ति यद्‌ यान्ति नेव नरक व्रतोचिताः ॥ ५२ 
जो सदाचार का पालन किया करते हैं, जिनकी संसार से मुक्त होने की प्रवल इ च्छा 
होती है, और जो विपप्रूप पिश्ञाच से ढंप करते हे -उसके बरी भूत नह; होते हैं- वे यह कहा 
करते हैं कि उक्त माँसादि का परित्याग अतिशय फलप्रद है । यह वाणी प्रशंसनीय है ॥ ४८ ॥ 
माँसादिक से विरत न होकर सब कुछ खानेवाले राक्षम भी तपसे शुन्य नहीं होते हैं! 
वे भी अतिशय दुलेभ विवेक को प्राप्त करके उका बृणित मांसादि भद्य वस्तुओं से विरत 
होने के लिये ( उद्यत होते हैं ) ॥ ८४९ ॥ 
तीनों लोको में स्वभाव से विसी विरले ही व्यक्ति को वुछ भक्ष्य और कुछ अभक्ष्य 
रूप से प्रसिद्ध होता है, अर्थात्‌ भक्ष्याभध्य विपयक्र इस प्रकार का विचार विरले ही भव्य जीवको 
हुआ करता है । परंतु जो संसार से मुक्त होना चाहते है, उनको भद्यय और अभक्ष्य का विशेष 
विचार ध्यानमें रखना पडता है, क्योंकि, व्रत के बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है ॥५०॥ 
कपट का दूर से त्याग कर के ही दुढतापूर्वंक ब्रत क। धारण करनेवाले महापुरुषो को 
भी प्रायः उनका अभीष्ट सिद्ध होता है। तात्पय यह कि मुक्ति प्राप्त करनेके लिये महा 
पुरुषों को भी दृढतापूर्वक ब्रत को धारण करना पडता है || ५१ ॥ 
मद्य, माँस, मधु और पाँच उदुम्बररफल इन आठों के त्याग के कारणों का अनेक 
प्रकार से विचार कर के विद्वान जनो को उनका परित्याग करना चाहिये । कारण यह कि 
ब्रतों का ऐसा माहात्म्य है कि जिस से देवता भी ब्रतोजनों की वन्दना करते है तथा वे ब्रतीजन 
नरक में नहीं जाते हैं || ५२ ॥ सो ही कहा गया है - 





४८) मांसादिनिवृत्ति: । ४९) ! ?*तपोरपि युक्‍ता:?, 2 0 प्राप्प। ५०) । भक्ष्यं वस्तु युक्त- 
मपि अयुक्‍त कृत निषेधितम्‌ू । ५१) । 7? 7 समलताम्‌. 2 घरतां धारकाणां वा । ५२)  इति क्ारणं 
घृत्वा विचाय॑ च. 2 त्यजनीयम्‌. 3 मश्वमांसमधुउदुम्बरपञ्च. 4 ? ब्रतसंयुक्ता:, 7 योग्या: । 


“११. ५३४१ ] - आयदयप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - २३१ 


898 ) उक्त॑ च- 
संदिग्धे अप परे लोके त्याज्यमेवाशुभं बुधेः | 
यदि न स्यात्ततः कि स्यादस्ति चेन्नास्तिको हतः | ५२%? 
899 ) मद्यादिस्वादिगेहेषु पानमन्नं च नाचरेत्‌ । 
तदमत्रादिसंसर्ग न कुबोंत कदाचन ॥ ५२%#२ 
900 ) अपाडनतेये: सम॑ कुबन्‌ संसर्ग भोजनादिष्‌ । 
प्राप्नोति निन्धतामतन्न परत्र च न सत्फलम ॥ ५३ 
90। ) दृतिप्रायेषु पानीय॑ स्नेह च कुतपादिषु । 
ब्रतस्थों वर्जयेन्नित्यं योपितश्राव्रतो चिता: ॥ ५३%१ 


जन्मान्तरस्वरूप परलछोक के विषय में सन्देह के रहने पर भी विद्वानों को अशुभ - 
का -पाप कार्य का-त्याग करना ही चाहिये ! यदि नरक स्वर्गादिरूप परलोक नहीं मी हो, तो 
भी इस से क्‍या होगा? अर्थात्‌ नरक स्वर्गादि के न होने पर भी अशुभ त्याग से कुछ बिगडता 
नही है और यदि वह परलोक हे ता उसको न माननेवाले नास्तिक-चार्वाक - को नष्ट हुआ 
समझना चाहिये । (दूसरा अर्थ यह भी हो सका है कि यदि वह परलोक है तो 'न आस्तिको 
हत. ' अर्थात्‌ उसके अस्लित्व को स्वीवार करनेवाण्ा कुछ नप्ट नही हुआ-परलोक में सुखी हो 
रहनेवाला है )॥ ५२% १ ॥ 
मद्य आडि वा स्वाद लेनवाफ उन जसेवनीप पदार्थों का रोज करनेवाले -निकृष्ट 
जनों के घरपर भोदवय-पान जादि नहीं करना चाहिये उनवे यहाँ पानी पीना भी अहितकर है । 
साथ ही उन के यहाँ के वर्तत आदि का भो संसग -उपयोग-कनी नही करना चाहिये ॥५२%२॥ 
जो पक्निबाह्य जनो के साथ -असदा चरण के कारण जिनका सहभोजनादि से बहिष्कार 
किया गया है उनके साथ -भो जन आदि के समय ससर्ग करता है वह इस लोक में तो निन्‍्दा को 
प्राप्त होता है और परलोक में उत्तम फड को-स्वर्गादि सुब्च को-नही प्राप्त होता है ॥॥५३॥ 
व्रती पुरुष को चमड़े की मणशक आदि में रखे हुए पानी का और चमड़े के कुप्पेसे रखे 
हुए तेल-धी आदि का सेवन नही करना चाहिये। साथ ही उसे ब्रताचरण के अयोग्य स्त्रियों का 
भो परित्याग करना चाहिये । ५३%१ || 
५२*१) | परलोके इत्यथं.. 2 तह परलोकनिपेघको हत. । ५०*२) ! मांसमधुमद्यपानग हेष्‌. 
2 तेषां मद्यादिस्वादिनाम्‌ू अमनादि भाजनादि | ५३) | ? 9 पडक्तिरहिते ।५३*१) 7 कुरुपादिषु ", 
9"कुतुपादिषु * 0 तेल घृतं कूपेषु. 2 ब्रतरहिता. रित्रय: [ परित्यजेत्‌.]। 
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902 ) देशकालबललोलुभत्वतस्तत्स्थमेव यदि गद्यते जनः | 
निन्धतां तदपि चात्मचेष्टितं बुध्यतां च जिननाथभाषितम्‌ ॥ ५४ 


903 ) कुतकांगमसंप्रान्तचेतसः के 5वि वादिनः । 
विवदन्ते प्रबन्धेन नाभक्ष्य किचनापि हि॥ ५५ 


904 ) जीव्ोगाविश्ेषेण उष्ट्रमेपादिकायवत्‌ । 
मुह्रमापादिकायो 5पि मांसमित्यपरे जगुं। ॥ ५५%१ 
905 ) तदयुक्तमित्याह | 


मांस जीवशरीरं जीवशरीरं भवेज्न वा मांसम्‌ । 
यद्टन्िम्बो व॒क्षो वृक्षस्तु भवेज्ञ वा निम्वः ॥ ५५२ 


देश, काल, अपनी गत तथा छोछूपता के वर होकर यदि मनुप्य को उक्‍त और 
चमडे के कुप्पे आदिमें स्थित घी व ते आदि पदार्थ लेना पड़े, तो उसे वह अपने इस कार्य की 
निन्‍्दा करते हुए जिनेन्द्र देव ने उसके विपय में जो उपदेश दिया हैं उसे जान लेना चाहिये।।५४॥ 

जिनका चित्त कुनक और वुशास्त्र से श्रात्ति को प्राप्त हुआ है ऐसे कितने ही वादी 
जगत्‌ में अभक्ष्य कोई भी वस्तु नहीं है ऐसा विस्तार से विवाद करते है ॥॥५५॥ 

जीव के संवन्ध डी राम, नता होने दे ऊँट जार मेढे के मृत शरीर के रामान मूंग व 
उडद आदि धान्यरूप शरीर भी मान हैं, ऐसा किलने ही हवादा कहते है। अभिप्राय उनका 
यह है कि जिस प्रकार ऊँट आदि के गरीर को- तदगत मास को - प्राणी का शरीर होने से 
अभक्ष्य कहा जाता है, उत्ती प्रश्र मूंग आदि धान्य भी जब वनस्पति कायिक जीवों का निर्जाब 
शरीर है तब उसे भी अभश्ष्य क्यों नही माना जाता । वेसी अवस्था में उक्त धान्य आदि के 
भक्षण की भी माँस भक्षणके समान निषेध्य समझना चाहिये ।|०५४ १॥ 

इसके उत्तर में यहाँ यह कहा गय्रा टे कि उपयुक्त कथन-आशका-योग्य नहों है । 
यथा-मॉाँप नियम से जीव का झरीर ही होता है, परन्तु जोब का सरोर मंस हो भी सकता है 
और नहीं भी हो सकता है। जसे-नोम नियम से वृक्ष हो होता है, परन्तु वृक्ष नीम ही हो, 
ऐसा नियम नहीं है । वह कदाचित्‌ नीम भी हो लकता है और वदाचित्‌ नीम न हो कर आम 
आदि अन्य भो हो सकता है ॥ ५५५२ ॥ 

५५) 4 79 सर्व मध्य केचिद्‌ बदन्ति । ५५*१) 70 विशेषों नारित 2 कथयन्ति | ५५०२) | 

ए स्वंजीवाना शरीरें । 
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906 ) यद्वद्‌ गरुढः पक्षी पक्षी न तु सब एवं गरुढो 5स्ति | 
रामेब चास्ति माता माता न तु साबिका रामा ॥ ५६ 


907 ) किचिद्द्विजाण्डजजलेचर॑सोरपेयी व्याघातजातवजिन हि विश्लेषमेति । 
तदत्पलाशनभवं खलु जीवयोग-साम्ये 5पि वर्धत इृदं विपशक्तिवद्ी ॥ 


908 ) प्रायश्रित्तादिशासत्रेष्‌ विशेषा गणनातिगाः 
अक्ष्याभक्ष्यादिषु प्रोक्ता: कृत्याकृत्येषु मुच्यताम ॥ ५८ 


909 ) स्त्रील्वपेयल्वसामान्यादारवारिवंदीहताम्‌ । 
एप वादे वदल्लेवं मद्यमात समागमे ॥ ५८%? 


दूसरा उदाहरण-जैसे गरुड नियम से पक्षी ही होता है, परन्तु सब पक्षी कुछ गरुड हो 
नहीं होते ।-उनमें कुछ गरुड भी द्ोते हैं और कुछ कौवा, कबुतर आदि इतर भी होते हैं। 
इसी प्रकार माता स्त्री ही होती है, परन्तु सब स्त्रिया माता ही हों, ऐसा नियम नहीं है । 
उनमें कुछ माता भी हो सकती हैं और कुछ बांझ और कुमारिक्ाएँ भी हो सकती हैं। (अभि* 
प्राय यह है कि जिस प्रकार माँस जीव का शरीर ही होता है उस प्रकार मूंग, उडद व गेहूँ आदि 
धान्‍्य जीव का शरीर हो कर माँसरूप नहीं होता । अतएव उसके भक्षण में कोई दोष नहीं 
समझना चाहिये) ॥५६ ॥ 

दूसरे, ब्राह्मण, पक्षी, मत्स्यादि जलचर और गाय इन प्राणियों के घात से उत्पन्न हुआ 
पाप भी विशेषता को- हीनाधिकता को-प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से जीवसम्बन्ध की 
समानता के होनेपर भी मूंग आदि की अपेक्षा मास भक्षण से होनेवाला पाप अधिक वृद्धि को प्राप्त 
होता है । अथवा,विषरूप से समान होने पर भी जसे मधुमक्खी, बिच्छु और सर्प आदि के विष में 
सनन्‍्तापवर्धक शक्ति हीनाधिक होती हैं उसी प्रकार प्रकृत में भी समझना चाहिये |॥५७ ॥ 

प्रायश्चित्तादि शास्त्रों में जो भवंयाभदयादि-विषयक तथा कृत्य और अकृत्य 
विषयक असंख्यात विशेष ( भेद ) कहे गये है। उन में अक्ृत्यों व अभक्ष्यों का त्याग करना 
चाहिये ॥ ५८ ॥ 

स्त्रो और माता में स्त्रीत्व के तथा पानी और मद्य में पेयरूपता के समान होने पर भी 
लोक में स्त्रीमात्र के साथ समागम तथा पानीमात्र का पीना प्रशस्त माना जाता है। परन्तु उक्त 
प्रकार कहनेवाला यह वादी स्त्रीत्व की समानता से स्त्री के समान माता के साथ समागम को तथा 
पेयरूपता की समानता'से पानी के समान मद्य के पीने को भी अभीष्ट मानता है, ऐसा समझना 
चाहिये ॥ ५८%६१ ॥ 

५७) ॥ 7 पक्षिणः. 2 0 जीवा:.. 3 गौ. 4 पापम्‌, मांस, 5 मांस पाप वा. 6 9 विषशक्तिवदू 
मारणशालि मांस । ५८) [ 70 मांसदोंबा निवेदिता: । ५८*१)। जलादि, 2 २ती-जरूम्‌, 0 स्त्री सर्वे समा- 
तापेयापि, 3 ?0 मातृमद्यसमागमे । हे 
दे० 
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9]0 ) छुद्े दुग्ध न गोमांस वस्तुवेचिश्यमी दशम | 
विषध्न॑ रलतमाहेयं विष च॑ विपदे यतः ॥ ५८%२ 
9 ) हेये पल पयः पेयं समे सत्यपि कारणे | 
विषद्रोरायुषे पत्र मूल च मृतये मतम्‌ ॥। ५८%३ 
92 ) पण्चगज्यं तु तरिष्ठं गोमांसे शपथः कृत: । 
तत्पित्तजाप्युपादेया प्रतिष्ठादिषु रोचना ॥ ५९ 


9]3 ) अपि च- 
शरीरावयवत्वे 5पि मांसे दोषो न सपिषि । 
जिह्ार्वत्न हि दोषाय पादे मद्य॑ ट्विनातिषु || ५९%१ 
94 ) यथा वा तीथ्थेयूता हि मुखतो निन्धते हि गोः । 
बन्धते पृष्ठतः सेव कियदित्थं भकथ्यते || ६० 


वस्तु की विचित्रता ऐसी है कि गाय का दूध तो शुद्ध माना जाता है, परन्तु उसका 
मांस शुद्ध नहीं माना जाता है | सो ठीक भी है, क्योंकि, सर्प का विष को नप्ट करनेवाला मणि 
तो ग्राहय है, पर उसका बिष विपत्ति के लिये - मुत्यु का कारण-होता है ॥ ५८#२॥ 

गायरूप कारण के समान होने पर भी उस का मांस तो त्याज्य है और दूध पीने योग्य 
है । ठीक है, विषवृक्ष का पत्र तो आयुप्य क्रा-प्राण रक्षण का-फारण नाना गया है और उसोकी 
जड मृत्यु का कारण मानी गई है ॥ ५८#३॥ 

उन्होंने (ब्राह्मणों ने ) पंच गव्य का मान्य किया है (गोमृत्र, गोमय, दूध, दही और 
घी) पर गोमाँस के भक्षण की शपथ ली हे-उसका खाना अभीष्ट नही है । इसी प्रकार गाथ के 
पित्त पे उत्न्न हुआ गोरोचन भी प्रतिष्ठादि के कार्यों में उपदिय माना गया हे ॥ ५९ ॥ 

शरीर का अंश जैसे मांस है वेसे ही घी भो है। फिर भी उनमें मांस के भक्षण में तो 
दोष माना जाता है पर धी के भक्षण में दोष नट्टीं माना जाता । ब्राद्माण, क्षत्रिय और वैश्य इन 
उच्च माने जानेवाले तीन वर्णो में मद्य जीभ के समान पाँव के विषय में दापष का कारण नहीं 
है। अर्थात्‌ उपर्युक्त जातियों में मद्य का शरीर के अवयव स्वरूप जीभ से स्पर्श करना तो दोष- 
कारक माना गया है, पर पाँव से उस का स्पर्श करना दोष कारक नहीं माना गया है॥५९#?२॥ 

इसी प्रकार तीथंस्वरूप-पवित्र-गाय मुख की ओर से निन्‍्ध मानी जाती है और 
वही पीछे की ओरसे वन्दनीय मानों जाती है। इस प्रकार यहाँ और कहाँ तक कहा जाय ? 


५८*२) ! विषविनाशकम्‌. 2 ग्राह्मम्‌. 3 सर्पे विधम्‌. 4 च पुनः नादेयम्‌ । ५८४३) | दुग्धम्‌. 
2 विषवृक्षस्पथ | ५९) । गोमूत्र गोमय॑ क्षीर दि सर्यिस्तथेव च। एकत्र मिश्रितैरेति: पञ्चगव्यं विनिदिश्वेत्‌. 
2 तस्य गो:. 3 गोरोचन । ५९*१) ! घृते, [0 घुते न दोष :, 2 0 मद्य जिव्हालस्ने दोषो न पादयों: । 
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95 ) तच्छाक्पसाइख्यचार्वाकवे्दवेद्य कपदिनाम । 
मत विहाय हातव्यं मांस श्रेयो ईथिभिः सदा || ६०% 
96 ) यस्तु लौस्येन मांसाशी धर्मघीः स द्विपातकः'। 
परदारक्रियाकारी मात्रा सत्रा यथा नर; ॥ ६०%२ 
97 ) चण्डो 5वन्तिष्‌ मातढग: पिशितस्य निवत्तितः । 
अप्यन्तकालभाविन्याः प्रपेदे  यक्षमुख्यताम्‌ ॥ ६०%३ 
9]8 ) उकक्‍तानुक्तचूलिका- 
शुद्धसम्यक्त्वमात्रो 5पि प्रथमप्रतिमों भवेत्‌ । 
अष्टमूलगुणोपेतो <प्येतन्मात्रो नरोत्तमः ॥ ६१ 
9]9 ) सप्तव्यसनसंत्यागी त्रती चान्यतमेन वा । 
धृगंधरः सुदृष्टीनां त्यक्तास्तमय भोजन: | ६२ 
(अभिप्राय यह है कि वस्तु के विचित्र स्वरूप का विचार करते हुए छोकव्यवहार का अनुसरण 
कर प्रकृत मे सदोषगा और निर्दोपता का विचार करना चाहिये, न कि अविवेकपूक दुराग्रह के 
वश होकर) ॥६०॥ 
इसलिये आत्महितस्वरूप मोक्ष की इच्छा करनेवाले सत्पुरुषों को बौद्ध, सांख्यः 
चा्वाक, मीमांसक, वेंद्व और महेश्वर इन के मतों को छोडकर उस माँस का त्याग सदा के लिये 
ही करना चाहिये ॥६०% १॥॥ 
जिस प्रकार परस्त्री का सेवन करनेवाला मनुष्य उस परस्त्री के माता के समान 
होने से माता के साथ समागम करने का भी पातकी होता हुआ दो पापों को करता है, उसी प्रकार 
धर्मबुद्धि से जो लोलपता के साथ मॉसभक्षण करता है,वह भी दो पातकों को करता है॥६०%४२॥ 
अवन्ति देश में चण्डनामक चाण्डाल ने अन्त समय जो माँस का त्याग किया उस से 
वह यक्षों में मुख्य यक्ष हुआ है ॥६०%३॥ 
उकत-अनुक्त चूलिका-जो विषय कहा गया है उसके साथ तत्संबद्ध अनुक्त अथे का 
कथन करना, इसे चूलिका कहते है । 
जो केवल शुद्ध सम्यग्दशनधारण करता है उसे दइर्शनप्रतिमाधार॒क जानना चाहिये। 
तथा जो उस सम्यग्दशन के साथ आठ मूल ग्‌णों को भी धारण करता है उसे मनुष्यों में श्रेष्ठ 
समझना चाहिये ॥६१॥ 
उक्त दश्शन प्रतिमा का धारक श्रावक दूत आदि सात व्यसनों का त्यागी अथवा 
अन्यत्तम से-हिसादि पाँच प॒पों में किसी एक पाप से या सात व्यसनों में से किसी एक ही 
व्यसन से ब्ती (विरत), सम्यग्दुष्टि जनो में श्रेष्ठ और रात्रिभोजन से विरत होता है ॥६२॥ 


१९८८१७३१" ४ 


६०*१) | बोद्ध, 2 0 मं. 3 परवादिनाम्‌, 0 मांसभक्षकानां ६ ६०*२) ८ 7 द्विगुणपातकी: 
2 समम्‌ । ६०*३) ै निवृत्ते: सकाशात्‌. 2 7 प्राप्त:। ६२) 70 एकेन ब्रतेन, 2 संध्याकालभोजन३, 9 
|] 





ऋािन्‍गककीी। 





२३६ - धमम रत्नाकर! - [ ११. ६३- 


920 ) झहूतेयुगलादूर्ध्य निगोदेः सुक्ष्मबादरेः । 
संमूच्छेति असेश्रापि नवनीतमतस्त्यजेतू || ६३ 
92 ) यथोकतसम्क्व्वमयों हि जीवो विरामजातोज्यितभावनो 5पि। 
विज्ञानचारित्रतपो इघिलक्ष्म्य एप्यन्तिं कल्याणकलापवत्तम्‌ ॥| ६४ 
922 ) यदष्यनम्यासबलात्सुद्रात्‌ चारित्रमोहोदयतः प्रचण्डात्‌ | 
ब्रत न किंचित्स्थितिमभ्युपैति सइशनी साबमतिस्तंथापि || ६५ 
923 ) इत्येबं जयसेनसंमतमतं संभाव्य शक्ति स्वकों 
घार्याद्या प्रतिमा भवेन्मतिमता निस्तन्द्रिणा सबंथा | 
निर्विध्न॑ त्रिदिवामृतत्वनगरभस्थायिनां प्राणिनां 
पनन्‍्थास्तीथेकराभिधानसुदिन चार्येषिकाराधना ॥ ६६ 
यथावदाद्यप्रतिमाप्रपम्चन ए कादशपरिच्छेद: ॥ १ १ ॥। 


मक्खन चूंकि दो मह॒रतों के पश्चात्‌ सूक्ष्म और बादर दोनों प्रकार के निगोद जीवों 
एवं त्रसजीवों को उत्पत्ति से युक्त-उनसे व्याप्त-हो जाता है । अत एवं दशेनप्रतिमाधारी 
श्रावक को उक्त मक्खन का भी परित्याग करना चाहिये।।६३॥ 

उपयुक्त स्वरूपवाले सम्यग्दर्शन से सम्पन्न जो जीव अन्त समय में प्राप्त हुए उस सम्य- 
ग्दर्शन को भावना से (अथवा अहिसादि ब्रतों की भावनाओं से ) रहित हो तो भी उसे कल्याण 
परम्परा के समान सम्यग्यज्ञान, सम्यक्चारित्र और तपरूप संपत्तियाँ चाहेंगी। (उसे भविध्य में 
कल्याण परम्परा के साथ सम्यगज्ञान, सम्यकचारित्र और तपरूप छटक्ष्मी भी प्राप्त होने वाली 
है॥६४॥ 

यद्यपि प्रवलू अभ्यास के न होने से तथा अप्रत्याख्यानावरणादिरूप चारित्र मोहनीय के 
तीत्र उदय से उसके कुछ भी ब्रत-उसका लेश भी-अवस्थान को प्राप्त नहीं होता है, तो भी-व्रतहीन 
होने पर भी-वह सब ही प्राणियों के हित की अभिलाषा करनेवाले जिनेन्द्र देव के विषय में बुद्धि 
करता हुआ-उनके विषय में दृढ श्रद्धा रखता हुआ-दर्णनप्रतिमा का धारक होता है ॥ ६५ ॥ 

इस प्रकार से जो मत जयसेन - प्रस्तुत ग्रंथ के कर्ता-को अभीष्ट है उसकी और 
अपनी शक्ति की सम्भावना कर के-उन दोनों का गंभीरतापुर्वक विचार कर के - बुद्धि मान्‌ 
भव्य जोव को आलस्य का सर्वथा परित्याग करते हुए उस प्रथम प्रतिमा को धारण करना 
चाहिये | यह दर्शनप्रतिमा स्वर्ग और मोक्षरूप नगर के प्रति प्रस्थान करने वाले प्राणियों के 
लिये निर्बाध मार्ग-उनकी प्राप्ति का उपाय, तीथंकर नामकमंरूप उत्तम दिन तथा चार 
आराघनाओं में वह प्रमुख आराधना है ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार प्रथम प्रतिमा का विस्तार करनेवाला ग्यारहवाँ परिच्छेद-अवसर समाप्त हुआ॥ १ १॥। 


वही अर सीन इलीम साय (निकाह छह इु#प <न्‍रीय करीष री करी न्‍न्‍ि करी उन समन बरीन, 





६४)  वेराग्यसमूहभावनारहितो 5पि. 2 धाजञछल्ति. 3 सम्पक्‍त्वमयं जीवम्‌ । ६५) व [ जिनेन्द्र 
श्रृदधान: ]। ६६) ! निज। शक्तिमू, 0 आत्मोषां, 2 दर्शनप्रतिमा. 3 स्वरगंमोक्ष. 4 मागं:. 5 7 सुमुहतत 
6 कथिता । 


[ १२. द्वादशों उकसरः ] 
[ अहिसास त्यव्रतविचारः ] 


924 ) सा स्तूयते द्वितीया तु यस्या भेदाः सहखधा | 
पञ्चाणुत्रतसंभारभारिणो यामुपाश्रिताः || १ 

925 ) धर्मसहिसारूपं संशण्वन्तो 5रि ये परित्यक्तुस्‌ । 
स्थावरहिसामसहास्त्र्साहसां ते 5पि घुज्चन्तु ॥ १४१ 

926 ) द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियजीवानां निरपराधवृत्तीनाम्‌ । 
स्थूलाहिसा प्राणव्यपरोपणत॑; प्रमादतो विरतिः || २ 


927 ) विकथाक्षकपायाणां निद्रायाः प्रणयस्य च | 
अभ्यासाभिरतो जन्तुः प्रमत्त इति कीतिंतः ॥ ३ 

अब यहाँ उस दूसरी ब्रत प्रतिमा की स्तुति- प्रर्पणा - की जाती है, जिसके भेद 
हजारों हैं। तथा जिसका आश्रय पाँच अणुक्नतों के भार को धारण करने वाले श्रावक लिये 
करते हैं ॥ १ ॥ 

अहिसामय धर्म के स्वरूप को युनते हुए भी जो भव्य जीव स्थावर हिंसा के-पृथिवी- 
कायिक आदि पाँच प्रकार के स्थावर जीवों के घातके-छो डने में असम हैं, उन्हें भी त्रसहिसा का- 
द्वीनिद्रियादि तरस जीवों के घात का -तो परित्याग करना हो चाहिये ॥१७१॥। 

पर के अपराध रूप व्यापार से रहित द्वीन्द्रिय, न्ीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय 
जीवों का जो प्रमाद के वशीभूत होकर घात किया जाता है उससे विरत-विमुख-होना, इसका 
नाम स्थूल अहिसा- अहिसाण्‌ब्रत है ॥| २ ॥। 

जो स्त्रीकथा, भोजनकथा, राजकथा और राष्ट्रकथा इन चार विकथाओं, पाँच 
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१) प्रतिमा, 2 प्रतिमामू । १*१) 4 असमर्था:। २) 4 0 विनाशत: । 


२३० - धर्मरत्नाकरः - [१२० ३४१- 


928 ) क्ृतकारितानुमननेवाक्कायमनो भिरिष्यते नवधा | 
औत्सगिकी निदत्तिविंचित्ररूपापवादिकी त्वेषाम्‌ ॥ ३%* 


929 ) स्तोकंकेन्द्रिययाताद शहिणां संपन्नयोग्यविवयाणाम्‌ । 
शेषस्थ।वर्पारणविर्मणमपि भव॒ति करणीयम्‌ ॥ ३%रे 


930 ) अमृतत्वहेतु भृतं परमर्माहसारसायन लब्ध्वा । 
3 
अवलोक्य बालिशानामसमण्जसंमाकुलेन भवितव्यम्‌ ॥ ३%रे 


93] ) स्क्ष्मो भगवान्‌ धर्मो धर्मोर्थ हिसते न दोषों 5स्ति । 
इति धममुग्धहदय ने जातु भूत्वा शरीरिणो हिस्या; ॥ ३%४ 
इन्द्रियों, चार कषायों, निद्रा और स्नेह इन पन्द्रह प्रमादों के अभ्यास में निरत होता है उसे 
प्रमत्त- प्रमाद से संयुक्त कहा गया है ।।| ३॥। 

जो हिंसा आदि की निवृत्ति (त्याग) क्रृत, कारित व अनुमोदता के साथ मन, वचन, 
और काय, इस प्रकार इन नौ भेदों से को जाती है, वह और्ागिकी-सामान्य - निवृत्ति कही 
जातो है । इसके अतिरिक्त जो यह आपवादि की--विशेषतापुर्वक की जानेवाली - निवृत्ति है, 
वह अनेक प्रकार की है ॥ ३%१ ॥। 

थोड़े से एकेन्द्रिय जीवों का घात करने से ही जिन गृहस्थों के योग्य विषयों की पूर्ति हो 
जाती है, उन्हें (अनावध्यक) शेष स्थावर जीबों के घात का भी परित्याय अवश्य करना 
चाहिये। ३४२ ।॥ 

विवेकी जनों को अमृतत्व-जन्म के अविनाभावी मरण से रहित मोक्ष-के कारणभूत 
ऐसी उत्तम अहिसारूप रसायन को प्राप्त कर के भज्ञानो जनों के असदाचरण को देखते हुए 
व्याकुल नहीं होना चाहिये ॥ ३४३ ॥ 

( धर्म संभवत: पुज्य है ) | वह इतना यूक्ष्म है ( कि सबे साधारण उसका ठोक 
ठीक विचार नहों कर सकते ) । यदि उस धर्म के निमित्त जीववध किया जाता है तो इसमे 
कोई दोष नहीं है। इस प्रकारके विचार से जिनका मन उस धर्म के विषय में मूढता को प्राप्त हो 
रहा है-जो अन्त:करण से उस धरम के यथार्थ स्वरूप का विचार नहीं कर सकते हैं-ऐसे अज्ञानी 
जन को लक्ष्य कर के यह कहा जा रहा है कि उन भोले भाले मनुष्यों को धमंमूढता के वश 
होकर कभी भी-किंसी भी अवस्था में-प्राणियों का वध नहीं करना चाहिये ॥३७४॥ 

सो हो कहा है- 

३१)  सूक्ष्मनिवृत्ति:, 0 स्तोका. 2 सूक्ष्मा. 3 विशेषरूपा, ल्‍0 बहुतरा. ३*२) ! कार्यनिमित्ता- 
नाम्‌॥। ३*३) 4 मोक्षत्व. 2 अज्ञानिनाम्‌. 3 असमान मोक्षहेतुत्वम्‌, 0 अन्यथाख्पम्‌ू । ३*४) ] जीवा: 2 
न मारणीया:। 


-१२- ३४९ ] - जहिसासत्यत्रतविचार: - २३९ 


932 ) तदुक्तम्‌- 
तथा च शान्तचित्तानां सबंभूतदयावताम्‌ ! 
वैदिकीष्वपिं हिसासु विचिकित्सा प्रवर्तते॥ ३४५ 
933 ) धर्मों हि देवताभ्यः प्रभवति ताम्ये: प्रदेयमिद सर्बम्‌ । 
इति दुविवेककलिताों विधाय धिषणां न देहिनो हिस्था; ॥ ३%६ 
934 ) पुज्यनिमित्तं घाते रागादि; को 5पि मम न खल्वस्ति । 
इति संप्रधार्य कार्य नातिथये सत्त्वसंज्पनम ॥ ३%#७ 
935 ) बहुसत्तघातजनितादशनाद्ररमेकस त्त्वघातोत्थम्‌ । 
इत्याकलण्य कार्य न महासत्तस्य हिसने जातु ॥ ३%#८ 


936 ) रक्षा भवति बहुनामेकस्येवास्य जीवहरणेन । 
इति मत्वा कतंव्यं न हिसन॑ हिंेख्सत्वानाम  ॥ ३%९ 


जिन के अन्तश्करण में झ्वांति का वास है, तथा जो सब ही प्राणियों के विषय में 
दयाल हैं, उन महापुरुषों को वेदिफों हिंसा-वेदविहित याज्ञिकों जीवहिंसा - के विषय में भी 
घृणाभाव प्रवृत्त होता है । (वे उससे सहमत नहीं होते है) ॥ ३५५ ॥ 

लोक में धर्म की उत्पत्ति चूकि देवताओं से होती है । अतएवं उन्हें सबकुछ देना चाहिये 
ऐसी अविवेक युक्त बुद्धि के उ होकर प्राणया का भाव करना योग्य नही है |३%६॥ 

किसो पूज्य अतिथि या गुरु आदि के छिये जीव के - बकरा आदि के-मारने में मुझे 
कोई राग द्वेषादि भाव नहीं है, ऐसा विचार कर जाति के लिये प्राणियों का घात नहों 
करना चाहिये ॥ ३#७ ॥ 

अनेक प्राणियों को मारकर भोजन वनाने की अपेक्षा किसी एक ही बडे प्राणी को 
मारकर भोजन के लिये उसके मांस का उपयोग करना +हीं अच्छा हे ऐसा विचार कर (हाथी 
या भेसा आदि) किसी विशालकाय प्राणी का घात कभी भी नहीं करना चाहिये ॥ ३४८ ॥ 

इस एक हो जीव का वध करने से अन्य बहुत से प्राणियों का रक्षण होता है ऐसा 
समझकर हिंस्न प्राणियों का- सर्प व सिंहादिकों का- घात नहीं करना चाहिये | ३%#९ ॥ 

३+५) | [वेद ] संबन्विनीषु. 2 निवृत्ति:, 70 निन्‍्दा । ३*६) 4 देवताभ्य:. 2 7 मांसादिकम:. 
3 मिश्रिताम्‌. 4 कृत्वा. 5 बुद्धिमु. 6 जीवा: । ३०७)  पृज्यनिमित्ते वध जीने रागद्रेषादि; नास्ति, 2 मनसि 
घ॒त्वा, 3 जीववध:, 70 हिंसनम्‌ । ३१८) । विचाय॑. 2 तन करणीयम्‌. 3 हरितशूकरादेजीव्स्थ । ३*९) 
! हिल्लजीवस्य, 2 सर्पोस्तिहादीनाम, 0 सिहादीनाम्‌ । 


२४७० -धर्मरत्नाकरः - [१२- ३४१०० 


937 ) बहुसत्त्वथातिनों मी जीवन्त उपा्जयन्ति वहुपापम्‌ । 
इत्यनुकम्पां कृत्या न हिसनीयाः शरीरिणों हिस्रों! | ३४१० 


938 ) बहुदुःखाः संज्ञपिताः प्रयान्ति न चिरेण दुःख विच्छित्तिम्‌ । 
इति बासनाकृपाणीमादाय न दःखिनो निहन्तव्या; | ३%?१ २ 


939 ) कृच्छरेण सुखावाप्ति्भवन्ति सुखिनों हताः सुखिन एवं । 
इति तकंमण्डलाग्रः सुखिनां घाताय नादेयः | ३%१२ 


940 ) उपलब्धसुगतिसाधनसमाधिसारस्य भूयसो' 5भ्यासातू । 
स्वगुरोः शिष्येण शिरो निकतनीयं न धर्ममभिलषता || ३४१३ 


94] ) धनलवपिपासितानां विनेयविश्वासनाय दर्शयताम्‌ । 
झटिति घटचटकमोश्ने श्रद्धेय नेब खारपटिकानामू . || ३४१४ 


बहुत से प्राणियों की हत्या करनेवाले ये सर्प व हिसादि हिंसक प्राणी-जीवित रहकर 
बहुत से पाप को उत्पन्न करनेवाले है । इस प्रकार उनके ऊपर दया कर के (उस पाप से मुक्त 
करने की इच्छा से ) उक्त हिसक प्राणियों का (कभी ) घात नहीं करना चाहिये ॥३५१०॥ 

जो प्राणी रोगादि से पोडित होकर अतिथय ढुख का अनुभव कर रहे हैं वे मार देने 
पर चिरकाल में दुख के अभाव को-सुख को-प्राप्त हो सकते हैं । इस प्रकार को वासना- 
संस्कार या विचार-रूप तलवार को लेकर उन दुखी जीवों का घात नहीं वःरना चाहिये ॥३७११॥ 

सुख को प्राप्ति चूंकि बडे काट से हाती है, जया यो प्राणी यतेथान में सुखी हैं 
उनका वध कर वे भविष्य में सुखी हो रहेग, एसा तर्कहूपी खड्ग सुखिया को मारने के लिये 
नहों लेना चाहिये । ३६१२ | 

जिसने प्रचुर अभ्यास के बल से स्वगं मोक्ष स्वरूप उत्तम गति की हेतुभूत श्रेष्ठ 
समाधि को प्राप्त कर लिया है, अर्थात्‌ जो प्रतिमायोंग मे अवस्थित है, ऐसे गुरु के शिर का 
घम्म को अभिलाषा से शिष्य के द्वारा काटना योग्य नहीं है ॥ ३४१३ | 

थोई से धन की प्राप्ति की इच्छा से शिष्यों को विश्वास उत्पन्न करने के लिये 
शीघ्र ही घटचटक मोक्ष दिखाने वाले खारपटिकों पर श्रद्धा नहीं करनी चाहिये | (अभिप्राय 

३*१०) ॥ 7?*मन्‍्वघाततो", 2 जीवमाना जीवा: 3 सिहादयथ: । ३%११) 7  खेदखिल्ना:. 
27 0 छुरिकाम्‌. 3 गृहीत्वा। ३१४१२) ! 7 कष्टेन. 2 0 खड़ग । ३*१३) व बाहुल्‍यात्‌. 2 ॥0 शिष्येण 
सु [ स्व ] गुरोः शीर्प न खण्डनीयम्‌ । ३४१८) ] शिष्य. 2 0 मुज्चनम. 3 खारपटिकानां ठकानाम्‌ एतद्व- 
चनम्‌ । यथा घटमध्ये चटको घटभकूग [ उ ] ड्रीयते मरणं न ऊमते तथा जीवो 5पि देहमध्ये सति देहविनाशे 
गत्यन्तरं गच्छति न मरणं लभते, अतः देहघाते न हिसा भवति, 0 ठगानाम्‌ । 


“१२. ३४१८ ] - अहिसासत्यन्रतविचार: - २४१ 


942 ) दृष्ट्वा पर॑ पुरस्तादशनायाः क्षामकुक्षिमायातम्‌ | 
| सम $ यु 
निजमांसदानरभसादालब्धव्यो न चात्मापि ॥ ३%१५ 


943 ) को नाम विशति मोह नयभडःगविशारदानुपास्य॑ गुरून्‌ । 
दिद्तिजिनसतरदहस्यः श्रयन्नहिसां विशुद्धमतिः ॥ ३६१६ 


944 ) यत्खलु कपाययोगात्प्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम्‌ । 
व्यपरोपणस्य फरणं सुनिश्चिता भवति सा हिसा ॥ ३६१७ 


945 ) अप्रादुर्भाव: खल, रागादीनां भवत्यहिंसेति | 
तेषामेवोत्पत्तिहिंसेति जिनागमस्य संक्षेप: || ३%१८ 

यह है कि जिस प्रकार घट के भीतर बंद गारया पक्षी उस घट के फोड देने पर उससे छट- 
कारा पा लेता है उसी प्रकार प्राणाका घात कर देने पर वह भी शरीररूप घट से छुटकारा 
पा लेता है-मुक्त हो जाता है ऐसा खरपट का मत हैं, जो श्रद्धा के योग्य नहों हे) ॥३# १४ || 

भूख से पीडित होने के कारण जिसका पेट क्षोण हा रहा है - भीतर घुत्ता जा रहा 
है ऐसे दूसरे प्राणी को आगे आता देखकर उसके खाने के लिये अपने मांस को देने की उत्कण्ठावश 
अपने आप को प्राप्त नहीं करना चाहिप्रे-स्वयं का घात नहीं करना चाहिये ॥ ३#१५ ॥ 

ऐसा कौनसा निमर्मलबुद्धि मनुष्य होगा जो विविध नयों के पारंगत गुरुओं की 
आराधना करके जंन मत के रहस्य को जातता हुजा अहिसा के आश्रय से मोह में प्रविष्ट होता 
है-उस अहिसा के विषय में मूढता को प्राप्त होता हू ( अर्थात्‌ कोई भी विचारशील मनुष्य 
उपर्युक्त अहिसा के विकृत स्वरूप को स्त्रीकार नहीं करतः है ॥।|३४#१६, 

कषायके बश होकर जो द्रव्यप्राण आर भावप्राणों का नाश किया जाता है वह 
निश्चित ही हिंसा है | (यहाँ पांच इन्द्रिया, तीन बल (मनोबल आदि), आयु आर श्वासोच्छुवास 
इन दस को द्रव्यप्राण तथा ज्ञानदशंन व क्षमा-मार्दवादि को भावप्राण समझना चाहिये )॥३४१७॥ 

राग हेषादि कषायों की उत्पत्ति का न हाना निश्चय से अहिंसा और उन्हीं का 
उत्पत्ति का होना हिंसा है, यह जिनागम का संक्षेप है। यह परमागम में सक्षेप से अहिसा 
और हिसाका स्वरूप निर्दिष्ट किया गया है ॥ ३%१८ ॥ 


करीकरीपी सी तीन सीकर कसर समर सीकर तीर बा 


३*१५) | न मारितव्य:, 70 न धातनीय:। २४१६) ! 0 सेव्य | ३९१७) | विनाश्षस्थ । 
३९१८) । अनुदयभाव;, 0 कपषाययोगाभावात्‌. 2 रागादीनाम्‌ । 
३१ 


२४२ - धर्म रनाकरः - [१२० ३४१९- 


946 ) युक्‍्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणातः ! 
न हि भवति जातु हिंसा प्रणव्यपरोपणादेव ॥॥ २#१९ 


947 ) च्युत्थानोवस्थायां रागादीनां तु संप्रदत्तीनाम्‌ । 
प्रियतां जीवो मा वा धावत्यग्रे श्रुवं हिंसा ॥ ३४२० 


948 ) यस्मात्सकपषायः सन हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम्‌ । 
परचाज्जायेत न वा हिसा प्राण्यन्तराणां तु || ३६२१ 


949 ) हिसाया अविरमणं हिंसापरिणमनमपि भवति हिंसा । 
तस्मात्ममत्तयोगे प्रणणव्यपरोपर्ण नित्यम्‌ ॥३४२२ 


इसीलिये जो योग्य आचरण कर रहा है-गमनागमनादि कार्यों में जीवरक्षा के अभि- 
प्राय से सावधानतापूर्बक प्रवृत्ति कर रहा है- उसके मन में राग-द्वेषरूप अभिप्राय के न होने से 
केवल द्रव्यप्राणों का विनाश करने से ही हिंसा-तज्जनित पापबन्ध - कभी भो नहीं होती है 
॥ ३४१९ !| 

विरोधी अवस्था में रागद्वेषादि प्रवृत्तियों के विद्यमान रहने से जीव चाहे मरे या न 
भी मरे, परन्तु हिंसा निश्चय से आगे दौडती है । ( रागद्वेषादि के वशीभूत हो कर अथवा 
असावधानी से भी व्यवहार काये में प्रवृत्त होने पर कदाचित्‌ जीवधात न भी हो तो भी हिसा- 
जनित पाप का बन्ध होता ही है ) ॥ ३४२० ॥ 

इसका कारण यह है कि बसी अवस्था में क्राधादि कषाय के वशीभूत जीव प्रथमतः 
स्वयं अपने आपका हो घात करता है-अपने क्षमा एवं मार्दवादि रूप समीचीन भावों को नष्ट 
करता है । तत्पश्चात्‌ अन्य प्राणियों का घात हो भी सकता है और कदाचित्‌ वह नहीं भी 
होता है ॥ ३#२१ | 

हिंसा से विरत न होना और उस हिंसा में परिणत होना--तद्रूप प्रवृत्ति करना-ये 
दोनों हिंसा ही हैं । इसलिये जीव के प्रमादयुक्त होने पर निरन्तर प्राणव्यपरोपण-भाव प्राणों- 
का विधात-होता ही है ॥ ३#%२२ ॥ 


है धररन दि यानी बारी परी इक न्‍ही उबर क#ीन चरीत करी भरा की भी एन. 


३*१९) । प्रवेशम. 2 ?70 बिना । ३*२० ) । व्युत्पत्ति । ३४२१) | परेषां प्राणिनाम्‌ । 
३*२२) ! प्रमादयोगात्‌. 2 अयत्नाचरणे प्रागविनाशन नित्यं भवति। 


-१२- ४#३ ] - अहिसासत्यन्नतविचार: - २४३ 


950 ) सक्ष्मापि न खलु हिसा परवस्तुनिबन्धना भवति पुंसः 
हिसायतननिवत्ति ; परिणामविशुद्धये तदपि कार्या ॥ ३#२३ 


95] ) विचित्र परिणामेभ्यो जायमाना प्रथीयसी । 
हिसा न पा५ते ज्ञातुं तथात्वं कथ्यते कियत्‌ ॥॥ ४ 


952 ) अवियायापिं हि हिंसां हिसाफलभाजन भवत्येकः । 
कृत्वाप्यपरो हिसां हिसाफलभाजन न स्थात्‌ ॥ ४#१ 


953 ) एकस्याटपा हिसा ददाति काले फलमनल्पम | 
अन्यस्य महाहिसा स्वस्पफला भवतिं परिवाके ॥ ४#२ 


954 ) एकस्य सेव तीद्न दिशति फड संब प्रन्दमन्यस्य । 
ब्रजति सहकारिणोरपि हिसा वेचित्यमत्र फलकाले॥ ४%३ 


यद्यपि दूसरी वस्तुओं के आश्रय से जीव की निश्चयतः सूक्ष्म भी हिंसा-उसका लेश भी 
-नहीं होती है। फिर भा परिणामों को निर्मेलता के लिये उस हिंसा के आयतनों का-उसकी 
आश्रयभूत वस्तुओं का - परित्याग करना ही चाहिये || ३#२३ ॥ 

विविध परिणामों के द्वारा होने वाली महती-विविध भंगरूप-हिंसा के स्वरूप का 
भलोभाँति जान लेना शक्य नहों है । तब फिर वसी अवस्था में उसके स्वरूप का निरूपण 
कितना किया जा सकता है ? अर्थात्‌ परिणामों के अनुसार उस हिसा के विविध रूप संभव 
होने से उसके स्वरूप का पूर्णतया कथन करना शकक्‍य नहों है ॥ ४॥ 

कोई एक जीव हिंसा-द्रव्यप्राणों का घात-न कर के भी उस हिंसा के फलका पात्र 
होता है - हिसारूप परिणामों के आश्रय से हिंसाजन्य पाप का भांगी होता है । और इसके 
विपरीत दूसरा व्यक्ति हिंसा को - द्रव्यप्राणों के घात को - करके भी प्रमादरहित होने के 
कारण उस हिंसा के फल का पात्र नहों होता है ॥४%१॥ 

किसी एक जीव के लिये थोडी-सी भी हिंसा (परिणामों के अतिशय कलषित होने के 
कारण ) विपाक के समय में विपुल फल की देतो है। और इसके विपरीत अन्य किसी 
जीव के लिये महती हिंसा भी (परिणामों की निर्मेलता के कारण) परिपाक के समय में थोडे से 
ही फल को देती है ॥ ४%#२॥ 

वही - समान रूपसे को गई - हिंसा एक जीव के लिये (कबाय के तीज्र होने से) 


३*२२)] परवस्तु | संबन्धिनी ] 2 700 पुरुषस्थ. 3 70 स्थानाति, यद्यपि सुक्ष्मापि हिंसा न भवति 
तथापि हिंसास्थानानि त्यजनीयानि । ४) । गरीयसी, 72 गरिष्ठा 2 न शक्‍्यते. 3 यायातथ्यम्‌, 4 0 अंश- 
मात्रमू । ४*१) ] मकृत्त्वा, 0 अक्रियमाणा पि. 2 हिसाया:. 3 0 न भवेत्‌ । ४*२) 7 सहायजनस्य, 
2 अनुभव समये । ४४३), सा हिंसा. 2 दयोरपि । 





'कन्‍ीपकरी नमी 


रड४ - धर्म रतनाकरः - (१२६ ४#४४- 


955 ) प्रागेव फलति हिसा क्रियमाणा फलति फलति च कृतापि । 
आरभ्य कतुंम इृतापि फलति हिंसा निजानुभावेन ॥ ४%#४ 


956 ) एकः करोति हिसां मवन्ति फलभागिनों बहवः | 
बहवो विदधति हिसां हिसाफलभग्भवत्येकः ॥ ४%५ 

उत्कट फल को देती है ।! और इस के त्रिपरीत दूसरे के लिये वही (कषाय की मन्दता के 
कारण ) अल्प फल को ही देती है। इसी प्रक्रार उक्त हिंसाकर्म में दोनों की सहायता करने 
वाले दो व्यक्तियों के मध्यमें भो फरदान के समय में वोबच् व मंद परिणामों के अनुसार विचि- 
आता को-फल की हीनाधिकता को--प्राप्त होती है | ८#३ )॥ 

किसी जीव के लिये प्राणघात करने के पूर्व में ही वह हिसा अपना फल दे दिया करती 
है । उदाहरणाथ क्रिमीने जीवधानका संकल्प तो किया, परन्तु उस समय वह उसे कर नहीं 
सका, किन्तु दीर्घ काल के पद्चात्‌ उसे संपन्न कर सक्रा; ऐसी अवस्था में हिसा तो हुई पश्चात्‌ 
पर फल पूरब में हो प्राप्व हो गया) । किसी जीव के लिये वह हिंसा जीवधात करने के समय 
में ही फल दिया करती है। (जेसे कोई जोव जिस समय किसी के प्राणघातका विचार करता 
है और संयोग से यदि वह उसे उसी समय में संपन्न भी कर लेता है तो उसे हिसाकाल में हो 
पाप का बन्ध हो जाता है। अत: हिसाकाल में ही उसे फल प्राप्त हो गया)। कभी वह 
हिंसा जीवधानके संपन्न होने के पश्चात्‌ कछ दिया करतो है । (उदाहरण स्वरूप किसी ने 
अन्य की प्रेरणा से जीववध तो कर दिया, पर स्त्रथं उसका बेंसा विचार नहीं किया था; 
किन्तु कालान्तर में उसने अपने द्वारा संपन्न किये गये उस जीवबध को योग्य माना, ऐसी 
अवस्था में उसे हिंसा कर चुकने के पश्चात्‌ उसका फल प्राप्स होता है) इसी प्रकार कोई हिंसा 
करना प्रारंभ तो करता है-उसका संकल्य मात्र तो करता है - परन्तु योग्य अवसर न प्राप्त 
होने से वह उस हिंसा को संपन्न नहीं कर पाता है, ऐसी अवस्थ। में हिंसा तो हो नहीं सकी, 
परन्तु पापबन्ध स्वरूप उसका फल उसे प्राप्त हो हो गया। इस प्रकार प्राणी अपने परिणाम-- 
विज्ञेप से हिसा का फव कभी पूर्व में, कभी उसी समय में, कभी पदचात्‌ और कभी उस हिंसा 
के संपनत्त करने के बिना भी उस के फल को प्राप्त किया करता है ॥४#४॥| 

कभी हिंसा तो करता है एक जीवर और उस हिसा के फल के भागी होते हैं अनेक 
अनुमोदक जीव । इसके विपरीत कभी हिंसा तो करते हैं अनेक जीव (जेंसे सैनिक वर्ग) और 
उसका फल प्राप्त होता हे एक जीव को (जेसे-राजा) ॥ ४#५॥ 


४*८४) | परिणामे, 2 फलकाले. 3 कृतापि द्वव्यहिसा, 4 भावहसा (४*५)  कुर्बन्ति । 


-१२. ४#१० ] - अहिसासत्यब्रतविचार: - र्ड५ 


957 ) कस्यापि दिशति हिसा हिसाफलमेव फलकाले। 
अन्यस्य सेव हिसा दिशत्यहिंसाफल नान्‍्यत्‌ ॥ ४%#६ 


858 ) इति विविधभडन्गगहने सुदुस्तरे मार्गमढदष्टीनाम । 
गुरवो भवन्ति शरणं प्रबद्धनयचक्रसंभारा: || ४%&७ 


959 ) अत्यन्तनिशितधारादुरासरं जिनवरस्य नयचक्रम । 
खण्डयति धायमाण मर्धानं झगिति दृविदस्घानामा ॥४#८ 


960 ) अवबुध्य हिस्यहिसकहिसाहिसाफलानि तत्त्वेन ! 
नित्यमनिगहमानेनिजशतकित त्यज्यतां हिसा || ४%#९ 

96] ) 3त्मररिणानहिसनहेतुस्वात्सवंमेव (िसितत्‌ | 
अनृतवचनादिकेवलप्रुदा हुत शि-यबंघाथेम || ४४९१० 


क्रियी के छिएे हिसा--वुद्धियूर्वक किया गया जीववध-फठकाल में हिला के फलकों 
हो देती है। इस के विपरीत दूसरे के छिये (जैसे-दयाल वैद्य-डॉक्टर ) वही हिसा अहिसा के 
फलस्वरूप पुण्यबन्ध का ऋरण होती है, त कि हिंसा के फलस्वरूप पापवन्ध का | ४#६॥ 

इस प्रकार जिस के मध्य में गे अतिशय दुखपूर्वक बाह्वर निकल सकते हैं ऐसे अनेक 
प्रकार के भेदों से दुर्गंभ उस हिंसा अहिसा के विचारस्त्रूप वन में मार्ग विपयक ज्ञान से रहित-- 
मिश्यादष्टि-जनों के लिये नयरूप चक्र के धंठाने में चतुर गुरु ही शरण-उस हिसाअहिसारूप 
दुर्गंम बनसे उद्धार करने वाले- होते है || <#७ ॥ 

जिनेन्द्र देव का वह नवरूप चक्र अतिशय ती-ण धार से संयुक्त-दुर्शेय-होने से 
दुष्प्राप्प है-मन्दबुद्धि जन उसका ठीक ठीक उपयोग नहीं कर सकते हैं । इसलिये जो दुर्बृद्धि 
या दुरभिमानी जन उसको धारण करते हैं उनके मस्तक को वह झीघ्र ही खण्डित कर देता 
है। ( यथास्थान उसका ठीकठाक उपयोग न कर सकने के कारण वे मार्म भ्रष्ट हो 
जाते हैं ) ॥ ४#८ || 

हिस्य-घात करने योग्य प्राणी के द्रव्य ज!र भाव प्राण, हिसका - कषायाविष्ट जीव, 
हिंसा -प्राणों का घात, और हिंसाफल - अशुभ कमंबन्ध; इनके स्वरूप को परमाथ से जानकर 
अपनी शक्ति को न छिपाते हुए हिंसा का त्याग करना चाहिये ॥ ४#९॥ 

असत्य भाषण, चोरी, मैथुनसेवन ओर परिग्रह ये सब भी आत्मा के निर्मल परिणामों 

४०७) ] जिनमा्गमविज्ञायकानाम्‌. 2 नयारूढा गुस्व:॥ ४*८) । दुष्प्रापम्‌, 70 दुःसाध्यम्‌ 
2 एकान्तैन धार्य मां तयचक्रमू. 3 700 मस्तक छेंदयति, अतन्तसंसारिणं करोति च. 4 रिश्यादृष्टोनाम । 


४*९) | 20 न्ञात्वा, 2 मार्यजीव. 3 मारक. 4 अलोपमाने: । 


२४६ - घमेरत्नाकर: - [१२ ५- 


962 ) बालव्युत्पत्तिसंसिद्धथे कांब्चिंदन्यान_ परदर्शये | 
अहिसनस्य पर्यायान्‌ संदृष्टानपि जातितः ॥ ५ 


963 ) स्थात्संरम्मसमारम्भारम्मेम्यो विनिवर्तिनः । 

कपायेभ्यो हपीक्रेश्यों दृज्ञादिपु यथायथम्‌ ॥ ६ 
964 ) समग्र प्रतिमास्थानसमारोहणकारिणः । 

अहिसा परमां कोटि समारोहत्यनाकुलम्‌ ॥७। युग्मम्‌। 
965 ) प्रसिद्ध च - 

देवतातिथिपित्रथ मन्त्रोषधभयेन वा | 

न हिस्पात्माणिनं: सर्वोनहिसारूय व्रत मतम्‌ ॥। '७#१ 


966 ) हम्य कार्य मखिलं नियोजयत्‌ दृष्टिपूर्तमथ यद्द्रवाभिधम्‌ । 
[४ «| 4. [ 
वस्‍्त्रगालितमथाशनादिक  स्पृष्टदष्टंमुरुपमंवासनः | ८ 


के विधातक होने से उस हिंस, से पृथक्‌ नहीं हैं-उसी के अन्तर्गत है । इन सब का जो पृथक 
पृथक्‌ उल्लेख किया गया है वह केवल शिषप्यों के लिये उनका विशेष परिज्ञान कराने के लिये 
किया गया है ॥ ४४१० ॥ 
मन्दबुद्धि जनों को उसका विशेष परिज्ञान प्राप्त हो सके, इस उद्देश से यहाँ उक्त 
अहिंसा की जातिस्वरूप मे देखी गई कुछ अन्य भी पर्यायोंका-विशेषों का कथन किया 
जाता है ॥ ५॥ 
जो गृहस्थ द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीवों के विषय में कषायों व इन्द्रियों के साथ संरम्भ, 
समारम्भ और आरम्भ से निव॒ृत्त हो कर समस्त प्रतिमास्थानों-श्रावक के दाशनिक व ब्रतिक 
आदि ग्यारह हो भेदों पर-आरूढ होना चाहता है-उनके परिपालन में उद्यत हो रहा है-उसको 
अहिंसा निराकुल स्वरूप से चरम सीमा को प्राप्त होती है ॥ ६-७ ॥ 
देवता, अतिथि, पितर, मंत्र, औषध आर भय के वश जो सब प्राणियों का-किसी भी 
प्राणी का-प्राणवियोग नहीं करता है, यह अहिंसानामक ब्रत माना गया है।। ७#१ ॥ 
धर्म के प्रबल संस्कार से संयुक्त भव्य जीव को घर के समस्त स्वच्छतादि कार्य को 
नेत्रों से भली भाति देखकर करना चाहिये । जो पानी के समान पतले पदार्थ हों उन्हें वस्त्र से 
५) | कान्‌ चित्‌. 2 0 विशेषान्‌, 3 मुख्यत: । ६) । 0 मनवचनकाययोगेभ्य:, 2 7 इन्द्रियेम्य:. 
3 द्वीदिया [दिप्‌ |, त्रसजीवेषु. 4 [0 भक्गेन त्रसानां हिसा न कतंव्या। ७*१ ) [0 जीवान्‌ । ८ ) 0 गृह- 
हल 0 समस्तमवलोक्य. 3 जरूघृततेलतऋदुश्धादि इक, ॥0 दुग्धादि पेयवस्तूनि, 4 70 हस्त वा दृष्टि, 
शोधित । 


-१२. ११४१] - अहिसासत्यब्रतविचार: - २४७ 


967 ) स्पशनात्किमपि दशनात्परं हेयसस्ति मनसो 5पि किचन । 
सम्यगेवमवबुध्य॑ धीधतः सेवतां विमलकर्म शमंदम )। ९ 

968 ) कार्य कर्मणि तिजे नियोजयेदाश्रितांश्व सकलान्‌ प्रयत्नतः | 
प्रायशो यदिह दण्डथते विंभु्ुत्यदोषकरणादितीरितम्‌ || १० 


969 ) संघानपानकफल दलमूलपुष्पं 
जीवेरुपट्त॑मपीह च जौवयोनिः । 
नालौनलादिसुषिरं च यदस्ति मध्ये 
यच्चाप्यनन्तमन्‌ रूप॑गद समुज्ञ्यम्‌ || ११ 


970 ) अमिश्र॑ मिश्रसंसर्गि कालदेशदशाश्रयम्‌ । 
वस्तु किचित्परित्याज्यमपीहास्ति जिनागमे ॥ ११%१ 

छानकर उपयोग में लाना चाहिये । भोज्य पदार्थों को हाथ से स्पर्श कर के और नेचत्रों से देख 
कर के खाना चाहिये ॥| ८ ॥ 

किसी वस्तु का हेयपना स्पर्शन होने से ज्ञात होता है, कोई वस्तु देखने से त्याज्य 
प्रतीत होती है, तथा कोई अन्य वस्तु मनसे विचार करने पर त्याज्य समझकर छोडी जाती 
है । इस प्रकार वस्तुओं के हेयपने को भलोभाँती जानकर विद्वान्‌ मनुप्य को सुखदायक निर्मेल 
काये को करना चाहिये ॥ १॥॥ 

योग्य कार्य के करने में सेवकों को यत्नाचारपूर्वक नियुक्त करना चाहिये । कारण यह 
है कि प्रायः सेवकों के अपराध से स्वामी को दण्डित किया जाता है, ऐसा कहा गया है ॥१०।॥॥ 

जीवों से व्याप्त व उनकी उत्पत्ति के योनिभूत संघानक (अचार ), पेय अर्थात्‌ दी 
दिनों से अधिक दिनों का तक्र आदि, फल-जिसमें सूक्ष्म जोव उत्पन्न होते हैं, पत्र, मूल और 
पुष्प ये जीवोंसे परिपूर्ण पदार्थ त्याज्य हैं। तथा नाली (वनस्पति विशेष ), नर (एक प्रकार 
का पोला तृण) और सुषिर (अन्य पोली वनस्पति ) एवं जो अनन्तकायिक हैं ऐसे सब हो 
पदार्थ त्याज्य हैं || ११ ॥ 

इस जिनागरम में काल, देश और अवस्था के आश्रित अमिश्रन-अन्य के संस से 
रहित-तथा मिश्रसे संसर्ग रखने वाली वस्तु भी छोडने के योग्य है ॥ ११#१ ॥ 

कहा भी है- 

९) । ज्ञात्वा । १०)। युक्त. 2 स्वामी, /0 किकरदीषे न प्रभु: दण्डअ्ते । ११) 4 व्यापितम्‌. 2 सदृ- 

शम्‌. 3 एतत्‌. 4 त्यजनीय, 7 त्याज्यम्‌ू । ११*१)॥ किचित्‌ अमिश्रं त्याज्यम्‌,किचित्‌ मिश्र॑ ध्याज्यम्‌ कालदे- 
शदशादि, 7) सदोष॑ त्यजनीयम । 


२४०८ - घर्मरत्नाकर! - (१२. ११#३- 


97 ) द्विदर्ल द्विदल हेयं प्रायेणानव्तां गतम्‌ । 
शिम्ब्रयः. सकलास्त्याज्या; साधिता; सकलाश्च या; ॥ ११%२ 
972 ) नरे महारम्भपरिग्रहे दया विद्‌यते नोरजिनीव॑ निर्जले। 
कुशील्मायाविनि वा विबुद्धधीयंथा न विश्वासमुपेत्यनाकुलः ॥ १२ 
973 ) दुःखशोकबधतापदेवन।ऋन्दनादि विदर्घल्निजान्ययो: | 
उग्रदःखजनकं समजयेद्‌ वेदनीय॑मविधीरितावधिः || १३ 
974 ) मेत्रीप्रमोदकरुणासमव॒ त्तयस्तु कार्या यथायथमिहित्यफर्ल बिम्ुच्य | 
सत्वेषु सत्तमगुणेष' सुदुःस्थितेषु दरं विनीतिरहितेषु विमत्सरेण ॥ १४ 


दो समान हिस्सों में विभक्‍त होने वाला द्विदल -मूंग व उड़द आदि धान्य विशेष- 
पुराना हो जाने पर बहुधा छोडने के योग्य हो जाता हैं। (क्योकि उसमें कीडे छिद्र करके 
रहने लूगते है ) | सेम आदि को सब फलियों जो बिना फाडे ही सिद्ध की गई हैं- पकाई गई 
है-खाने के योग्य नहीं है || ११#२ |॥ 
जो मनुष्य महानू-आरम्भ और परिग्रहमें निरत होता है उसमें दया इस प्रकार से संतृप्त 
-नष्ट-होती है जिस प्रकार कि पानोीसे रहित प्रदेश मे कमछिनी संतप्न होती है-मुरझा जानी 
है अथवा जो मनुष्य कुशील और मायाव्यवह।र से कछुषित होता है उसके अन्तःकरण में भी 
दया का वास नहीं होता है । आर इसीलिये कोई भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य निराकुल हो कर उसके 
विषय में विश्वास को नहीं प्राप्त होता है ॥ १२॥ 
जा मनुप्य रगय जत्त आर एनसरे के विप। ८ दु,व, योक,बध, धागे, देवग (गरिदेवन ) 
और आत्रन्दन को करता हैं तथा भमययांरा का उत्लउन भी करता है वह तीन दुःख को उत्पन्न 
करने वाले वेदनीय-असावावैदनीय-फर्मकी उपाजिस करता है । (उनमे पीडा देने के परिणाम 
का नाम दुःख है । उपकारक व्यत्रित का वियोग हो जाने पर मन में जो खेद होता है उसका 
नाम शोक है । वध-आयु, इन्द्रिय, मनोबल, वचनवलछू, कायबछ आर श्वासोच्छवास इन 
प्राणोंका नाश करना, तिदा व अपमानादि से चित्त. संतप्त हो कर जो खंद उत्पन्न होता है उसे 
ताप कहते हैं।संक्लेश परिणाम से गुणस्म रणपूवंक स्वपरोक्रार की अभिलाषासहित दया उत्पन्न 
करने वाला जो शोक होता ह उसे दवन कहते हे | निन्दा व अपमानादिक से अश्रुपातपूर्वक 
प्रचुर विलाप करने का नाम आत्रन्दन है ) ॥ १३ ॥ 
आत्महित के अभिलाषी सत्पुरुष को इस लोवसबन्धी फल की अपेक्षा न कर के 
मात्सय भाव से रहित होते हुए यथा योग्य ऋमरो प्राणिमात्र के विषय में मित्रता का भाव, उत्तम 


११*२) ! 7? सारी फली गोरससयुक्ता, |0 मुद्गा दकम्‌. 2 चौला मूंग माष मोठक फल! आली 
कोमल समस्ता त्याज्या,, 0 वालहुल्लि । १२) 7 पद्मिनी, 70 कमलिनीव । १३) | रुदनम्‌, 2 कुबंन 
3 स्वपरनिमित्तयों ., 0 स्वपरयो:. 4 ॥0 वेदनीय कमे. 5 निराकृत, 0 मर्यादारहितम्‌ । १८) 4 माध्यस्थम्‌. 
2 ?*कुर्या, करणीया . 3 इहलोकफलम्‌, [0 निदानफलम्‌. 4 7 गुणयक्तेषु. 5 विपरीतवृत्तिषु । 


>श्र श्टकरड ] - अहिसासत्यब्रतविचार: - २४९ 


975 ) उक्त च --- 


कायेन मनसा वाचा सर्वेष्वपि च देहिषु । 
अदुःखजननी वृत्तिमेंत्री मेत्रीविदां मता ॥ १४%१ 


976 ) तपोगुणापिके पुंसि प्रश्रयोश्रयनिमरः | 
जायमानो मनोरागः प्रमोदो विदुषां मतश॥ १४%#२ 


977 ) दीनाम्युद्धरणे बुद्धिः कारुण्यं करुणावताम्‌ । 
हर्षामर्षोज्झिता वृत्तिमाध्यस्थं समुदाहतम्‌ ॥|१४४३ 


978 ) इत्थं प्रयतमानस्य गृहस्थस्यापि देहिनः । 
करस्थो जायते स्वर्गों नास्य दूरे च तत्पदम ।| १४७४७ 


सम्यगदर्शनादि गुणों के धारकों में ह५ष का भाव, रोगादि से अतिशय दुखी प्राणियों के विषय में 
दयाभाव और अविनोत-विपरीत स्वभाववाले-जनों के विषय में समवृत्ति-मध्यस्थता के 
भाव-को धारण करना चाहिये ॥ १४ ॥ 

सब हो प्राणियों के विषय में शरीर से, मन से ओर वचन से दुःख न उत्पन्न करने 
की भावना होती है उसे मेत्रीके ज्ञाता मैत्री कहते है ॥१४#१॥ 

तपगुणसे अधिक-तपश्चरण और संयमादि गुणों में दुृढता को प्राप्त-सत्पुरुष के 
विषय में जोअतिशय विनय के आश्रय से परिपूर्ण मन में अनुराग प्रादुर्भूत होता है उसे विद्वान 
पुरुषोंने प्रमोद माना है || १४#२ ॥ 

दयालु जनों के अन्तःकरण में जो दीन-दु:खी प्राणियों के उद्धार की-दु:ख से संरक्षण 
की- बुद्धि (भावना) उदित होती है, उसका नाम कारुण्य है । ओर विपरीत बुद्धि मनुष्यों के 
विषय में जो राग व दंष रहित वृत्ति-उदासीनता का भाव - उत्पन्न होती है, उसे माध्यस्थ- 
भाव कहा गया है ॥ १४#३ ॥। 

जो प्राणी उपयुक्त भावनाओं के अनुसार प्रयत्न कर रहा है वह भले ही गहस्थ 
क्यों न हो, फिर भी स्वर्ग को उसके हाथ में हो स्थिती समझना चाहिये । तथा वह पद-प्रसि द्ध 
मोक्षपद - भी उसके लिये दूर नहीं है। (अभिप्राय यह है कि उपयुक्त भावनाओं का चिन्तन 
करने वाला मनुष्य गृहस्थ होने पर भी शीघ्र ही स्वगं-मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ १४%४ ॥ 


वश कार्रियीी दधीपियशीपिककी फिर पी पक स्रिकाकी 


१४*%२) 4 विनय । १४*३) ! रागहेंपरहितवृत्ति: । १४*४) । यलपरायणस्य. 2 27 मोश्ञ- 





पदम । 
३२ 


२५० » धर्मरत्नाकर - [ १९० १४४५- 


979 ) पुष्य तेजोमयं प्राहु प्राहुः पाप तमोमयम । 
तत्पापं पुंसि कि तिष्ठेदयादीघितिमालिनि ॥ १४%५ 
980 ) क्रियायाः सर्वस्या भवति कलिल संगतमिद- 
ममिध्यानात्आायस्तरतमतया कितु विदुषाम्‌ । 
यथेवे णीसिहोः कृषिकरप्षपोत्सादकरयोंः 
प्रियापुत््योमध्ये विहित्तविनिवेशस्य यदि वा |। १५ 
98] ) तदुक्तमू-- 
अथ शुभमश्ुुभ वा सत्यमस्ति क्रियायाः 
फलमपघनभाजां निष्फल नेव कम । 
निरवधिपरिशुद्ध बरह्मगम्भीरमूतिः 
स जयति परमात्मा निष्फला यस्य सेवा ॥ १५%१ 


पुण्य को तैजोमय-प्रकाशस्वरूप - और पापको अन्धकारस्वरूप कहा जाता है। 
सो वह अन्धकारस्वरूप पाप क्या दयारूपी सुयंप्रकाश के धारक पुरुष में अवस्थित रह 
सकता है ? ॥ १४४५॥ 

जो भी क्रिया है उस सभी से यह पाप संगत-संबद्ध- रहता है । परन्तु प्रायः वह 
विद्वानों के संकल्प के अनुसार हीनाधिक होता है। जेंसे -हरिणी और सिंहिनी में संकल्प की 
विशेषता से उस पापकी हीनाधिकता होती है । दूसरा उदाहरण-खंत में किसान हल चलाते 
समय अनेक जीवों को नष्ट करता है,परन्तु उन जीवों को मारने का भाव चूँकि उसके मन में 
नहीं होता है इसलिये वह अधिक पापका भागी नहीं होता है । परन्तु मछलियों का संहार 
करने वाला घीवर उन मछलियों को न पकडते हुए भी मन में मारने का संकल्प बना रहने से 
अधिक पापी होता है। ( तीसरा उदाहरण ) कोई पुरुष पत्नी और लडकी दोनोंके बीच बैठा 
हुआ है व उसे दोनों के शरोरका स्पर्श हो रहा है । शरीरस्पर्श यद्यपि दोनों 
का समान है फिर भी मनोगत भाव में भेद रहता है ॥ १५ ॥ 


कहा भी है- 





कि कशरिििरीमकर 


१४#५) | तमोमयं पापम्‌. 2 दीधितिमालिन्‌ शब्द, दोधितिमालो सुर्थ:, तस्मिन्‌ दयादीधिति- 
मालिनि, 0 सूर्य । १५) ! (अ) सत्यम्‌. 2 तारतम्यतया. 3 हरिणोसिहिनोद्ययो:, /0 हरिणी. 4 7? क्रषि- 
कफरधीवरयो:. 5 स्त्रीपुतिहयो:. 6 कृतानुभवस्यथ. १५*१) | गरीरधारिणाम्‌, 0 शरोरभाजां. 2 निष्कर्मा | 


“१२. १५४४ ] - अहिसासत्यविचारः - २५१ 


982 ) अन्यच्च-- 


क्रियान्यन्र क्रमेण स्थात्‌ कियत्स्वेव च वस्तुषु । 
जगत्तयादपि स्फारा चित्ते तु क्षणतः क्रिया ॥ १५४२ 


983 ) तदुक्‍्तभ्‌ -- 
पातालमाविशसि यासि नभो विलझुध्य 
दिहमण्डलं श्रमसि मानस चापलेन । 
अआआन्त्यापि जातुं विमल तदिहात्मनीन 
न ब्रह्म संस्पृशसि वीतजरादिदोषम्‌ ॥ १५%३ 


984 ) स्थाबरेष्वपि न काम त्तयः किंतु कार्यवशतों महाधिर्यः । 
वृत्तिमादधति के 5पि सत्तमाः संतों ४पि विरति वितन्वते || १५%४ 


क्रिया का निविचित ही शुभ अथवा अशुभ कुछ न कुछ फल होता है । क्‍यों कि देह- 
धारो-संसारी-प्राणियों की कोई भो क्रिया निष्फल नहीं होती है ॥ अमर्याद गुणों से सुशोभित 
शुद्ध व ब्रह्मस्वरूप गम्भीर सूर्ति के धारक उस परमात्मा की जय हो जिसको सेवा - हितोपदे- 
शादि रूप क्रिया - निष्फल-पाप अथवा पुण्य के बन्धरूप फल से रहित-होती है ॥ १५४१ ॥ 

दूसरे इतर कितनी ही वस्तुओं में जो क्रिया होती है वह क्रमशः होती है। परन्तु 
मन में जो क्रिया होती है वह तीनों लोकों से भी विशाल व एक ही क्षण में होती है ॥ अर्थात 
पदार्थ में मवका चिन्तन इतना व्यापक होता है कि उसमें तीनों लोक समा सकते हैं।।१५७२॥ 

कहा भी हैं-मन के विषय में ऐसा कहा हैं 

हे मन! तू पाताल में प्रवेश करता है,आकाद को लॉघकर जाता है, तथा तू चपलता 
से सब दिशाओं के घेरे में भी भ्रमण करता है | परन्तु वृद्धावस्थादि दोषोंसे रहित व आत्मा 
के हितकारी निर्मल ब्रह्म को-परभात्मस्वरूप को “तू भूल से भी कभी स्पर्श नहीं करता 
है॥ १५७२३ ॥ 

महाबुद्धिमान्‌ मनुष्य स्थावर प्राणियों के विषय में भी यथेच्छ प्रवृत्ति नहीं करतें हैं 
किन्तु कार्य की अपेक्षा से ही वे उक्त स्थावरों के वध में प्रवृत्त होते हैं । कितने ही सर्व॑ श्रेष्ठ 
महापुरुष उनमें पूर्णतया विरत होते हैं अर्थात्‌ वे स्थावर घात और त्रसघात दोनों से ही विरत 
हो कर अहिंसा महाम्नतका पालन करते हैं | १५७४ ॥ 


१५७२) 70 क्रियाए्वेव. २ ??" क्रिया. १५*३) ! कदाचित्‌. 2 आत्महितम्‌. 3 70 ब्रह्म । 
१००९४) । स्वेष्छाचारिण+ 2 7 सत्पुरुषा:, 3 धारयन्ति. 4 सत्युरुषा: दशमएकादशमप्रति [ मा] प्लारी, 
7 प्रतिमा, 5 विश्तारयन्ति । 





२५२ - धर्मरत्नाकरः - [ १२६ १५४५० 


985 ) ग्रामस्वामिस्वकार्येषु यथालोक प्रवर्तताम्‌ | 
गुणदोषविभागेषु लोक एवं यतो गुरु)॥ १५४५ 


986 ) दर्पादविज्ञानबलादुपेते दोषे प्रमादादुपरोधतो वा । 
यथागम निर्जरण विदध्यात्‌ स्वचित्तशुद्धथं जनरञ्जनाय ।| १६ 


987 ) प्रायो लोको जिनेरुक्‍्तश्चित्त तस्य मनो मतम्‌ । 


तच्चित्तग्राहक कम प्रायव्चित्त निगधते॥ १७ 
हा । 6 न (2 8 
988 ) द्वादशाब्गवर एकको 5खिज दातुमहति न धावन गुरु) | 
रोगिणीय भिषगुन्मना भवेत्‌ तत्प्रदास्तु बहवो बहुभ्रुताः ॥ १८ 

ग्रामकार्य, स्वामिकार्य और आत्मकार्य में लोकव्यवहार के अनुसार प्रवृत्ति करनी 
चाहिये । क्योंकि गुण और दोष के विभागों में लोक ही गुरु हैं ।( अर्थात्‌ छोक में जिस कार्य को 
गुण ओर दोष का कारण माना जाता है उसे उसी प्रकार से गुण और दोष का कारण - उपा- 
देय अथवा हेय समझ्षना चाहिये ) ॥ १५#५ ॥ 

अभिमान के वश हो कर अथवा अज्ञानता के बल से प्रमाद के निमित्त से अथवा 
दुसरे के आग्रह से दोष के उत्पन्न होने पर आगम के अनुसार अपने चित्त की शुद्धि के लिये 
और जनसन्‍्तोष के लिये किये हुए अपराधों की निर्जंरा करनी चाहिये। ( अर्थात्‌ प्रायश्चित्त 
ले कर शुद्ध होना चाहिये )॥ १६ ॥ 

जिन भगवानने प्राय शब्दका अर्थ लोक (जन ) कहा है तथा उसके मन को चित्त 
माना गया है । इस सार्थक नाम के अनुसार लोक के चित्त का ग्राहक ( अनुग्राहक ) -मनुष्य के 
मन को निर्मल करने वाला-जो काय है उसे प्रायश्चित्त कहा गया हैं । ( अभिप्राय यह हैं कि 
अभिमानादि के वशीभूत हो कर किसी दोष के उत्पन्न होने पर उस की शुद्धि के लिये जो 
गुर की आज्ञानुसार क्रिया-उपवासादि-किया जाता है उसका नाम प्रायश्चित्त है) ॥१७ ॥ 

द्वादशांग श्रुतका जातने वाला अकेला एक गुरु सब धावन ( प्रायश्चित्त ) के देने में 
इस प्रकार से समर्थ नहीं होता है, जिस प्रकार कि रोगी को परीक्षा करने में अकेला विमनस्क 
वैद्य सम नहों होता हैं। किन्तु उसके देने वाले अनेक बहुश्रुत विद्वान होते हैं ॥ १८ ॥ 

१५*५) | 7 छोकवत्‌. 2 70 गुणदोषविचारणे लोक एवं गूरु: | १६ ) प्राप्ते. 2 0 प्रायश्चिस्ष- - 
विष: 3 कुर्यात्‌ । १७) 0" तदुक्तम्‌ । १८)। प्रायश्चित्तम्‌. 2 योग्यं भवति, 0 श्रुतकेवली प्रायश्चित्त दातू 
योग्य: 3 ९2 गोधनम्‌. 4 00 महावैद्यों यथा. 5 प्रायरिचित्त । 


“१२. २३] - अहिसासत्यव्रतविचार: - २५३ 
989 ) कारयेन वाचा मनसा च पाप यदर्जितं तत्क्षपणीयमेमिं: | 
त्रिधापि योगो हि शुभाश्ञभानां यदास्॒वाणां कथितो निमित्तम्‌।। १९ 
990 ) हिसाब्रह्म च॒राप्रायं काये कर्माशुभं मतम्‌ । 
असभ्यासत्यपारुष्यप्रायं वचनगोचरम ।।२० 
99] ) असृयेष्योमिदप्रायं मनोव्यापारसंश्रयम्‌। 
एर्तदिपयंयाज्जेयं शुभमेतेषु तत्पुनः | २१ 
992 ) हिरिण्यकन्यापशु भ्ूमिमुख्येदानिरनेकेः प्षयमेति नेनः । 
यथा हि रोगः पुरुलब्धनादिसाध्यो न बाह्मेबहघोपचारे ;॥ २२ 


993 ) यथोपवासक्षपणीय रोगे बाह्यो विधिस्तत्र निरथंकः स्यात्‌ । 
पापे 5पि तद्वत्परिचिन्त्य कायमन्तर्विधेरन्वगुपार्च नाम ।। २३ 








रीर से, वचन से आर मन से जो पाप उपाजित किया जाता है उस को उन्हींके 

द्वारा नष्ट करना चाहिये । कारण यह कि शुभ आर अशुभ कर्मोके आश्रवोंका कारण उपयुक्‍्त- 
तीनों प्रकार का योग ही कहा गया है ॥ ॥ १९॥ 

हिंसा, मैंथुनसेवन ओर चोरी आदि कार्य शरीर के विषय में अशुभ माना गया है 
असभ्य, असत्य ओर कठोर भाषण करना यह वचनविषयक अशुभ ऊर्म है। असूया-दूसरे के 
गुणों में भो दोषा रोपण करना, ईर्ष्या- दूसरे के अभ्युदय को नहीं सह सकना -- और गवं ये 
विकार मनोविकार के आश्रय से उत्पन्न होते हैं। इससे विपरीत आचरण उक्त शरीर, वचन 
और मन के विषय में शुभ समझना चाहिये । जेसे-अहिंसा ब्रह्मचयं व अचाय॑ आदिक शरीर- 
विषयक शुभ आश्रव हैं | २०-२१ ॥ 

सुवर्ण, कन्या, पशु और भूमि आदि के दानों से विविध पाप का नाश नहीं होता है। 
जेंसे-बहुत लैघनादिकों से से।ध्य (नष्ट होने वाला) रोग बाहघ अनेक उपचारों से साध्य 
नहीं होता है। जिस प्रकार उपवासों से नष्ट किये जाने वाले रोग पर बाह्य विधि व्यथे होती 
है उसी प्रकार पाप के नाश में भी प्रमुख अभ्यन्तर विधि के पश्चात्‌ पूजा, उपासना भादि रूप 
बाह्यविधि को करना चाहिये | २२-२३ ॥ 

१९) | ??० कायवाऊमनोपभिः । २०) ! ग्रामीकवचनम्‌, 70 सता विमुख बचनम्‌. 2 कठितम्‌ । 
२१) । असहनशीछता, 2 परदोषग्रहणप्रायं. 2 कायवाडइमनसाम्‌. 3 कायवाडमनस्सु, 4 शुभम्‌ । २२ ) 
?0 प्रापम्‌. 2 प्रचुरलद्षघन, 3 पूजाऔषधादिभि:, 70 एते: हिरण्यादिदानेयोगजात॑ पाप क्षयं नोपेति । २३) 
दोगक्षपणे, 2 करणीयम्‌, 3 पषचादुपचरणीयम्‌, 0 पूजादिक ने साधयच्ति । 


२५४ - धर्मरुत्नाकरः - [१२ २३१ १३- 


994 ) तद॒क्तम- 
निहत्य निखिलं पाप॑ मनोवाग्देहदण्डनेः । 


करोतु निखिल कर्म दानपुनादिक ततः ॥ २३%? 
995 ) ममाप्रवत्तेविरति: समग्रे बाह्यान्तरडगे ४पि कृतक्रियः सन्‌ । 

संस्मृत्य नामानि महागुरुणां निद्रादि कुर्याद्रिषिना रजन्याम्‌ ॥ २४ 
996 » देवादायुर्यदि विगलितं स्यादसुष्यां रजन्यां 

प्रत्याख्यानप्रजनितफल स्यात्तदा तन्निवृत्तेः | 

भोगेः शून्य व्तविरहित वाहयेत्तन्न काल 

एतावद्रत्पशु मन जयोरन्तरं सुरिगीतम्‌ ॥ २५ 
997 ) छेदन॑ताइनबन्धा भारस्यारोप्ण समधिकस्य । 

पानाज्योइच रोध; पञ्चाहिंसावतस्पेति ॥ २६। अतिचारा इति शेष) | 
998 ) देवता मपि मारयश्नज वारसप्तकमभूदजो सुखी । 

ग्राम णीरिति सदेव यः पुनर्हिंसकः कथमसो मुसुक्षते ॥ २७ 





मन, वचन, ओर शरीर के निग्नह से सब पापोंको नष्ट करके तत्पश्चात्‌ दानपूजना- 
दिक कार्य को करना चाहिये ॥ २३#१ ॥ 
बाहय और अन्‍्तरंग सब हो विषय में जब तक मेरी प्रवृत्ति सम्भव नहीं है,तब तक के 
लिये मैं उस सब से विरत होता हूँ-उसका त्याग करता हूँ-इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके महान्‌ 
गुरुओं के नामों का स्मरण करते हुए रात्रि में विधिपूवंक निद्रा आदि करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
कारण यह कि देवयोग से यदि इस रात में मेरी आयु समाप्त हो गई- मरण हो 
गया-तो जो विषयत्याग मैंने किया है उस से उत्पन्न हुआ फल मुझे प्राप्त होगा। बुद्धिमान 
मनुष्य को भोगों से शून्य काल को ब्रतरहित नहीं गमाना चाहिये । पशु और प्रनुष्य के मध्य 
में यही तो अन्तर आचार्यों ने कहा है ॥ २५॥ 
नासिका आदि का छेदन, ताडन लकडी आदि से मारना-बाधना, अधिक बोझा 
लादना ओर भोजन-पान रोक देना, ये अहिसाणुत्रत के पांच अतिचार हैं | २६॥ 
कथाग्रन्थों में यह सुप्रसिद्ध है कि जिस ग्रामणी ने-गँव के मुखिया ने-देवता के लिये 
भी बकरा मारा था वह मरकर सात बार बकरा हुआ इस प्रकार वह बहुत दुखी हुआ। 
२४) ] 7 निवृत्ति:. 2 00 पश्चपरमेष्ठिनाम्‌. 3 रात्रौं। २५) । अस्यां रात्रौ. 2 27 सूरिधि:ः 
कथितम्‌ । २६) ! 9 नासिकादिच्छेदतं, 2 जलूतृणयोनिरोध:। २७) ॥ [ छाग्म्‌ ] 2 ब्रामपालकः 3 0 
हेठोः. 4 कथमात्मानं मोदयति, 0 मुश्तो भवति । 


“१३ ३१] - अहिसासत्यव्रतविचारः - २५५ 


999 ) धीवरस्तु किल वारचतुष्क॑ जालगाम्भसिक्रेमप्रतिनिष्नन्‌ | 

मडगल न कतमंत्समवार्प य॒त्यतामिति महद्धिरहिंसा ॥२८ 

000 ) उक्त च --- 
न गोप्रदान न महीप्रदान न चान्नदानं हि तथा प्रधानम्‌ | 
यया वदन्तीह महाप्रधानं सर्वप्रदानेष्यभयप्रदानम्‌॥ २८%: 

00 ) आद्यव्रतस्वरूपं समासतो 5भाणि नो विशेषों 5त्र । 
निध्नानानिध्नानानाश्रित्य से पूर्वमेवोक्तः ।। २९ 

002 ) मन्जोष धातिथेयीकृते 5पि हिंसेति दूरमृत्स॒ज्या । 
गरंकण्टकाहिं रिपु वत्मनचेतसा सर्वदा जेधा ॥ ३० 

003 ) अहिसात्रतमेकत्र परत्र सकलाः क्रिया: । 
चिन्तामणिफर्ल पूर्व परत्र च कृषे: फलम्‌ ॥ ३१ 





फिर भला जो मनुष्य सेव प्राणिहिंसा किया करता है, वह भला कंसे दुख से मुक्त हो 
सकता है ? ॥ २७॥ 

इस के विपरीत जिस धोवर ने जाल में आयी हुई मछलो को चार बार छोडा व उसे 
नहीं मारा, वह भला कौन-से कल्याण को नहीं प्राप्त हुआ है ? अर्थात्‌ वह अतिशय सुख को 
प्राप्त हुआ है । इसलिये महापुरुषोंको उस अहिंसा के विषय में सदा प्रयस्नशोल रहना 
चाहिये ॥ २८ ॥ कहा भी है -- 

सब दानों में जिस प्रकार अभयदान अतिशय प्रधान है उस प्रकार न तो गौ का दान 
प्रधान है, न भूमिका दान प्रधान है ओर न अन्न का भी दान प्रधान है, ऐसा यहाँ कहा 
जाता है ॥ २८#१॥ 

प्रथम अहिसाव्नत का स्वरूप संक्षेपसते कहा जा चुका है । उसमें यहाँ कुछ विशेष 
नहों है। हिंसा करने वाले और न करने वाले इन दोनों में जो विशेषता है उसे पूर्व में ही कहा 
जा चुका है॥ २९॥ 

हिंसा को विष, कण्टक, सर्प ओर झत्रु के समान भयानक समझ कर. निमंलबुद्धि 
मतुष्य को उस हिंसा का मन्त्र, औषधि ओर अतिथिन्सत्कार के लिये भी सदा मन, वचन व 
काय से दूरसे हो परित्याग करना चाहिये ॥ ३० ॥ 

एक ओर अहिसा ब्रत को ओर दूसरी ओर अन्य समस्त दानादि क्रियाओंको स्थापित 
करने पर पूर्व में स्थापित उस अहिंसा का फल चिन्तामणि के समान उसी समय प्राप्त होने 


२८) । जलूगतमानसिफ्रमत्स्यमू. 2 अमारयन्‌. 3 कतरत्‌, 4 प्राप्त3, 5 यत्न॑ कुर्वतामू, 9 यत्त३ 
जियताम्‌ । २९) ! स विज्लेष: । ३०) | विष. 2 सपं. 3 नि्ंलमनसा पुरुषेण । ३१) ! स्थाने. 2 अन्यत् | 


२५६ - धर्म रत्नाकरः - [१२- ३३- 


004 ) प्रमादयोगादसदुक्तयो यौस्ता बीतरागैरनुतं प्रगीतम्‌ | 
समासतस्त॑च्च चतुविध॑ स्याद्विचाय चैनंदतिना प्रहेयम्‌ ॥ ३२ 


005 ) स्वक्षेत्रकालभावैः सदपि हि यस्मिश्निषिध्यते वस्तु ! 
तत्मयममसत्य॑ स्यान्नास्ति यथा देवदत्तो 5त्र ॥ ३२%? 


006 ) असद्ि हि वस्तुरूपं यत्र परक्षेत्रकालभावैस्तु । 
उदभाव्यते द्वितीय तदनृतमस्मिन यथास्ति घट। ॥ ३२%२ 


007 ) वस्तु सदपि स्वरूपात्‌ पररूपेणाभिधीयते यस्मिन । 
अन्‌ तमिद च॑ त तीय॑ विज्ञेय गौरिति यथाश्वः ॥ ३२करे 

008 ) गहितमवद्यसंयुतमप्रियमपि भवति वचनरूपं यत्‌ । 
सामान्य न जेधघा मतमिदमनतं तुरीय तु ॥ २२४४ 


कली 


वाला है। किन्तु दूसरी ओर स्थापित अन्य समस्त क्रियाओंका तुच्छ फल खेती के फल के 
समान कालान्तर में प्राप्त होने वाला है ॥ ३१ ॥ 
प्रमाद के वश हो कर जो असत्य वचन बोले जाते हैं उन्हें वीतराग भगवान्‌ ने अनु त 
(असत्य ) वचन कहा है वह संक्षेप से चार प्रकार का है। सत्यत्रती को विचार कर उसका 
परित्याग करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
आगे उक्त चार प्रकार के असत्य वचन का ही स्पष्टीकरण किया जाता है-जिस में 
स्वकीय क्षेत्र, काल और भाव से वस्तु के विद्यमान हाने पर भी उस का निपेध किया जाता है 
वह पहला असत्य वचन है । जंसे -यहाँ देवदत्त नहीं है ॥| ३२२४१ ॥ 
जिसमें परकीय क्षेत्र, काल और भाव से वस्तु स्वरूप के न होने पर भी उसके 
सद्भाव को प्रकट करना, यह दूसरा अप्तत्य है। जसे-यहाँ घट है ॥ ३२#२॥ 
जिस में स्वरूप से विद्यमान वस्तु के अस्तित्व को पररूप से कहा जाता है उसे तृतीय 
असत्य समझना चाहिये । जंसे-बेल को घोडा कहना ॥३२%#३॥ 
जिस वचन का स्वरूप गहित, अवद्य (पाप ) संयुक्त, तथा अप्रिय होता है उसे चौथा 
अस्त्यवचन जानना चाहिये | वह सामान्य से तोन प्रकार का है ॥ ३२४४ ॥ 
आगे इसी को स्पष्ट किया जाता है - 
३२) | ह्ितीयब्रतं कथयति, 2 उक्तय; 3 अनूत्म्‌. 4 ९ चेन॑ ब्रतिना प्रमादबोंगम्‌. 5 त्याज्यम्‌ । 
३२*१) | विद्यमानवस्तु. 2 यत्र निषिध्यते. 3 स्वक्षेत्रकालभाव॑: सत्‌-निपेध: प्रथमम्‌ अनृतम्‌ । ३२*२) 
 अविश्यमान, 2 भाव-आकृति, 3 परक्षेत्रकालभावे: असत्प्रकाशन द्वितीयम्‌ अनुतम्‌. 4 क्षेत्रादिषु ॥ ३२५३) | 
?"ब 00४68 2 0 यथा गौ: अरब; कथ्यते । २२*४) ! 00 अवच्ययुक्‍तं न च । 


“१२० ३२४९ ] - अहिसासत्यब्रतविचारः - २५७ 


009 ) पेशन्यहासगर्भ ककशमसमण्जस प्ररूपितं च । 
अन्यदपि यत्स्वतन्त्रे तत्सव गहित॑ गद्तिम ॥ ३२ऋ० 


00 ) छेदनभेदनमारणकर्षणवाणिज्यचोरवचनादि । 
तत्सावद्य॑ यस्मात्‌ प्राणिवधादाः प्रवतन्‍्ते || ३२%६ 


07 ) अरतिकर भीतिकरं खेदकरं वेरंकलह॒शोककरम्‌ । 
यदपरमपि तापकरं परस्य तत्संवमप्रिय॑ ज्ञेयम्‌ || २२४७ 


02 ) सर्वस्मिश्नप्यस्मिन्‌ प्रमादयोगेकहेतुकत्व यत्‌ । 
अनृतवचने 5पि तस्मान्नियतं हिसा समवतरति || ३२%#८ 


03 ) अथवेव चतुर्धा-- 


असत्य सत्यगं किचित्‌ किचित्सत्यमसत्यगम्‌ | 
सत्यसत्यं पुनः किचिदसत्यासत्यमेव च ॥ ३२%५९ 


चुगली और हँसी से युकत वचन, कठोर, असमंजस तथा और भी जो स्वतंत्र-आंगम- 
विरुद्ध -वचन बोला जाता है उस' सब को गहित वचन कहा गया है ॥ ३२#५ ॥ 

जो वचन नासिका आदि के छेदने, कान आदि शरीर के अवयवों के खण्डित करने, 
लाठी आदि से ताडित या सबंथा घात करने, भूमि के जोतने, व्यापारकार्य करने और चोरी 
करने में प्राणियीं को प्रवृत्त करता है वह सावद्य वचन कहलाता है। कारण यह कि ऐसे वचन 
से सावद्य-प्राणिवध आदि से होने वाले पाप-की प्रवृत्ति हुआ करती है || ३२४६ ॥ 

जो बचन अप्रीति, भय, खेद, वर, कलह और शोक को तथा और भी संताप को उत्पन्न 
करने वाला हो उसे अप्रिय वचन जानना चाहिये | ३२%७ ॥ 

इस सब अनूत भाषण में भी चूँकि प्रमादयोग मुख्य कारण है, इसलिये इसमेंभो 
निरचय से हिंसा उत्पन्न होती ही हैं | ३२४८ ॥ 

बचन के चार भेद इस प्रकार भी हैं- 

कोई वचन सत्य के आश्रित असत्य, कोई असत्य के आश्रित सत्य, कोई सत्य सत्य 
और कोई असत्यासत्य ही होता है ॥ ३२%९ ॥ 


कैप कर भिफारग## हरि बकति ३#" हर इशीप कत्निककी कन्‍र पक निकहव२८ि एक शमी. 


३२*५) । 0 असहनशीलम्‌ । २२*७) ! 7 "भीतिकरं, बेर, व॑ 07060, अप्रीतमं॑ ज्ञातवब्यम्‌ । 


देर 


२५८ - धमरत्नाकरः - ' [१६- ३३- 


अस्पेदं तात्पयंम्‌-असत्यप्रपि किचित्सत्यमेव यथा - 
अन्धांसिं रन्थयति वयति वासांसीति । सत्यमप्यसत्यं 
किंचिद् था--अध॑ मास तमे दिने तवेद देयमित्यास्थाय 
मासतमे संवत्सरतमे वा दिने ददातीति। सत्यसत्यं 
किचिद्रथा--यद्टस्तु देशकालाकासप्रमाणं प्रतिपन्नं 
तत्र तत्रेवाविसंवाद इति । असत्यासत्य॑ किचिद्य था-- 
यत्स्वस्थासत्‌ संगिरते कल्ये दास्यामीति। 

04 ) तरीय॑ बज्जयेन्रित्यं लोकयात्रात्रये स्थितः 
गहाश्रमी प्रवर्तेत गुणदोषी विचारयन ॥ ३३ 

05 ) वाणीमसम्यां परदोषगर्भामजायमानातिशयप्रगत्भामू |. 
भाषेत नो कि त्वभिजातरम्यां हितां मितां सदृयवहारगम्याम्‌ ॥ ३४ 


इस का तात्पयं इस प्रकार है-- 

१) असत्य सत्य-कोई वचन वस्तुतः असत्य हो कर भी व्यवहार में सत्य माना जाता 
है । जैसे -भात को राँधता है अथवा वस्त्रों को बुनता है । यहाँ भानत के योग्य चावलों को भात 
शब्द से और वस्त्र के योग्य तन्तुओं को वस्त्र शब्द से निर्दिप्ट किया गया है। अतएवं उक्त दोनों 
वाक्यों के असत्य होने पर भी चूंकि लोकव्यवहार में ऐसे वाक्यं।को असत्य नहीं माना जाता है, 
इसीलिये ऐसे वचन सत्याश्रित असत्य माना जाता है। २) सत्यासत्य-कोई वचन सत्य हो कर 
भी असत्य हुआ करता है। जंसे "मैं पन्द्रहवें दिन तुम्हें इसे दे दृगा? इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके 
भी परिस्थितिवश पन्द्रहवें दिन नदे कर महीने में व वर्ष में भी उसे देना। यहेँ चूंकि दे दिया 
गया, इसीठिये तो सत्य, परन्तु प्रतिज्ञात समय पर नही दे सका, इसिलिये उक्त वाक्य कुछ 
अंश में असत्य भी है। ३) जो वस्तु जिस देश, काल, आकार आर प्रमाण में है,उसे उसो स्वरूप में 
कहना; इस का नाम सत्यसत्य है।४) जो वस्तु अपने पास नहीं है व जिस का देना असम्भव है 
उस के विषय में “मैं उसे कल दे दुंगा ऐसी प्रतिज्ञा करना, यह असत्यासत्य बचन कहलाता है। 

तीन प्रकार के लोकव्यवहार में स्थित गृहस्थ को उपयंक्‍त चार प्रकार के बचन मैं 
चौथे असत्यासत्य, वचन का सर्वथा त्याग करना चाहिये । भ्ेष तोन प्रकारके वचन को(असत्य- 
सत्य, सत्यासत्य और सत्यसत्य को) वह व्यवहार के अविरुद्ध होने से बोल सकता है । उसे 
गुण और दोष का विचार करते हुए ही प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥ ३३ ॥ 

गृहस्थ को असभ्य, दूसरों के दोषों से परिपूर्ण-निन्दा परक, अतिद्य से -किसी प्रका- 


गद्यम. | भोजनानि, 0 भोजन करोति वस्त्र बुणति. 2 चिन्ताकरम, 0 बण्मासान तव क्स्मरं 
इदामि ददाति वर्षदिने. 3 समाधाय. 4 कथयति, पुनः पुन: वर्दाति. 5 कल्ये श्वो दिने प्रभाते अन्य दिने । 
३३२) । असत्यासत्यम्‌. 2 0 सत्य सत्यत्रयी बच:। २४) । अनारी [या]. 2 कुलस्य योग्याम्‌, 3 00 भोचरां । 








“१२. ३८ ] - अहिसासत्यव॒तविचारः - २५९ 


06 ) सत्यासत्याप्युभयी सानुभयी स्थाच्चतुर्विधा वाणी | 
कितु तृतीया योग्या सत्यत्रतघारिणां ग्‌ हिणाम्‌ ॥ ३५ 


07 ) आद्य तथान्त्यमिति च द्वितयं जनानां प्लेमंकरं भवति तत्किल तीर्थ मर्तू: । 
दर्यक्षादिसंभवि च तदयवहारिदूर प्रायो मयेत्यभिद्दितं न विशेषयोगात्‌ ॥ 
0]8 ) एव चतुष्‌ भेदेषु यत्सत्यं दशधा हि तत्‌ । 
देशादिभेदतः प्रोचरन्यत्र गदितं यथा ॥ ३७ 
09 ) देशसंमतिनिश्षेप॑नामरूपप्रतीतितः । 
संभावनोपमाने च व्यवहारों भाव इत्यपि ॥ ३८ 
रकी विशेषता से-रहित (अथवा घुणित) और धुष्टतायुक्त क्चनको नहीं बोलना चाहिये । किन्तु 
उसे कुलीन जनों को रमणीय प्रतिभासित होनेवाले ऐसे हितकारक व परिमित वचन को 
बोलना चाहिये जो कि समीचीन व्यवहार करने वाले सत्पुरुषों को अभीष्ट हो ॥ ३४॥ 
सत्य, असत्य, उभय और अनुभय इस प्रकार से भी वचन के चार भेद होते हैं परन्तु 
इन में सत्याणुब्रतधारी श्रावकों को तीसरा वचन (उभय ) बोलना योग्य है ॥ ३५ ॥ 
उपयुक्त चार प्रकार के वचन में प्रथम ( सत्य ) ओर अन्तिम( अनुभय ) यह दो प्रकार- 
का वचन प्राणियों के लिये हितकर हैं, और वह तोथकर जिनेन्द्र के हुआ करता है। व्यवहारी 
जनों से दुर-वह अनुभय वचन-द्ीन्द्रियादि जीवों के भी हुआ करता है। मैंने उसे प्राय: विशेषता 
के संबंध से नहों कहा है ॥ ३६॥ 
इन चार प्रकार के वचनों में जो सत्य वचन है वह देश आदि के भेद से दश प्रकार का 
है । उसका जैसे अन्य ग्रन्थों में वर्णन किया गया है तदनुसार यहँ कथन किया जाता है ॥३७॥ 
देशसत्य, संमतिसत्य, निक्षेपसत्य, नामसत्य, रूपसत्य, प्रतीतिसत्य, संभावनासत्य, 
उपमानसत्य, व्यवहारसत्य और भावसत्य; इस प्रकार सत्य वचन के दस भेद माने गये हैं। 
१) देश-सत्य-भिन्न भिन्न देश में वस्तु के जो भिन्न भिन्न नाम रहते हैं, जेसे भातको किसी देशमें 
चोरू कहते है २) संमतिसत्य-राजा की अभिषिकत पत्नो को देवी कहंना संमतिसत्य हैं । 
३) निश्षेपसत्य-पाषाण की प्रतिमा में चन्द्रप्रभादिक का संकल्प करना। ४) नामसत्य- 
किसी मनुष्य का नाम चार भुजाओं के न होने पर भी चतुरभु ज रखना इत्यादि । ५) रूप-- 
सत्य-अधरोष्ठ के छाल व बालों के कृष्ण वर्ण आदि होनेपर भी किसी को इवेत ( गोरा ) 


'६८#भ-ीपकन्‍ीिचन्‍ी 








। ३५) | 7 सत्यासत्यतास्यां रहिता- अनुभयी कथ्यते. 27 भवेत. 3 ९० सत्यासत्या। ३६) 
 ?7"जनाभ्यां, लोकास्याम्‌. 2 तीर्थकरस्य. 3 7 सत्यासत्यरमस्था इन्द्रियज्ञानेन न शायते अनुसयवाणी । 
८) 4 7 स्थापना, 2 7 सत्य. 3 व्यवहारे । 


२६० - धर्मरत्नाकर! - [ १९० ३९- 


020 ) सत्यमन्यन्मृषा यत्रोभय सत्यानुतं हिंतत्‌ । 
तंद्रिपक्षा तु या भाषा साप्यस्तत्यामषा भवेत्‌ ॥ ३९ 

02] ) तत्सत्यं न हि सत्यमस्ति भविनों मृत्युयेतो जायते 
जायस्ते सुदुरुत्तराइ्व विपदः स्वस्याषि यस्मात्ततः 
सबंत्र प्रिययाक्‌ सुखाकरपसो प्रेत्यापि कार्य गृही 
कुर्व तिहिकसाध्यवत्मियसमाचारस्थितः सबेदा || ४० 


कहना । ६) प्रतीतिसत्य-यह दीर्घ है, यह हस्व है इत्यादि-हस्व को देख कर उस की 
अपेक्षा से दूसरे को दीर्घ और दीर्घ की अपेक्षा से छोटे को हस्व कहना । ७) 
संभावनासत्य-असं भवताका परिहार करते हुए वस्तु के किसी धर्भ के निरूपण करने में प्रवृत्त 
वचन को संभ[वनासत्य कहते है । जसे-इन्द्र जम्ब॒ुद्वीप को लोटा दे अथवा लौटा सकता है। 
८ )उपमान सत्य-दूसरे प्रसिद्ध सदृश पदार्थ को उपमा बोलते हैं। इस के आश्रय से जो वचन 
बोला जाय उस को उपमासत्य कहते हैं । जेसे-पल्य-यहाँ पर रोमखण्डों का आधारभूत गड्ढा 
पल्य अर्थात खास के सदश होता है, इसलिये उस को पल्य कहते हैं। ९) व्यवहा रसत्य-नेग- 
मादि नयोंकी प्रधानता से जो वचन बोला जाता हूं उसे व्यवहारसत्य कहते हैं । जसें- नेगम नय 
की अपेक्षा से “मैं भात पकाता हूँ ।! १० ) भावसत्य-आगमोक्त विधिनिषेध के अनुसार अतीन्द्रिय 
पदार्थों में संकल्पित परिणामों को भाव कहते हैं । उसके आश्रित जो वचन हो उस को भाव 
सत्य कहते हैं। जेसे शुष्क, पक्व ओर नमक-मिर्च, खटाई आदि से अच्छो तरह मिलाया हुआ द्रव्य 
प्रासुक होता है। यहाँ पर यद्यपि सूक्ष्म जीवों को इन्द्रियों से नहों देख सकते तथापि आगम- 
प्रमाणता से उसकी प्रासुकता फा वर्णन किया जाता हैं | इसलिये इसी तरह के पापवर्ज वचन 
की भावसत्य कहते हैं | ऐसे ये सत्य वचन के दस भेद कहे गये हैं ॥ ३८ ॥ 

वस्तुस्वरूप की यथार्थता का बोध करानेवाली सत्य भाषा, उस से भिन्न-विपरीत, 
वस्तु स्वरूप का बोध कराने वाली-असत्य भाषा, सत्य व असत्य दोनों से मिश्रित उभय भाषा 
ओर उसके विपक्षरूप-जो न सत्य कही जा सकती हो और न असत्य भी कही जा सकती हो - 
वह असत्यामृषा ( अनुभय) भाषा कहलाती हैं ॥ ३९ ॥ 

जिस सत्य वचन से प्राणी का मरण होता है वह सत्य वस्तुतः सत्य नही हैं । तथा 
जिस बचन के आश्रय से अतिशय दुलंघ्य विपत्तियाँ अपने लिये भी प्राप्त होती हो वह भी यथार्थ 
में सत्य नहीं है । इसीलिये गृहस्थ को ऐसा प्रिय वचन बोलना चाहिये जो सर्वत्र--इस लोक 
और परलोक दोनों में ही -- सुख का कारण हो । तथा उसे प्रिय समाचार में -- सदाचरण 
में-स्थित हो कर ऐहिक साध्य के समान उसी कार्य को करना चाहिये जो सर्वत्र व सवंदा 
सुखप्रद हो ॥| ४०.॥ 


किमीपरर रन कररयइनरीत ३#नकभिदरीप ३८३०-३१ ३८३१३ ९ एरी"फरी नारी हक क्‍न्‍ी. 


३९)  ए.रम्यम्‌. 2 अनु भवम्‌ । ४०) | 7 सत्यात्‌ । 


“१२० ४३७१ | - अहिसास त्यत्रतविचारः - २६१ 


022 ) येनाप्रत्ययदण्डी संतापो भवति निरफराधस्य । 
असदभिषान त्वनृतं तत्त्याज्यं दूरतः सुधिया ॥ ४१ 


023 ) केवलिन्यथ तप/श्रुतसंघदेवध्म ग्रणवत्सु च जन्तुः । 
यस्त्ववर्णबंचनो 5सतु कुतश्चिद_ दृग्विमोहनंसुपाजयते 5सो || ४२ 


024 ) यो मोक्षमार्ग स्वथमेव जानन नेवाथिने योग्यतमाय वक्ति । 
मात्सय॑तो 5पहनुबतो मदाद्वा मवेदसावावरणदयी तु ॥ ४३ 


025 ) सन्त्रभेदः परीवादः पेशून्यं कूटलेखनम्‌ | 
मुधासाक्षिपदोक्तिश्व सत्यस्येते विधातकां; ॥ ४३%१ 
जिस भाषण से अविश्वास उत्पन्न होता है, दण्ड भोगना पडता है और निरपराधी 
मनुष्य को संताप उत्पन्न होता है ऐसे अप्रशस्त बचन के बोलने का नाम असत्य है। उसका 
निमेलबुद्धि मनुष्य को दूरसे हो परित्याग करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
केवली, तप, श्रुत, संघ, देव, धर्म और ग्रुणीजनों के विषय में जो किसी कारण से 
निन्‍्दात्मक भाषण करता हैं वह दर्शन मोहनीय कर्म को बाँधता है ।(भावार्थ-महापुरुषों आदि 
में से जो दोष नहीं हों उनको प्रगट करने का नाम अवर्णवाद है । केवली का अवर्णवाद 
-केवली कवलाहार-ग्राॉसमय आहार-क्रो किय्रा करते हैं। तप अवण्ण॑वाद-तपका स्वरूप पझचारिन 
आदि बतलाना । श्रुत अवर्णवाद-आगम में माँस भक्षण को निर्दोष कहा गया है, इत्यादि ।संघ 
अवरणंवाद-मुनिसंध के विषय में ये नंगे बेल है, अपवित्र है इत्यादि निन्दावचन कहना । देव 
अवर्णवाद - देव मद्यपान व माँसभक्षण करते हैं, इत्यादि कथन करना । धर्म अवर्णवाद-अहिसा 
धर्म निर्ंक है, उस के धारक कायर होते हैं, इत्यादि प्रकार से समीचीन धर्म की निन्‍्दा 
करना ) ॥ ४२ ॥ 
जो श्रावक मोक्षमागं को स्वयं जानता हुआ भी उसके जानने के अभिलाषी अतिशय 
योग्य व्यक्ति को मात्सये, अथवा अभिमान के वश हो कर नहों कहता है उस के ज्ञानावरण और 
दर्शनावरण इन दोनों कर्मोंका बन्ध होता है ॥ ४३ ॥ 
मंत्रभेद,परिवाद, पेशून्य, कूटलेखन, तथा मुधासाक्षिपदोक्ति ये सत्यत्रत के विधातक 
पाँच अतिचार हैं। (इन का स्पष्टीकरण इस प्रकार है-१) मन्त्रभेद-अंगविकार आदिसे 
दूसरे के अभिप्राय को जानकर उस को प्रगट करना। २) परिवाद-दूस रों की निन्‍दा करना। 
३ ) पेशून्य-चुगली करना । ४) कूट लेखन-जो न दूसरेने कहा है और तन जो किया भी है उसे 
४२) ! दोषवचन दोषोदभावन. 2 00 दशेनमोहं । ४३) ॥ दर्शनजश्ञानावरणद्यी । ४३*१) ॥7 
*ज्ञाक्षि। पदोक्तिए्य, 2 /0 दोवा: । 


२६२ - धर्मरत्नाकरः - [१२ ४४- 
[026 ) राजद्विष्टामन्यरामानुबन्धां स्वाम्यारस्मप्रोज्ितां लोकवर्ज्याम्‌ । 
स्वाचारस्थः संकथां तादशों नो कुर्यादन्यां सेतः प्रीतिमिच्छन, ॥ ४४ 
027 ) सा पिथ्यापि न गौभिथ्या या गुर्वादिप्रसादिनी । 
प्रियोक्ता चाट्कारोक्त्या स्नेहगर्भगिरा समम्‌ ॥ ४५ 
028 ) स्वं न स्तुयान्नाप्यसतो गुणांइ्च पतारयेत्रापि पर॑ न दुष्यात्‌ । 
सतो गुणानित्थमथो वितस्वन्‌ समर्जयेन्नीचतर्म हि गोत्रम्‌ ॥ ४६ 


]029 ) इति विलोमवादी स्थादुच्चगोत्रगमी पुमान्‌ | 
यत्परस्य हितार्थों ना स्वस्थेव हितकारकः || ४७ 





'--मरन-न--नन “+नभननान. +न-नननननकनकमननीनानान- 


उसने ऐसा कहा है या किया है, इस प्रकार के किसी अन्य की प्रेरणा पाकर वचन के कारण 
भूतलेखके लिखने का नाम कूटछेखन है । ५ मुधासाक्षिपदोक्ति - व्यर्थ साक्षी देना, इन्हें 
सत्याणुत्रत के विधातक होने से छोड देना चाहिये ) ॥४३*१॥ 

समस्त लोगों की प्रीति के अभिलाषी गृहस्थ के लिय्रे अपने आचार में स्थित रहते हुए 
राजा के विषय में द्वेंघष को बढानेवालो, परस्त्री से संवन्ध रखने वाली, स्वामी के आरम्भ से 
रहित तथा अन्य भी उसी प्रकार की लोकनिषिद्ध - निनन्‍्ध-कथाकों - वार्तालाप को - नहों 
करना चाहिये || ४४ ॥ 

गुरु आदि को प्रसन्न करने वाला जो स्तुतिरूप - वचन किसी प्रिय व्यक्ति के द्वारा 
बोला जाता है, वह असत्य हो कर भी खुशामदी वचन व स्नेह से परिपूर्ण वाणी के समान 
असत्य नहीं होता है ॥४५॥ 

सत्यव्रतो अपनी स्तुति न करें तथा जो गुण बपने में नहीं हैं उनका कीतेन भी न करें | 
साथ ही वह न दूसरे की प्रतारणा करें - उसे न धोखा दं-और न उस के विद्यमान गुणों मे 
द्वेष भी करें । यदि वह ऐसा करता है तो अवश्य ही नीच गोत्र को बाधता है ॥ ४६ ॥ 

इससे विपरीत बोलनेवाला-जो न अपनी स्तुति करता है और न अपने में अविद्यमान 
गुणों का वर्णन भी करता है, तथा न किसी को धोखा देता है और न उस के विद्यमान गुणों से 
द्वेष करता है-वह पुरुष उच्च गोत्रका बन्ध करता है। जो पुरुष अन्य का हित चाहता है वह 
स्वयं अपना ही हित करता है ॥ ४७ ॥ 


'४+%% 








बी 


४५) 7 बाणो. 2 20 प्रसादनी. 3 70 अविद्यमानान्‌ ग्रुणान्‌ कथयति । ४६) ! अविद्यमानान 
बुणानु, 2 0 बिस्तारयन्‌ । ४७) । 770 परुष: । 


“१२० ५० ] “ अहिसासत्यक्रतविचार: - २६३ 


030 ) यद्दवद्द्रचयति परे यो हि काल ष्यमन्ञ - 
स्त्वत्तदत्म थमममुनास्येव नाइयः समस्ताः । 
संसिध्यन्ते दहति दहनो यत्सपमुत्थस्तमादी 
पश्चादन्य प्रददृति नवेति प्रियोक्तिः परे स्यात्‌ ४८ 


03 ) दोष॑ग्रासाभ्यासाद्रिषुचिकावन्ति मनुजचेतांसि । 
प्रियवाक्योपधमन्त्र विदधति पिरुजानि सदधाः | ४९ 


032 ) हेतौ प्रमत्तयोगे निदिष्टे सकलूवितथवचनानाम्‌ । 
हेयानु ष्ठानादेरन बदन भवति नासत्यम्‌ ॥ ४९%#१ 


]033 ) भोगोपभोगसाधनमात्र सावध्रमक्षप्रा मोकतुम्‌ | | 
ये ते विशेषपनृतं समस्तमपि नित्यमेव मुझ्चन्तु ॥ ४९%र 


034 ) अनन्तो वाग्विलासो यः स ज़ेयः परमागमात्‌ | 
सत्यासत्य त्रत॑ तृक्‍्तप्रुपय्ुक्तमगारिणाम्‌ ॥ ५० ॥ 


अज्ञानी मनुष्य जैसे जैसे दूसरे के विषय में कलुषता को उत्पन्न करता है वसेही इससे 
उस को सब नाडियाँ (?) सिद्ध होतो है । ठीक है - जिस से अग्नि उत्पन्न होती है उसे बह 
प्रथमतः जलाती है । तत्पश्चात्‌ दूसरों को वह जलाये भी अथवा नहीं भी | इसीलिये दूसरों के 
साथ प्रिय भाषण करना चाहिये ॥ ८४८ ॥ 
सज्जनरूपो वेद्य दोषरूपी आहार के अभ्यास से विषू (सू )चिका रोग से ग्रस्त हुए 
मनुष्यों के चित्तों को प्रियवचनरूपी औषध और मन्‍्त्रों से रोगरहित करते हैं ॥ ४९ ॥ 
जितने भी असत्य भापण हैं, उनका कारण चूंकि प्रमादयुक्त योग निर्दिष्ट किया 
गया है, अतएवं 'अमुक आचरण त्याज्य है' ऐसा त्याग का उपदेश कंप्टदायक होता हुआ भी 
असत्य नहों है, क्यों कि उसका कारण प्रमत्तयोग नहीं है।॥| ४९% १॥॥ 
जो भोग और उपभोग के कारण मात्र सावद्य वचन के छोड देने में असमर्थ है वे 
अन्य समस्त विद्येष असत्य भाषण को सर्वंदा के लिये छोड दें ४९४२॥ 
जो वचन का विलास- विस्तार- अपरिमित है उसका स्वरूप परमागम से जानना 
चाहिये । मैंने यहाँ गृहस्थों के लिये उपयुक्त सत्यासत्य ब्रत का यहाँ वर्णन किया है ॥५०॥ 
४८) 4 7 बन्धनम्‌। ४९) ! 70 परदोष. 2 वमनम्‌ अजीणं म्‌॥। ४९*१) 7 मुहुजेल्पतम्‌ । 
४९*२) 7 त्यजन्तु जगसत्यम्‌ । ५०)  युक्तम्‌ । 


२६४ - धर्मरत्नाकरः “ [१५ ५१- 


035 ) वसुः श्वश्न प्रापद्वितथवचने साक्षिकतया 
प्रविख्यातं चेतत्सकलमुवने चन्द्रम॒गवत्‌ । 
दिवाकीतिः साक्षादवितयगिरंः सिद्धिमगमन्‌ 
महाविद्याविद्यान रमयति जन सत्यवचसि ॥५१ 


036 ) कि कर्पूरकणोत्करेविरचिता चन्द्रप्रभाभिः किसु 
स्वेष्टप्रेमरसापगा नु मधुनः कि वा वियद्वापिका । 
श्रीखण्डद्रवक्‌ पिका किस सुधानिष्यन्दकुल्या भवेत्‌ 
तन्वानेति वितर्कम्रत्तमधियां वाणी समालप्यते ॥५२ 


इति श्री-पमरत्नाकरे द्वितीयप्र तिमामृलभुताहिंस[सत्यत्रतविचारो 
द्वादशों अबसरः ॥१२॥ 





बसू राजा असत्य भाषण में साक्षी होने से नरक में गया, यह वृत्त स्व जगत्‌ में 
चन्द्र के मुग-लांछन-के समान प्रसिद्ध है । इस के विपरीत सत्य भाषण से दिवाकीर्ति नामक 
महापुरुष मुक्तिपद को प्राप्त हुआ है। सत्यवचन में तत्पर जो पुरुष है उसे महाविद्याओं के 
ज्ञाता लोग संतृष्ट करते हैं, उसकी यथार्थ स्तुति करते हैं ॥ ५१॥ 

निर्मलबुद्धि सत्य भाषियों की वाणी क्या कपूर के कण समूहों से रची गयी है, अथवा 
क्या चन्द्रकी कान्तियों से रची गयी है, अथवा क्‍या मधु की अतिशय अभीष्ट प्रेमरस की नदी 
है, अथवा क्या आकाशवापिका- गंगा नदौ- है, अथवा क्‍या चन्दन द्रवका छोटा-सा कुआँ है ॥ 
अथवा क्‍या अमृतग्रवाह की छोटीसी नदी है; इस प्रकार के वितर्क को उत्न्न करने वालर 
कही जाती है। अर्थात्‌ सत्य बोलनेवाले को वाणी की सुनकर लोगों को अतिशय आनन्द उत्पन्न 


होता हैं ॥ ५२ | 
इस प्रकार ध्मेरत्नाकर में द्वितीय प्रतिमा के मूलभूत अहिसात्रत और सत्याणुत्रत का विचार 
जिसमें किया है ऐसा यह बारहवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥१२॥ 
५१) | नापितः. 2 0 सत्यवाण्य:। ५२) [ इति तबयते, इयं वाणो कि कर्पूर, .. विरचिता इत्यादि, 
20 बच. 3 सरसी । 


[ १३, न्रयोदशों उबसरः ] 
[ अस्तेयब्रह्मपरिग्रहविरतिव्रतविचारः ] 


037 ) प्रमादतों उन्यस्य परिग्रहं यो गह्लात्यदत्तं तदवादि चौयम्‌ । 
बहिश्चस्पराणविमोषणत्वाद्धिसा च सा मत्यवसानदुःखा ॥ १ 
]038 ) उक्त॑ च- 
अर्था नाम य॑ एते प्राणा एते बहिइ्चराः पुंसाम्‌ । 
हरति स तस्‍्य प्राणान्‌ यो यस्य जनो हरत्यर्थान्‌ ॥ १४१ 
039 ) हिसाया; स्तेयस्य च ताव्याप्तिं: सुधट एवं हि स॑ यस्मात्‌ । 
ग्रहणे प्रमत्तयोगो द्रव्यस्य स्वोकृतस्यान्येः ॥ १४२ 


जो पुरुष प्रमाद से अन्य किसीके विना दिये हुए परिग्रह (धनधान्यादि ) को ग्रहण 
करता है उसे चौर्य (चोरी) कहते हैं । उक्त धनधान्यादि परिग्रह प्राणी के बाह प्राण जेसा 
है । इसीलिये उसके चुराने से हिसा होती है जिसका अन्तिम फल मरण का दुःख होता है ॥ १॥ 

कहा भी है- 

ये जो धन हैं वे प्राणियों के बाहच प्राण हैं ।इसीलिये जो मनुष्य दुसरे के धन का हरण 
करता है, वह उसके प्राणों को लूटता है, यह समझना चाहिये ॥ १#१॥ 

हिसा में स्तेय (चौयंकर्म ) की भी अव्याध्ति सम्भव नहीं है । (अर्थात्‌ हिसाका वह 
लक्षण लक्ष्य( हिंसा )के एकदेशभूत उस स्तेय में नहीं जाता हो, सो भी बात नहीं है) क्यों कि, 
दूसरों के द्वारा स्वीकृत घन के अपहरण करने में वह प्रम्नत्तयोग घटित होता ही है ।(अभिप्राय 
यह है कि,प्रमादयुक्त योग से दूसरे के प्राणों का जो अपहरण किया जाता है, इसका नाम हिंसा 
है। सो यह हिंसाका लक्षण चूँकि उक्त भ्रकार से स्तेय में भी घटित होता है, अतएवं बहू 
हिंसाका लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित नहीं है) ॥ १४२ ॥। 


बरी जीती नी 








१) । उषतम्‌ | १९१) | 9 बहो. 2त एते.। १*२) | 7 एकस्वरुपसेव. 2 9 प्रमत्तयोग:. 
3 7*स्वेकृतस्थ । 
३४ 


२६६ - धर्मरनाकर!।- (१३ १४३- 


040 ) नातिव्याप्तिब्व तयोः प्रमत्तयोगेकर्कारणविरोधात्‌ । 
अपि कर्माणुग्रहणे नीरागाणामविद्यमानत्वात्‌ ॥ १%रे . 

04 ) सर्वजनभोगयोग्यं तोयतृणाध॑ विम्न॒ुच्य विनिवुत्तिः 
पतितस्थापितविस्मृ तपराथतः कितु हम्येवताम्‌ ॥ २ 


042 ) दिग्दण्डो भवति यतो भूषतिक्ृतदण्डनादि येन स्थात्‌ । 
परकीय नादेयं मनस्विनां स्वापतेय तत्‌ ॥ ३ 


043 ) येनात्मा दयेत च दूयन्ते सज्जनाश्च शुभमपि तंत्‌ । 
हद्य॑मिवान्त मपथ्यं त्याज्यं सत्कमंणा गृहिणा ॥ ४ 

वीतराग छद्चस्थ -ग्यारह, बारह और तेरहवें ग्रुणस्थानवर्ती संयत - जिन 
सातावेदनोयरूप कर्मपरमाणुओं को ग्रहण किया करते हैं वे चूँकि किसी के द्वारा दिये नहीं 
जाते हैं, अतएवं इस अदत्तग्रहणरूप स्तेयलक्षण की वहाँ अतिव्याप्ति होती है, ऐसी आशंका भी 
यहाँ नहीं करनी चाहिये। क्‍योंकि, वहाँ पर प्रमत्तयोगरूप एक कारण का विरोध है। कारण 
यह कि वह उक्त वीतराग छद्मस्थों के संभव नहों है । (अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त तीन 
गुणस्थानवर्ती जीव यद्यपि योग के नि्मित्त से कमंपरमाणुओ को अवश्य ग्रहण किया करते हैं, 
परन्तु वहाँ प्रमादयुक्त योग की संभावना न होनेसे वहाँ उक्त लक्षण अतिव्याप्त नहीं 
होता है ) ॥ १४३ ॥ 

गृहस्थों को सबंसाधारण जन के उपभोग के योग्य पानी एवं घास आदि को छोडकर 
अन्य सब ही गिरे हुए, रखें हुए अथवा भूले हुए दूसरे के धनसे विरत ( पराडमुख ) होना ही 
चाहिये | २ ॥ 


जिससे दिग्दण्ड - देशनिकाला - होता है, तथा जिससे राजा के द्वारा किये गये दण्ड 
को घन के अपहरण और शारीरिक कष्ट आदि को-सहना पडता है ऐसे उस दूसरे के द्रव्य को निर्मल 
मनवाले मनुष्य को नहीं ग्रहण करना चाहिये। (उस चौरकर्मका परित्याग करना चाहिये) ॥३॥ 


जिससे आत्मा स्वयं दुःखी होता है तथा अन्य सज्जन दुःखी होते हैं उस उत्तम 
कार्य का भी सत्करमं करनेवाले - सदाचारी - गृहस्थ को मनोहर अपथ्य भोजन के समान त्याग 
करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


कक पिया) ७#६१०३१९ ७८% 


१*३)। मुतीनाम्‌ २) | स्वामित्वरहिततृणपत्रफलजलादि अरण्यजाता [ नि] कपवापीसशेजलानि 
वा. 2 0 परद्वव्यतः सकाशात्‌. 3 गृहस्थानाम्‌ । २३)| ७ चोथेंग, 2 70 द्रव्यम्‌ । ४) । कर्म. 2 मनोज्ञ 
379 अजीर्णो यथाा्न॑ त्यजनीयम्‌ । 





-१३. ६] - अस्तैयब्रह्मपरिग्रहविरतित्रतविचारः - २६७ 


044 ) ब्लातीनाथत्यये वित्तपरत्तमपि करूयते । 
जीवतां तु निदेशेन ब्रतक्षतिरतो उ्यथा ।। ४#२ 
045 ) यदर्नितं न्यायवठ्ेन सन्‍्तः पर प्रहष्यन्ति धनेन येन । 
ह कुल महार्थेन सुसुनुनेब॑ ग्रहोतुमिष्टे तदगारिणां तु ॥ ५ 
046 ) रिक्थ निधिनिधानोत्यं न राज्जो ध्न्यस्य युज्यते । 
यत्स्वस्पीस्त्र।मिकत्येह दाय्ादों मेदिनीपतिं! ॥ ५७९१ 
047 ) रत्नरत्नारुगरलस्त्रीरत्नास्वरविभू तयः । 


थछ बी 8 


भवन्त्यचिन्तिता: पुंसामस्तेय येषु. नि्मेलम्‌ || ५%#२ 
048 ) प्रतिरूपव्यवहारास्तेन॑नियोगास्तदाहतादानम्‌ । 
राजविरोधातिक्रमहीनाधिकमानकरणे च॥ ६ 


अपने कुटुम्ब्री जनों को मृत्यु हो जानेपर न दिये हुए भी उनके घन का छे लेना योग्य 
है । यह अवश्य है कि उनके जोवित रहते उस धन को उन की आज्ञा के अनुसार ही ग्रहण 
करना योग्य है, अन्यथा इसके विपरीत अचौर्यत्रत का नाश होता है॥ ४#१ || 

जो धन न्यायसे कमाया गया है, जिससे सत्पुरष अतिशय हर्षित होते हैं, तथा जिस 
महान्‌-धन से कुल उत्तम पुत्र के समान ह॒ष॑ को प्राप्त - समृद्ध या सुशोभित - होता है, उसी 
धन का ग्रहण करना गृहस्थों को अभीष्ट होता है ॥ ५ ॥ 

निधि ओर निधवान - भाण्डार या भूमि आदि-से उत्पन्न हुए धन का ग्रहण करना 
राजा को छोडकर अन्य किसी के लिये योग्य नहीं है। कारण इसका यह है कि ऐसे अस्वामिक 
लावारिस- धन के ग्रहण करने का अधिकारो यहाँ राजा हुआ करता है ॥ ५४१ ॥ 


जिन महापुरुषों में उस निर्मेल अचौयंत्रत का सदभाव होता है, उनको रत्न, रत्नांग 
-सुन्दर शरीर-श्रेष्ठ सत्रो और रत्नमय वस्त्र आदि विभूतियाँ विना विचार के ही प्राप्त हुआ 
करती हैं ॥ ५४२ । 

प्रतिरूप व्यवहार, स्तैननियोग, तदाहृतादान, राजविरोधातिक्रम और हीनाधिक- 
मानकरण, ये अचौरयत्र तके पाँच अतिचार हैं । 
४+१) । गृहघते. 2 आदेशेन । ५) । धनम्‌. 2 शोभनपुत्रेण । ५*१) 00 द्रब्यम. 2 700 


द्रव्यस्य, 3 गृ ग्रहहीता: 47 राजा । ५*२) | येषां पुूसाम. 2 770 अचौयेद्रतम, 3 पुरुषष । ६) ! 
चौर्य, 70 चौरसंसगे. 2 चोयेस्पानीतम्‌ । 





२६८ - धर्मरत्नाकर! - (१३५ ७- 


पञ्चास्तेयव्रतस्थातिचारा इत्युपस्कारः । 


]049 ) हस्तिनागनगरे सुयोधनों मन्त्रिणा च नृपतिः पुरोपसा | 
आत्मको शहरणात्पदच्युतः सत्यमूतिं रपरार्थगादचतः ॥ ७ 


]050 ) वारिधमनगरे च नैग्मः सत्र परस्य पतितं परित्यजन । 
कीदुशों न समवापदश्नति दौकयंश्र किल पमभूषतेः | ८ 


]05। ) त्यागिनों गृध्नवश्चेत सुखदुःखोपभोगिन: । 
श्रूयन्ते न कियन्तो नये पररायो जिनागमे ॥ ९ 
]052 ) अदत्तः पररास्त्याज्यस्ततः कृत्याकलत्नवर्त्‌ । 
न्यायागतमपि ग्राहर्य कल्प्यं स्वार्थ परायणैं। ॥ १० 
१) प्रतिरृपक व्यवहार-अधिक मूल्यवाली वस्तु में उसकेस मान किसी दूसरी अल्प- 
मूल्यवाली वस्तु को मिलाकर बेचना । जेसे-घोमें चर्बी मिलाकर बेचना । २) स्तेननियोग- 
दुसरे को चौर्यकर्मके लिये प्ररित करना या स्वयं चोरी करते हुए पुरुष की अनुमोदना करना । 
३) तदाहतादान - चोरी करके लाये हुए सोना व चाँदी आदि का ग्रहण करना । ४) राज- 
विरोधासिक्रम - राजकीय निग्रमों का उल्लंघन करके क्रमविक्रयाद करता। ५) हीनाधिक- 
मानकरण - देने लेने के बाँटों को निश्चित प्रमाणसे हीन और अधिक रखना । इस प्रकार ये 
पाँच अतिचार उस अचौर्याणृत्रत को मलिन करनेवाले हैं। यहाँ श्लोक में “ये पाँच अचौर्याणु- 
ब्रत के अतिचार हैं, इतने अंश की अनुवृत्ति ग्रहण करना चाहिये।॥ ६॥ 
हस्तिनाग नगर में सुयोधन राजा ने मंत्री और पुरोहित के साथ अपने कोश का अपहरण 
किया । इससे उसे राज्यपद से भ्रष्ट होना पडा। तथा सत्यमूति ब्राह्मण को भी दुंसरों के धन में 
अतिशय लब्ध रहने के कारण अपने पुरोहितपदसे भ्रप्ट होना पडा ॥। ७ || 
वारिधर्म नगर में जिस वेश्यने गिरे हुए धन का परित्याग किया था - उसके विषय में 
मुग्ध नहीं हुआ था - वह धमंराजा के द्वारा उपस्थित कौ गई कौनसी उच्नति को नहीं प्राप्त 
हुआ है ? (अर्थात्‌ उसे धमंराजा के द्वारा अतिशय लाभ हुआ है ) ॥ ८ ॥ 
दूसरे के धन का परित्याग कर के सुख का अनुभव करने वाले तथा लोभ धारण कर के 
दुख का अनुभव करनेवाले कितने अन्य जनों की कथाये जिनागम में नहीं सुनी जाती हैं?॥९॥ 
इसलिये अपने प्रयोजन को सिद्ध करनेवाले सज्जनों को दुष्ट स्त्री के समान न दिये हुए 
७) । दृष्टान्त:, एराज्ञ:. 2 मन्‍त्री. 3 लोभत:, 70 अर्थलाम्पट्यात्‌ । ८) । वनिकः [ वणिक ], 
एश्रेष्ठी. 2 ?0 परद्रथ्यम्‌, 3 00 "धमेभूषति: । ९) | त्यवतवन्त:. 2 गृहीतबन्त:, 3 कथंभूता:, सुखदु:खोप- 
भोगिन:. 4 अन्ये कियन्तो5पि कि न श्रूयन्ते अपि तु श्रूयन्ते. 5 परद्रव्याणि, 0 परद्रव्यस्थय. 6 क्‍य श्रूयन्ते, 
जिनागमे । १०) ! //० परद्वव्यम. 2 अकलत्रव्याजवत्‌, 2 अन्यस्त्वी. ३ योग्य द्रव्यम्‌ । 


-१३- १२] - अस्तेयत्रह्मपरिग्रहविरतिब्रतविचा र: - २६९ 


053 ) यहद्देदरागयोगान्मेयुनमभिधीयते तदबहा। 
अवततरति तत्न हिसा वधस्य सबंत्र सदभावात्‌ || १०%: 
054 ) हिस्यन्ते तिलनाल्‍यां तप्तायसि बिनिहितेतिला यद्वत । 
बहवो जीवा योनो हिस्यन्ते मैथने तद॒त्‌ || १०%२ 
055 ) अब्रह्म मेयनमिति प्रतिपादने 5पि 
माता निजेव भगिनीव सुतेन साक्षात्‌ । 
अन्यस्य योपिदनरागभरे 5पि दश्या 
त्रधापि चारुचरितेन निशान्तभाजा ॥ ११ 
056 ) यतो बिरज्येत महाजनः सदा स्वयं विशडकेन यतो इनुरागतः । 
निजस्त्रियं तां च परस्त्रियं शुचि! समालपेन्नों मनसापि मानव ॥ १२ 


जज लत 





परकीय धन का परित्याग करना चाहिये और न्याय से प्राप्त हुए योग्य धन का ग्रहण करना 
योग्य है | १० ॥ 

वेदराग के-स्त्री ओर पुरुषवेदस्व रूप नोकृषाय के - उदयसे जो संभोगकार्य होता 
है उसे अब्रह्म कहते हैं । इसमें हिंसा होतो है, क्ग्रोंकि इसमें भी सर्वत्र जीवों के वध का सद्भाव 
पाया जाता है ॥ १०%१ ॥ 

जिस प्रकार तिलों की नाली में तपी हुई लोहथलाका के रखने पर उसमें सब तिलोंका 
नाश होता है, उसी प्रकार मंथुनकाये में योनि में अवस्थित बहुत से जीवोंकी हिंसा हुआ 
करती है ॥ १०*२ ॥ 

अब्रद्या या मंथुन इस प्रकार कहने में भो तथा तद्विषयक अनुरागकार्य में भी सदा- 
चारी गृहस्थ को अन्यको स्त्री को मन, वचन व कायसे साक्षात्‌ अपनी माता, बहिन और पूृत्री के 
समान देखना चाहिये। (अभिप्राश्न यह है कि, जिस प्रकार अपनो माता व ब्रहिन आदिके 
समक्ष मैथुनविषयक अनुराग तो दूर रहा, किन्तु अब्नह्म या मेथुन शब्दों का उच्चारण भी 
निन्‍्य माना जाता है, उसो प्रकार अन्य को स्त्रो को भी माता आदि के समान समझक्षकर तद्वत्‌ 
ही व्यवहार करना चाहिये) ॥ ११॥ 

महापुरुष जिस स्त्री को ओरसे सदा विरक्‍्त रहता है तथा स्वयं जिस अनुराग से 
शंकित रहता है, पवित्र मनुष्य को उस स्वकीय स्त्री ओर परस्त्री से मन से भी वार्तालाप नहीं 
करना चाहिये ॥ १२॥ 


(१०५ ०ग७#++० (ही (टी जीन 0०३ रहीय >#१०६#० ७##००३०#**१॥३००७८/१९५/"न ही की. की 


१०*१) | मेथने । १०*२) । तिलनालीविषये. 2 लोहे. 3 यथा । ११) ! मेथूनसेवक्रेनापि. 2 
महान दोषः, 3 दशनीया. 4 निशान्त गृह, निशान्तभाजा गृहस्थेन, ।0 उपासकेन । १२) 7 *विशककेत 
निजस्त्रीसाध रागजल्पनम्‌ अवसरे योग्यम्‌. 2 मनृष्य:। 


२७० - घर्मरत्नाकर! - [१३- १३- 
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057 ) विवाहितां वा यदि वाविरुद्ां भंजेंदुदीण मदने 5थ वेश्याम्‌ । 
विवर्जयेत्स्थामपि कि त्वकाठे स्वदारसंतोषपरं सदेव ॥ १३ 


058 ) घर्मकमचरणे स्वभावतों मानुषो हि नियतस्मरों भवेत्‌ । 
तत्स्वजानिंमवलम्ब्य तत्परां बन्धुलिड्गिरमंगीविंवजेयेत्‌ ॥ १४ 


059 ) खुख॑ं तदेव संभोगेः सेब चान्ते विडम्बना । 
तासु चान्यासु च स्त्रीषु परस्त्रीष्वथ को ग्रहः ॥ १५ 
060 ) मदनोदीपनः शास्त्र रसेद्ष्येः प्रदीपयेत्‌ । 
प्रशान्त दर्षक॑ तेन स्वेच्छया तानि नाश्रयेत ॥ १६ 

स्वदारसन्तोषब्रती काम के उद्दौष्त होने पर धिवाहित अपनी स्त्री अविरुद्ध- भाडा 
आदि दे कर कुछ समय के लिये अपनी की गई (?) - अन्य स्त्री अथवा वेश्या का सेवन 
कर सकता है । परंतु उसे असमयमें अपनी पत्नीके सेवन का भी परित्याग करना चाहिये ॥१३॥ 

धर्मकर्म का आचरण करते समय मनुष्य के लिये स्वभाव से ही अपने कामविकार को 
अपने अधोन रखना चाहिये - जिनेन्द्रिय रहना चाहिये । उसे अपनी धर्मपत्नीका अवलंबन 
ले कर उप्से भिन्न अगतो भित्रस्त्रो तथा अगनो जातिकी स्त्रो और आर्यिकादिक स्त्रियोंका 
त्याग करना चाहिये ॥॥ १४ ॥। 

उन तथा अन्य स्त्रियों के साथ भोग करते समय जो सुख होता है और सम्भोग के 
समाप्त होनेपर जो विटम्बना होती है, वही अवस्था अन्य स्त्री के सेवन में भी होती है। फिर 
मनुष्य परस्त्री के सम्बन्ध में क्यों आग्रह करता है ? ( अर्थात्‌ परस्त्रीसेवन में स्वस्त्रीसेवन से 
कुछ अधिक सुख तो होता नहीं, प्रत्युत उसमें अधिक संक्लेश ही होता है । अत: उसका त्याग 
करना ही श्रेयस्कर है।॥ १५॥ 

शान्ति को प्राप्त हुआ कामदेव कामवासना को उत्तेजित करनेवाले श्ञास्त्रों और 
गरिष्ठ रसों से उद्दीप्त हुआ करता है । इसीलिये अपनी इच्छा से न वैसे शास्त्रोंका आश्रय 
लेना चाहिमे और न उस काम को उद्दीप्त करने वाले गरिष्ठ भोजनका भी उपभोग करना 
चाहिये | १६ ॥ 

१३) | अथवा, 2 0 अन्यकासिनीं, 3 स्वां परां ज वेहयां भजते यः रागी. 4 सति. 5 यः नीराग: । 


१४) 4 नियमितकाम:, 70 जितस्मर: कन्दर्प:.2 स्वस्त्रीम. 3 70 वेषधारिणी | १५) । 7 स्वस्त्रीष । १६) 
! 7?" वूत्ते: 2 कन्दर्ष । 
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06 ) हव्यैरिव हुर्तम्ीतिः पायोमिरिव नीरधिः । 
धर्तिमेति पुमानेष न भोगेमवसंभवैः ॥ १६४१ 


062 ) रक्ष्यमाण प्रबुंहन्ति यत्राहिसादयों गरुणाः 
उदाहरन्ति तद्‌ ब्रह्म ब्रह्मविद्याविशारदा। ॥१६#२ 

063 ) बाह्मास्तास्ता रचयतु पुमान्‌ सत्कियाः कामचित्त: 
संक्ठेशात्मा समधिकतया निवृंतों भावलाभे । 
तस्मात्त्यक्त्वा मदनविभवास्ता; क्रिया; स्वान॒लोमाः 
संकरुपन्ते फलविहतये काम्रिनां शुद्धधर्म ॥ १७ 

064 ) धर्मध्यानविभतिदेहविषया अन्तज्यलन्पन्मथे 
रक्षोगाजनसत्कियाप्र भुतयो नह्यन्ति सर्वाः क्रिया 
तेंत्त दोषगणाकर कृतधिया त्याज्य यदाहारवत्‌ 
सेवन्तां वषुरुत्थतापहतये 3त्यासक्तिबेगच्छिदं; ॥ १८ 


बाज पतन तन ++“+->+ 


जिस प्रकार होम के योग्य घृतादि पदार्थों से कभी अग्नि तृप्त नहों होती है, तथा 
पानी से कभी समुद्र तृप्त नहीं होता है उसी प्रकार संसार के भोगों से यह मानव भी कभी तृप्त 
नहीं होता है॥ १६%१॥ 

जिसके रक्षण करने पर अहिंसादिक गुण वृद्धिगत होते हैं उसे ब्रह्मविद्या में चतुर 
-अध्यात्मवेदी महर्षि - ब्रह्म कहते हैं ॥ १६#२ ॥ 

जिस मनुष्य का चित्त काम से व्याकुल हो रहा है तथा जो अतिशय संक्लेश परिणा 
मों से युक्त है वह भले ही उन अनेक ब।हय॑ समीचीन क्रियाओं को करता रहे, परन्तु उसे 
अतिशय निवुति (संतोष) भावलाभ होने पर होगी । (अर्थात्‌ - संक्लेश परिणामों को छोडकर 
परिणामविशुद्धिसे हो नि२ति- मुक्तिसुख - प्राप्त होता है) । इसलिये कामविकार से उत्पन्न 
होनेवाली अर्थात्‌ उसे अनुकूल होनेवालो क्रियाओं को छोडकर शुद्ध धर्म की सहायक क्रियाओं 
को भावपूवंक करनी चाहिये | नहीं तो कामिओं को क्रिया फलनाश के लिये - पुण्यनाश के 
लिये - कारण होगी ॥ १७ ॥ 

जिसका अन्तःक रण कामारिन की ज्वालाओं से सन्तप्त हो रहा है उसका धर्मध्यान 
विभूति, शरीर और इन्द्रियविषय ( अथवा धममंध्यान, विभुति और शरीरकों विषय करने- 

१६५१) | ॥) इच्धने:. 2 ए/) अग्निः | १६*२) । प्रवधयन्ति. 2 ब्रहाणि ।॥ १७) | सकामः 2 
अधिकचरित्रे४पि. 3 7?” भाविलासे, आगामिफल [ ला] भेन रहितो भवति. 4 क्ंभूतास्ता: क्रिया:, स्वानु 
लोमाः स्वानुकूला:, 2 समीचीना: 5 कि कुवताम्‌ । १८) | पञ्चेन्द्रिययोचर. 2 कस्मिन्‌ सति. 3 का: क्रिया 
नवयन्ति. 4 तंत: त॑ मन्मथम्‌. 5 कृतबुद्धें: पुरुषस्य, 0 “कृतधियों त्याज्यं", सत:. 6 कस्ये. 7 अति-आसकित 


वेगविनाक्षकस्य । 
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065 ) परस्त्रीसंगंमानडगक्रीडोन्योपयमंक्रियाः । 

तीव्रता रतिकेतव्ये हन्युरेतानि तद अतम्‌ ॥ १८४१ 
066 ) तदुकक्‍्तम--- ५ 

पद्म धूतमुपद्रव्य तोयत्रिकमरलंक्रिया । 

मदो विट वथाद्येतिं दशधानडगजों गण; ॥ १८%२ 
067 ) नवधाष्यनेकधा वा ब्रह्मोक्‍्तं मुक्तसकलरागस्य । 

समये सत्र तु स्वरूप स्थूलब्रह्मव्तस्योक्तम्‌ ॥ १९ 


068 ) राजश्रेष्ठिप्रियासक्तो मन्त्रिपुत्रो 5त्र जन्मनि 
द्त्वि >> दि:। 
अवाप नीडजादित्व प्रेत्यापइ:खमनुद्धतम्‌ ॥| २० 


वाली) तथा रक्षा-धनादि के संरक्षण-उपार्जत और सत्क्रिया आदि- जिनपूजनादि-सब हो 
क्रियायें नाशको प्राप्त होती हैं । इसलिये बुद्धिमान मनुष्यों को अनेक दोषसमूहों के जनक 
होने से परित्याग के योग्य उस काम का सेवन शरीर में उत्पन्न हुए सताप को नष्ट करने के 
लिये आहार के समान अनास क्तिपृर्वक ही करना चाहिये ॥ १८ ॥ 

परस्त्रीसेवन करना, योनि और लिग के बिना अन्य प्रकार से कामक्रीडा करना, 
अपनी कन्या और पुत्र के सिवाय अन्य किन्‍्हीं का विवाह करना और काम सेवन में अत्यासक्ति 
रखना ऐसे कार्य-पाँच अतिचार-उस ब्रह्मचर्य ब्रत को नष्ट करते हैं | १८%१॥ 

कहा भी है- 

मदिरापान, जुआ खेंलना, उपद्रव्य-कामोत्तेजक औषधादिक, तौय॑त्रिक-वाद्य, गायन 
और नृत्य-शरीर की सजावट, इन्द्रिय उन्मत्तता, व्यभिचारी जन की संगति और व्यर्थ इधर 
उधर घूमना यह काम से उत्पन्न होनेवाला दस प्रकारका गण है ॥ १८%#२ ॥ 

आगम में मन, वचन, काया और कृत, कारित, अनुमोदना, हन कें परस्पर संयोगरूप 
नो अथवा अनेक भेदों से जो ब्रह्मचय कहा गया है वह सभस्त राग से रहित -ब्रह्मचय महात्रत 
के धारक-साधु के लिये कहा गया है। परन्तु यहाँ स्थूल ब्रह्म चर ब्रत का स्वरूप कहा गया है। 
उसका परिपालन गृहस्थ किया करता है। १९॥ 

राजश्रेष्ठी की पत्नी में आसक्त हुआ मंत्री का पुत्र कडारपिंग इस जन्म में पक्षी- 
किजल्‍्प पक्षी-आदि की अवस्था को ओर परलोक में-नरक में- जाकर घोर दु:ख को प्राप्त 
हुआ ॥ २० ॥ 


री सी बरी >रीिरी चर बरी री २२ीीी >री बरी रीयती- जीत 


१८*१ ) | इत्वरिका परियृहीता:परियहीता द्वेधत्र, 0 परिगृहोता अपरिगृहीता 2 करमेथुनादि. 3 
परविवाहकरण. 4 तोबता कामाभिनिवेशे. 5 0 कुंच त्ताडि । १८*२) | ?/0*अपद्रव्यम्‌, 0 चोरी, 2 वाद- 
नाटधगीतम्‌. 3 2 अलंकारा:. 4 700 वृतायेति । १९) | जिनशसने उपासके वा। २०) । प्राप, 2 पक्षि- 
पञ्जरादिबन्धनम्‌, / पक्षों भूध्वा पुनः दु:खं प्राप. 3 मृते | 


>-१३. २३४१ ] - अस्तेयब्रह्मपरिप्रहविरतिब्रतविचा र: - र७वे 


069 ) कि चासन्‌ भुषि युद्धानि बहूनि वनितारते । 
भारतादीनि लोकानां गतानि त्रासहेतुताम्‌ || २१ 


070 ) एकपत्तनभवा हि वाणिजां द्वो तु तभ्र सहजानुरागतः । 
दुःखमापतुरयेतरः शुचिस्तत्स्वसापिं च स चादिसत्सुखम्‌ | २२ 


07] ) हत्यब्रह्ममहादुःखपा रमीप्सु! स्वभाव: । 
सर्वथा विरति कश्चित्यपद्मेत सुभावनः || २३ 


072 ) प्रसिद्मृ- 


ऐश्वरयॉंदार्यशोण्डीयधेयंसौन्दर्यवीयंता! । 
लप्ेताद भुतसं चाराच्चतुथब्रतपुतधीः ॥ २३४१ 


संसार में स्त्रियों के लिये भारतादिक अनेक युद्ध हुए व उन के कारण लोगों को 
बहुत दुःख सहना पडा है॥ २१॥ 

किसी एक गाँव में कुछ वैश्य रहते थे। उनमें से जिन दो वेद्यों को अपनी बहिन पर 
अनुराग उत्पन्न हुआ जिस से वे तो दुःखको प्राप्त हुए और तीसरा भाई, जो कि पवित्र विचार- 
वाला था, वह और उसको बहिन दोनों सुत्री हुए हैं ॥ २२ ॥ 

इस प्रकार जो कोई महापुरुष स्वभाव से उस अब्रह्मजनित महादुःख से पार होने की 
इच्छा करता है वह उसकी उत्तम भावनाओं का चिन्तन करता हुआ उससे विरति को प्राप्त होता 
है- उसका परित्याग करता है ॥१५३॥ 

यहाँ यह प्रसिद्ध है - 

जिसकी बुद्धी इस चंथे ब्रत से पवित्र हुई है ऐसा पुरुष ऐश्वयं, उदारता, दानशूरता, 
धैये, सौन्दर्य, सामर्थ्य तथा अद्भुत संचार-दुर्गंग स्थानों में विहार-आदि गुणों को प्राप्त 
करता है ॥ २३% १॥ 


बात ९४१० ७ कप री री भोज, 


२१) । बभूवु४६. 27 कारणाय । २२) | ?*धवा?, 0 वणणिकद्रय: एकपत्नीरत: दुःख॑ं श्राप. 2 
बहुव:.3 वाणिजेषु मध्ये. 4 0 प्रापतु:. 5 गपर: कश्चित्‌ वाणिज:, >भरागी तृतीय: स च॒ सुले प्राप. 6 तस्य 
प्रग्रिन्यपि । २३) [ 7 स्वध्य स्वस्मिन्‌ वा भावना यस्य "स्वमाबन.?. 2 0 *शुभावन:?, शुभमवतीति 
बुभावन:, शुभ रक्षक इत्यथे: । 

३५ 





२७४ - धर्मरत्नाकरः - [ १३५ २४- 


073 ) ते णीवन्तु चिरं त एवं कृतिनस्ते धमेरत्नाकरा- 

से अ्ध्यात्मप्रतिबिम्बद्पंणतर्ल ते विश्वपूजास्पदम । 

गीर्वाणासुरशेप॑मानुष पशुप्रक्षो मलौलायिते 

रामाधें क्षितंवायुभिन रवरा नान्दोलिता ये क्वचित्‌ ।। २४ 
074 ) या मुच्छा नामेय॑ विज्ञातव्यः परिग्रहो होष॑ । 

मोहोदयादुदीर्णा मृच्छो तु ममत्वपरिणामः ॥ २४% १ 
[075 ) मूर्च्छालक्षणकरणा त्सुघटा व्याप्ति; परिग्र हत्वस्यं । 

सग्रन्थो मच्छोवान्‌ विनापि किल शेषसगेम्यः ॥ २४४२ 
076 ) यघ्चेव॑ भवति तदा परिग्रहो न खलु को 5पि बहिरडर्गः । 

भवति नियतं यतो 5सो धत्ते म्च्छोनिमित्तत्वम्‌ || २४४३ 





जो पुरुष श्रेष्ठ देव, असुर ( दानव ), शेषनाग, मनुष्य और पशु-सिंहादि - के प्रक्षोभ 
(उपद्रव) की लीला को करनेवाले स्त्रियों के अध इक्षित- कटाक्ष-रूप, वायु के द्वारा कहीं पर 
भी नहों हिलाये जाते हैं-उद्विग्न नहीं किये जाते हैं- वे धर्मरूप रत्नों की खानिस्वरूप पुण्य- 
शाली पुरुष चिरकाल तक जीवित रहें। वे महात्मा अध्यात्म ज्ञान के प्रतिबिम्ब के आश्रयभूत 
दर्पंणतल के समान होते हुए समस्त लोकों से पूजनीय होते है | २४ || 
यह जो मूर्छा है उसे ही यहे परिग्रह जानना चाहिये। वह मूर्छा मोहनीय कर्म के 
उदय से उत्पन्न हुआ करती है, जो ममत्व परिणामघ्वरूप है। (अभिप्राय यह है कि मोहनोय 
कम के उदय से जो बाह्य धनधान्य।दि पदार्थों के विषय में “ये मेरे हैं और में इनका स्वाभी 
हैँ" इस प्रकार का ममेदंभाव हुआ करता है उसी का नाम परिग्रह है। मूर्छा यह उक्त परि- 
ग्रह का समानाथंक नाम है ) ॥ २४४#१॥ 
परिग्रह का मूर्छा लक्षण करने से उस मूर्छा के साथ परिग्रह की “जहाँ मूर्छा है वहां 
परिग्रह होता ही है, इस प्रकार की व्याप्ति घटित होती ही है।इस से यह सिद्ध है कि जो 
ममत्व बुद्धिस्वरूप उस मूर्छा से संयुक्त होता है वह धनधान्यादिक शेष परिग्रह के न होने 
पर भी सम्रन्थ -परिग्रहवाला होता है ॥ २४#२॥ 
यहाँ कोई शंका करता है कि यदि केवल ममत्वपरिणाम को ही परिग्रह माना 
२४) ॥ नाग 2 9 कठाक्षे:. 3 ए0 अघकटाक्ष बाते ८ नरगणां श्रेष्ठा:। २४*१) । 7 परिय्रह: 
२४४२) | कस्मात्‌. 2 कस्य । २४४३) । प्रधान: । 


-१३- २५ ] - अस्तैयब्रह्मपरिग्रहविरतिव्रतविचारः - २७५ 


077 ) एवमतिव्याप्तिः स्थाट्परिग्रहस्येति चे-डूवेश्वम्‌ | 
यस्‍्मादकपायाणां कमग्रहणे न मूछोस्ति || २४#४ 
]078 ) अतिसंक्षेपारद्वितरिपः से भवेदा भ्यन्तरश्च वाह्मइ्च । 
प्रथमश्चतुइशविधों भवति द्वित्रिधो द्वितीयस्तु ॥ २४४५ 


]079 ) मिथ्यालवत्रद रागाः पोक्ता हात्यादयशच घ ड्दोषा। | 
चत्वारश्च कपाया शच॒तुर्द शा भ्यन्तरग्रन्धा। | २४१६ 


080 ) अथ निव्चितसचित्तों बाहास्य परिग्रहस्य भेदो दो । 
नेष कदाचित्संगः सर्वो उप्यतिवतते हिंसाम ।| २४४७ 


[08] ) अर्थामिपानंमबुत्य विशु दबु दया निःय॑ उमा परिंगतें! सकडो 5पिवाहाः | 
ग्राह्मः परिग्रहटपासकध मंसारः क्षेत्रादि को दक्षविधों धृतिवर्धनाय ॥ २५ 


जायगा तो फिर बाहर धनधान्यादिक कुछ भी परिग्रह नहीं 5हरेंगे। उस के उत्तर में यहाँ यह 
कहा जा रहा है कि उवत बाहथ धनधान्यादि भी निश्चय से परिग्रह ही रहेंगे। इसका कारण 
यह है कि उस मूर्छास्वरूप अन्तरंग परिग्रह का हेतु तो वह बाह्य परिग्रह ही होता है ॥२४#३॥ 

यहाँ यह आशंका की जा सकती है कि परियग्रह का ऐसा लक्षण करने पर तो उसमें 
अतिव्याप्ति दोष आता है। क्योंकि, वीतराग छमञ्मस्थों के जो कर्म का ग्रहण हुआ करता है वह 
परिग्रह तो नहीं है, पर उस में परिग्रह का वह लक्षण चला जाता है। परन्तु वेसी आशंका 
करना योग्य नहीं हैं। क्योंकि, कषायरहित जीवों के जो कमग्रहण होता है उसमें उनका ममत्व- 
परिणा म नहीं रहता है | २४४४ ॥ 

वह परिग्रह अतिशय संक्षेप में अनच्तरंग और बाह्य के भेद से दो प्रकारका है। उनमें 
प्रथम अन्तरंग परिग्रह चौदह प्रकार का है और दूसरा बाह्य परिग्रह दो प्रकार का है ॥२४#५॥।। 

मिथ्यात्व, तोन वेद नोकषाय-स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय और जुगुप्सा ये छह दोष तथा क्रोध, मान, माया और लोभ, इस प्रकार से ये 
चौंदह अभ्यंतर परिग्रह हैं॥ २४४६ | 

सचित्त और अचित्त ये दो भेद बाह्य परिग्रह के हैं । यह्‌ सब ही परिग्रह हिंसा का कभी 
भी उल्लंघन नहीं करता है-वह सब निर्मल आत्मपरिणामों के विघात का कारण होने से 
हिंसा के ही अन्तगंत है ॥ २४%#७ ॥ 

श्रेष्ठ उपासक धर्म के धारक गृहस्थों को विशुद्ध बुद्धि से अथं और 'परिग्रह ' शब्द 





२४*५) ] परिमग्रहः. 2 सवेतनअचेतने, 72 चेतनाचेतनं । २८४७) । अचेतनसचेतनी । २५) 
ताम. 2 प्रमासंयुक्त:. /? संख्या । 


२७६ - धर्म रत्नाकर: - [१३. २५७ १-- 


082 ) उमयंपरिग्रहवजनमाचार्याः सूचपन्त्यहिंसेति । 
द्विविधपरिग्रहवहन॑ हिसेति जिनप्रवचनज्ञा। | २५% 


]983 ) हिसापर्यायलात्‌ सिद्धा हिसान्तरडगसंगेषु । 
बहिरड-गेष्‌ तु नियतं प्रयाति मुच्छेव हिंसात्वम्‌ ।। २५४२ 


]084 ) एवं न विशेषः स्यादुन्दुररिपुंहरिणशावकादीनाम्‌ । 
नेवं भवति विशेषस्तेषां मृर्च्छाविशेषेण || २५४३ 


085 ) हरितितृणाडकुरचारिणि मन्दा मृगशावके भवति मूर्च्छा | 
उन्दुरनिकरोन्माथिनि मार्नारे जायते तीतव्रा | २५४४ 


]086 ) निर्बाधं संसिध्पेत्कायविशेषों हि कारणविश्ेषात्‌ । 
औषस्य॑ंखण्दयोरिह माधुर्य प्रीतिभेद इध || २५४५ 


को जानकर, जो क्षेत्र व वास्तु आदि रूप दस प्रकारका बाह्य परिग्रह है उस सभी को घेर्य- 
सनन्‍्तोष-के संवर्धनार्थ नियमित प्रमाण कर के ही सदा ग्रहण करना चाहिये-किये गये प्रमाण से 
कभी अधिक की इच्छा नहों करता चाहिये ॥ २५॥ 

जिनागम के ज्ञाता आचाय॑ उपयुक्त दोनों प्रकार को (बाह्याभ्यन्तर ) परिग्रह के 
त्याग को अहिंसा और उसी दोनों प्रकारकी परियग्रह के धारण करने को हिसा कहते हैं ।।२५#१॥ 

मिथ्यात्व व वेद आदि जो अन्तरंग परिग्रह हैं वे चूँकी उस हिंसा के पर्यायस्वरूप 
हैं, इसलिये उन में हिसा है ही । तथा बहिरंग परिग्रहों में जो मुछा-ममत्वरूप परिणाम-उत्पन्न 
होता है वही निश्चय से हिंसापने को प्राप्त होता है॥ २५#२॥ 

इसपर शंकाकार कहता है कि ऐसा मानने पर तो चूहों के झत्रुभूत बिलाव और 
हरिण के बच्चे आदिमें कोई विशेषता नहीं रहेगी, क्योंकि, बिलाव के लिये जिस प्रकार चूहों के 
विषय में मूर्छा रहती है उसी प्रकार हरिण के बच्चे को घास के विषय में मूर्छा रहत्ती है। इस 
शंका के उत्तर में यहाँ यह कहा गया है कि ऐसी बात नहीं है। क्योंकि, उनमें मूर्छाकी विशेषतासे- 
उसके तर-तम-भावसे - विशेषता होती है | जैसे-हरे घास के खानेवाले हरिण के बच्चे में वह 
मूर्छा मन्द-अतिशय होन-होती है, परन्तु वही मूर्छा चूहों के समूहका संहार करनेवाले बिलाव 
में अधिक होती है । कारण यह कि कारण की विशेषता से कार्य को विशेषता प्विद्ध ही है,उसमें 
किसीं प्रकार को बाधा नहीं आतीं है | उदाहरणाथ्थं-जेसे दूध और खाँड (एक प्रकारकी शक्कर ) 
में म्रधुरताविषयक रागकी विशेषता-इसीको स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि चूँकि दुध में 


! २०५११) । बाह्माभ्यन्तर:, सचित्ताचित्त. 2 70 बदन्ति | २५४२) | हिसा सिद्धा । २५७२) 
!मार्जार;, 0 विराल [ बिडाल ]। २५%४) | मारके | २५%५) । ९? क्षीर, दुरध, 7 दुग्धलण्डयो: । 


-१३- २५४१० ] - अस्तैयब्रह्मपरिग्रहविरतिब्रतविचार: - २७७ 


]087 ) माधुयंप्रीतिः किल दुरधे मन्देव मन्दमाघुयें । 
सेवोत्कटमाधुयें खण्डे उप्यपद्यते तीव्रा || २५%६ 


]088 ) तत्त्वाय॑श्रद्धाने निर्मुकत प्रथममेव मिथ्यात्वम | 
सम्यग्दशनचौराः प्रथमकपायाश्र चत्वारः ||२५%७ 


089 ) भ्रविह्याय च द्वितीयान देशचरित्रस्य संगुखों जातः | 
नियत ते हि कषाया देशचरित्र निरुन्‍्धन्ति ॥ २५%८ 


090 ) निःशक्त्या शेषाणां सर्वेपामन्तरडःगर्संगानाम्‌ । 
कर्तव्य: परिहारों मा्दबशौचादिभावनया ॥ २५%#९ 


09 ) बहिरडझ गादपि संगायस्मात्यभव॒त्यसंगमों 5नुचितः । 
परिव्जयेदशेष॑ तमचित्ते वा सचित्त वा || २५६१० 
मिठास कम मात्रामें हुआ करता है, अतएवं उसमें मध्‌ रताविषयक प्रीति साधारण ही हुआ 
करती है | परन्तु खाँड में उस मथुरताके अधिक मात्रा में अवस्थित रहने से तद्विषयक प्रीति उसमें 
अधिक कही जाती है ॥ २५#३-४-५-६ ॥ 

तत्त्वार्थ के श्रद्धान स्वरूप सम्यग्दर्शन में मिथ्यात्वका त्याग प्रथ मत: किया गया है । 
तथा अनन्तानुबन्धी क्रेधादिक चार कषायें भी चंकि उस मम्यग्दशंनतकोी लटनेवालो हैं-उसे 
प्रादुर्भत नही होने देती है, इसीलिये मिथ्यात्र के साथ उन चारोंका भी परित्याग कराया गया 
है ॥२५%७॥ 

द्वितीय कषाय-स्वरूप अप्रत्यास्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ को छोडकर 
प्राणी देशवारित्र के अभिमुख हो जाता है । करण यह कि वे कषाय निश्चय से देशचारित्र को 
रोका करते हैं ॥ २५#८ ॥ 

(देशचा रित्रके प्राप्त कर लेने पर तत्पश्चात्‌) अपनी शवित के अनुसार अवशिष्ट- 
सर्व-प्रत्याद्यानावरण क्रोधादि स्वरूप-अन्तरंग परियग्रहों का मार्दव, शोच एवं आज वादिक भाव- 
ना के द्वारा त्याग करना चाहिये ॥ २५७९ ॥ 

बाह्य परिग्रहसे भी चूँकि अनुचित असंयम होता है विषयतृष्णा आदि बढती है, 
इसोलिये उस अवित्त-निर्जोव धनधान्यादि-तथा सचित्त-दास,दासी व पशु आदि (सजीव )- 
भेदस्वरूप समस्त बाह्य परिग्रह का भी त्याग करना चाहिये ॥ २५#१० ॥ 

२५४६) | कथ्यते । २५७७) | तजिभेदम्‌ | २५७८) | 7 *अप्रत्याल्यानकषायान्‌. 2 0* सन्मुखो. 
3 ?) देहिकषाया, देही जीव, 70 ते अप्रत्याल्याना: ! २५४१०) | 7 अशुद्धपरिणासः । 


२७८ « धर्मरत्नाकरः - [१३ २५४११- 


092 ) यो 5पि न शक्ष्यस्त्यरतुं पनवआान्यपनुष्यवास्तु वित्तादिः । 

सो ४पि तन्‌करणीयो निवृत्तिरूपं यतस्तत्त्वम ॥ २५७११ 
093 ) आत्मनो 5ननुरूपो वा यो वा युकक्‍त्या समागतः । 

यतो यतो 5परज्येत त॑ संतोषी परित्यमेत्‌ ॥ २६ 
]094 ) कारुकस्येव हस्त्यादि वेरितंबंचागत घनम्‌ । 

क्रेयें 4. ] 

क्रेय राजस्व॑मन्नातं मृते ज्ञाती तथाविधम्‌ ॥ २७ 
[095 ) सत्पात्रविनियोगेन यो 3यंसंग्रहतत्परः । 

लुब्धेषु स परं लब्धः सहामुत्र धन नयन्‌ ॥ २७६१ 
096 ) क्रतप्रमाणाल्लोभेन यो धनाधिक्यसंग्रहः । 

पञ्चमाणुव्रतज्यानिं करोति गृहमेंघिनाम्‌ू ॥ २७#२ 





बन 





जो भी धन (चान्दी-सोना आदि) धानन्‍्य, मनुष्य, घर और धन (गाय-भेंस आदि ) 
आदिक परिग्रह नहीं छोडा जा सकता है, उसे भी थोडा थोडा कम अवश्य करते जाना 
चाहिये । क्योंकि तत्त्व निवृत्तिरूप है। (अर्थात्‌ धर्मका स्वरूप प्रवृत्ति न हो कर निवृत्ति हो 
है) ॥ २५४११ | 
जो अपने पद के अनुकूल नहीं है तथा जो अयुक्ति से प्राप्त हुआ ह-अन्याय से प्राप्त 
हुआ है-ऐसे धन का त्याग करना चाहिये | तथा जिस जिस परिग्रह से विरक्ति अथवा कुत्सित 
राग उत्पन्न होता हें, सन्‍्तोषी मनुष्य कों उस उस परिग्रह का परित्याग करना चाहिये ॥२६॥ 
जिस प्रकार बढई से हाथी (आदि खिलोने ) खरीदे जाते हैं उसी तरह शत्रुसे प्राप्त 
होनेवाला धन तथा अज्ञात राजधन ओर मरे हुए ज्ञातिजन का धन खरीद लेना ही योग्य हैं 
॥२७॥ 
जो सत्पात्रों में धन का उपयोग कर के उसके संग्रह में तत्पर होता है बह लोभियों में भी 
महालोभी है। क्‍योंकि इस प्रकार से वह उस धन को परलोक में ले जाता है।(तात्पयं यह कि 
सत्पात्र दान से परभव में पुनः संपत्ति प्राप्त होती है) ॥२७%१॥ 
जो गृहस्थ लोभ के वश होकर किये गये प्रमाण से अधिक धनादि के संग्रहमें तत्पर 
रहता है, वह गृहस्थों के परिग्रहपरिमाणनामक पाँचवे अणुन्नत को नष्ट करता है ॥ २७#२ ॥ 
२५#११) | परिग्रह:. 2 तुछ्छ करणीय: । २६) | परिग्रहम । २७) ! चित्रकारकश्य हस्त्यादय 
7 कमनीयस्य, 2 ?*चौरत:. 3 क्रय्यम्‌. 4 यथा राजद्रव्यम्‌ अज्ञातं वृधा भवति । २७९१) । दानगोगेन न 
ददाति, 2 परत्र । २९७५२) | ?*ला्त" 2 ?0 हानिम्‌ । 





“१३. २८ ] - अस्तेयब्रह्मपरिग्रहविरतिब्रतविचारः - २७९ 


097 ) तदुक्तम--- 
अनिवत्त जंगत्सवं मुखादवशिनष्टि यत्‌ । 
त॑त्तस्याश्क्तितो मोक्‍्तुं वितनो भ॑ नि सोमवत्‌ ॥ २७#३ 
098 ) स्थादेहों न सनातन: सहभवो यस्सिन्नहों तत्र कै- 
वास्‍्थां द्रब्यकरुत्रपुत्रनिचये ज्ञात्वेति लोभाग्रहे | 
व्यावर्त्पाः स्वमनोरथा हि विफरास्तस्मिन्‌ धिय॑ बध्नतां 
न ह्ास्थानमहोद्यमेन मत्यः कामप्रदाः कहिंचित ।| २८ 
सो ही कहा है-- 
निवृत्ति से रहित-तृष्णातु र-प्राणी के मुख से जोसब लोक दोष बचा हुआ है, वह 
उसकी उसे भोगने की शक्ति न होने से हो वचा हुआ है, न परित्याग के वश हो कर। जैसे 
शरीर से रहित राहु के मुख से सूर्य-चन्द्र ((अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार राहु, सूर्य व चन्द्र 
को पूर्णतया ही ग्रसित करना चाहता है, फिर भी उनका जो कुछ भाग शेष बचा रहता है 
वह उसकी अशक्ति के कारण ही बचा रहता है,त की उनकी ओर से विरक्ति के कारण। ठीक 
इसी प्रकार से प्राणी की विषयतृष्णा अपरिमित है। वह समस्त लोक को ही अपने अधीन 
करना चाहता है। फिर भी जो कुछ विषयसामग्री उससे बची हुईं है वह उसे इच्छानुसार 
प्राप्त त कर सकने से तथा तद्विषयक भोगने की शक्ति के न होने से ही बची हुई है, न कि 
उसकी विरक्ति के कारण) ॥२७%#३॥ 
जिस परिग्रह मे साथ में उत्पन्न होनेवाला शरीर ही जब स्थायी नहीं है तब उस परि- 
ग्रह में से धन, स्त्री और पुत्रसमूह में भला वह स्थायित्व कहाँ से हो सकता है ? (अर्थात्‌ जब 
सदा साथ में रहनेवाला शरीर ही स्थिर नहीं है तब आत्मा से सर्वथा भिन्न दिखनेवाले धन 
(अचित्त परिग्रह) ओर स्त्रीपुत्रादि (सचित्त परिग्रह) तो स्थिर हो ही नहीं सकते हैं ( उनका 
वियोग अनिवार्य है), ऐसा जानकर उक्त परिग्रह के विषय में बुद्धि को संबद्ध करनेवाले-उसमें 
आसक्ति रखनेवाले-प्राणियों के निरर्थंक मनोरधों-निराधार कल्पनाओं- को तद्विषयक लोभ के 
दुराग्रह से पृथक्‌ करना चाहिये। कारण यह कि अयोग्य स्थान में किये जानेवाले महान्‌ परिश्र- 
म से बुद्धि कभी भी सफल नहीं होती है। (अभिप्राय यह है कि, धनधान्यादि सब बाह्य 
पदार्थ जब स्थायी नहीं हैं तब उन के विषय में लब्ध हो कर विवेकी जीवोंकों उनको प्राप्ति के 
लिये निरथंक प्रयत्न नहीं करना चाहिये) ॥ २८॥ 
२७*३) 4 7 निर्गच्छति. 2 ?*उद्ग [ वे] रितम्‌, [0शेषा, यतो मुखे न मात्ति राहु: सुयंचन्द्रयो:, 
ए"हं तस्या*, 3 वितनो:. 4 70 राहों:। २८) ! अविनश्वरश, 70 न श्ाइवत:. 2 देहो, 3 परिय्रहे. 
4 स्थिति:. 5 परिग्रहे. 6 बुद्धिम. 7 पुरुषाणाम्‌. 8 अनवसरे. 9 बुद्धयः. 0 कंदाचन | 





सका कम 





२८० - घर्मरत्नाकरः - (१३. २९- 


099 ) वित्तार्थ चित्तचिन्तायां न फल परमेनसः | 
अतीवोधोगिनो धसथाने न हि कठेशात्परं फलम्‌ || २९ 


00 ) श्रौमन्तो 5पि गतश्रियो 5ञ्र पशवस्ते मानवा नामतो 
नो धर्माय धनागसो बहुविधो भोगाय येंषां न वा। 
ये माद्यन्ति न संभवत्सु न च ये दीना असंभूष्णुपु 
द्रव्येषु प्रभभों भवन्ति मुवनश्रीणां त एके परम्‌ | ३० 
0] ) भ्रसिद्धमू-- 


धनिनो 5प्यदानविभवा गण्यन्ते धुरि महादरिद्राणाम्‌ । 
पु 
हन्ति न यतः पिपासामतः सम्रुद्रों ५पि मरुरब ।। ३०%१ 


02 ) बाह्मार्थप्रविभक्तचेतरास कुतो वान्तरविशुद्धिः स्फ्रेत्‌ 
धान्ये 5न्तमंलहापनं न सतुषे शक्‍ये विधातुं कक्‍्वचित्‌ | 
इत्यन्तबं हिरथंदूरविरत पश्योस्लसत्स्यान्मनो 
वन्‍्यो देववदेष मातृ पित॒वद्विश्वासघासापि ना ॥ ३१ 


नैननतणज “५+त+त+>++>-+5 बा 


धन प्राप्ति के लिये मन में चिन्ता करने पर केवक एक पाय को छोडकर और दूसरा 
कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है । ठोक है- अयोग्य स्थान में अतिशय उद्योग (उदाहरणाथे, 
ऊसर भूमि में बीज के बोने का परिश्रम ) करनेवाले व्यक्त को एकमात्र संक्लेश को छोडकर 
और दूसरा कोई फल नहीं! प्राप्त हुआ करता है ॥ २९ ॥ 

जिन मनुष्यों के लिये बहुत प्रकारसे प्राप्त हुआ धन न तो धर्म का कारण होता है 
और न भोग का भी हैतु होता है, वे लक्ष्मोके स्वामी होकर भी वास्तव में दरिद्र हैं। उन्हें 
नाम से मनुष्य होनेपर भी पशु ही समझ ना चाहिये । इसके विपरीत उस धन के प्राप्त होनेपर 
जो न गर्व को प्राप्त होते हैं और न उसके असंभव होनेपर दीन भाव को भी प्राप्त होते हैं, वे 
तीनों लोकों की लक्ष्मी के स्त्रामी होते हैं । पर ऐसे महापुरुष विरले ही होते है॥ ३० ॥ 

जो दानके वेभव से रहित होते है वे महदरिद्रों में प्रमुख गिने जाते हे। ठीक है कि, 
जो प्यासको नही बुझाता है वह समुद्र भी मरुप्रदेश जेसा ही होता है॥ ३०#१ ॥ 

जिसका कि मन पत्नी, पुत्र एवं धन-धान्य आदिक बाह्य पदार्थों में आसकत है 
उसके अभ्यन्तर विशुद्धि कैसे प्रगट हो सकती है ? । ठीक है-छिलके से युक्त धान्य में भीतर के 





२९)  पापत; किमपि फेरूं न, 0 पापात्‌. 2 अनिश्ञ येनोद्रमपरस्थ, 3 अनवसरे | ३०) ! विश्व- 
मानेषु धनेषु. 2 अविद्यमानेषु धनेषु. 3 स्वामिन:. 4 ते एके। ३०९१) | 7 मरुस्थलवत्‌ समूद्र: पिपासां । 
३१) ! 0 क्षाडचेतसि. 2 0 तुषसहिते धान्ये अन्तमंछविनाशात, 3 कर्तुम्‌. 4 पुरुष :, [0 नरः । 


१३० ३५] - अस्तेयब्रह्मपरिग्रहविरतिब्रतविचारः - २4१ 


03 ) स्फर्टहस्‍्तकपिष्याकों पूर्व भरतो 5पि सन्महालोभाव्‌ 
अन्नामुत्र च कतमंद्रयसन नार्पुइच दण्डकी राजा ॥ ३२ 
]04 ) हेमेष्टकया प्रतिमाकारिषिं संतोषतो ५पि जिनदासः । 
बाहुबली मणिमाली सुखमायुरुभत्र कि वा न ॥ ३३ 
05 ) एकेन्द्रियाद्या अपि दुःखमुग्र भोगोपभोगार्यपराड्म्मुखाइच | 
प्रापु; परे कि किल वच्म॑ आरन्तस्त्याज्यो भवेत्सद्विरय कुलोभः ॥ ३४ 
06 ) काम कुव्यति हस्थते च हसति व्याहन्यते हन्ति वा 
विद्राति द्रवर्ति प्रणीति नमति व्यापध्ते खिौ्यते। 
एवं लोभसरस्वति प्रतिदिश यस्मिन्रिमर्नं जगतू 
संतोषाककरेरशो षि स तु येनन्दन्तु ते सश्जनाः ॥ ३५ 





अं -++ 


मल को दूर करना कैसे शकय है? । इस प्रकार जिसका मन अन्तरंग और बहिरंग पदार्थों से दूर 
रहकर विरक्‍्त हुआ है वह मानव देव के समान वन्दनीय तथा माता पिताके समान विश्वास का 
स्थान है ॥ ३१ ॥ 

अतिशय लोभ के कारण स्फटहस्तक व पिण्याक सेठ, भरत और दण्डकी राजा ये इस 
लोक में व परलोक में कौनसी विपत्ति को नहीं प्राप्त हुए हैं ? अर्थात दोनों हो लोकों में उन्हें 
दुःख भोगना पडा है॥ ३२ ॥ 

सेठ जितदासने संतोष धारण कर सोनेकी ईंट से जिनप्रतिमा बनवाई। तथा बाहुबली 
और मणिमाली ये दोनों महापुरुष सन्‍्तोषकों घारण कर इस लोक और परलोक में क्‍या सुखी 
नहीं हुए हैं ? (अर्थात्‌ अवश्य ही वे उससे सुखी हुए हैं) ॥ ३३॥ 

भोगोपभोग विषयों से पराहझुमुख एकेन्द्रियादिक जीव भी उग्र दुखको प्राप्त हुए है । 
फिर अन्य प्राणियों के विषय में हम क्‍या कहें ? इसलिये सज्जनों को ऐसे आंतरिक कुत्सित 
लोभका त्याग करना इष्ट है ॥३४॥ 

लोभ के वशीभूत हुआ मनुष्य अतिशय क्रोध को प्राप्त होता है, कभी वह दूसरों की 
हँसी का पाश बनता है तो कभी स्वयं दूसरों का परिहास करता है, कभी वह दूसरों के द्वारा 

३२)  ?"स्फुट*, 2 फडहथ श्रेंष्ठी पिण्याक्ी श्रेष्ठी कौचित्‌ द्वौ. 3 00 चक्री नकुछ॒जातः. 4 दु:ख 

कवर्ण कवर्ण, 5 न प्राप्ता:. 6 दण्डकोराज्ञ: च कवगदु:खं न प्राप्तमू, 0 सर्पोष्भूत्‌ । ३३) ॥ 7 स्वर्णइंट- 
प्रतिमा. 2 ? /0९ कारी । ३४)  वयं कथयाम:. 2 अभ्यन्तरः । २५) ! अतिशयेन. 2 अन्ये: हस्यते च. 
3 अस्ये: विज्वेषेण हन्यते. 4 म्लायति. 5 गच्छति. 6 स्तौति., 7 70 लोभसमुद्रे. 8 सरस्वति. 9 शोषितम्‌, 
0 लोभसरस्वान्‌ । 
३६ 





२८२ - धर्मरत्नाकर: - ( १३- ३६- 


[07 ) शास्त्णीतों नियमों ब्रतं स्थात्‌ स्थूर्ल त्वणु स्थाल्लघु वा बतानाम्‌ । 
अपेक्षयेतन्महतां सदातो मरहात्रतत्वं परतो 5वर्सेयम्‌ ॥ ३६ 
[!08 ) ब्रतयन्ति नियमयन्ति हि मुक्तिश्रीपरिणयेन कुर्वाणम्‌ । 
क्रमतो व्रतानि यत्तत्सबंन्नेंः कीतितानीति ॥ ३७ 
]09 ) योगेइचेव क्रृतादिभिस्तदनु च ऋषधाष्टकेनाइत॑ 
तदच्चेव गुणब्रतेश्नेतमिदं पञ्चप्रमाणं भ्ुवम्‌ । 
ध्यानद्वादशकेन च प्रतिमयोर्यु ग्माद्यथा स्व भवे- 
दादों शुन्यमथो दरयं च नवर्क॑ पञ्चद्र॒र्थ शीलिनाम ॥ ३८ 





मारा जाता है तो कभी वह स्वयं भी दूसरोंका घात कर बेंठता है, कभी वह शोकाकुर होता 
है, कभी भागता है, स्तुति करता है, नमस्कार करता है, पीडित किया जाता है तथा कभी 
खेंदको प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रत्येक दिशा में जिस लोभ रूप समुद्र में समस्त विश्व डबा 
हुआ है उस प्रबल लोभ को जिन महापुरुषोंने सन्‍्तोषरूप सूर्य की किरणों के द्वारा सुखा डाला 
है, वे महानुभाव समृद्धि को प्राप्त होवें ॥ ३५ ॥ 

शास्त्र में उपदिष्ट नियम को-हिंसादि पाँच पापों के परित्याग को-ब्रत कहते हैं । 
वह स्थल और सूक्ष्म के भेद से दो प्रकार का है । स्थूलब्रत को अणुब्रत अथवा लघुब्नत कहते 
हैं। उसे जो अणृत्रत कहा जाता है वह महाब्रतोंकी अपेक्षा कहा जाता है। इन अणुब्रत से 
जो भिन्न ब्रत हैं उन्हें उनकी अपेक्षा महात्रत समझना चाहिये ॥ ३६ ॥ 

चूँकि ये मुक्तिरूप लक्ष्मी के साथ विवाह से श्रतिक को क्रम से जो ब्रतयन्ति अर्थात्‌ 
निश्रमित करते हैं, उसके साथ विवाह से बद्ध करते है, अतः सर्वाज्ञों ने उन्हें ' ब्रत ' इस सा्थंक 
नाम से निर्दिब्ट किया है ॥३७॥ 

इस पाँच भेदस्वरूप ब्रत को उत्तरोत्तर क्रम से तोन योग, कृत, कारित व अनुमोदना 
ये तोन; तत्पए्चात्‌ क्रीधादि आठ कषाय-अनन्तानुबन्धी चतुप्क व अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क 
इसो प्रकार तीन गुणब्रत; बारह ध्यान (तप? ) और दो प्रतिमा-दशन व जब्त प्रतिमा; इन 
सब से गुणित करने पर प्रारम्भमें शून्य, फिर दो, नौ, पाँच और दो; इतने अंक (५»८ ३ » 
३२८७३» १२१२८२५९२०) प्राप्त होते हैं । इतने शीलधारियोंके उस ब्रत के 
भेद समझना चाहिये | ३८ ॥ 

३६) 0 कथितः. 2 7 भवेव्‌. 3 अतः कारणात्‌ अणुब्रतानि महाव्रतस्थानानि अवसेयम्‌. 4 परतों 
ब्रतापेक्षया महताम्‌. 5 निरचेयम्‌, 90 ज्ञातव्यम्‌ । ३७) ! 2 महात्रतं अणुत्रतं, 2 7९ नियमन्ति, संयोजयन्ति. 
3 पुरुषम्‌। २८) । 7 पञ्चाणब्रतानि ५ योग: ३ गृणितानि १५ कइृतकारितानुमत: ४५ क्रोधाष्टकेंन ३६० 
गुणबतै: १०८० ध्यान १२ गुणितानि १२९६० दशनव्रतश्रतिमायुग्मेन २५९२० शीलानि. 2 सप्तशोलयुक्तानाम्‌. 


“१३० ४१ ] « अस्तेयब्रह्मपरिग्रहविरतिक्रतविचार: - २८३ 


0 ) एक॑ हे त्रीणि तथा चत्ञारि च पञ्च पाउयन प्रतिमाम्‌ | 
अत्येति न ब्रताख्यां तत्रेव तु तारतम्यम्ुपयाति )। २९ 


]8 ) अपेक्ष्य बहुधा नरान्‌ परिर्णात तदीयांस्तथा 
विधेय ' *' * * ' - मप्यवसरं च देश सदा । 
असंख्यम्नुपजायते व्रतमिदं हि संख्या त्वियं 
विमुर्धननबोधनप्रसरहेतुराव्यायि दिकू ॥ ४० 

2 ) तरणिकिरणैश्वॉन्ताली यथयेव नभस्तलं 
कुशलर चितैध्मातप्रायेयेया कनकोपरः । 
गलितस कलाती चारो पे भव णब शो षिणीं 
ब्रजति नितरामात्मा शुर्द्धि रतैरिमकेस्तथा ॥ ४१ 


इति धर्रत्नाकरे द्वितीयप्रतिभान्तगंतास्तेयब्रह्मपरिग्रह- 
विरतिव्रतविचारस्त्रयोदशों इबसरः ॥ १३॥ 


ब्रत प्रतिमा का अनुसरण 

एक, दो, तीन, च।र और पाँच अणुब्रतों को पालनेवाला श्रावक ब्रत नाम की दूसरी 
प्रतिमा का उल्लंघन नहीं करता है-ब्रत प्रतिमाधारी ही माना जाता है, वह वहीं पर (तब्रत 
में) तारतम्य भाव को प्राप्त होता है ॥ ३९॥ 

प्रायः मनुष्यों व उनके ब्रतपालन के योग्य परिणामोंकी अपेक्षा से तथा पालन करने 
योग्य अनुष्ठान, ----- काल और देश की अपेक्षा से उस ब्रतके असंख्यात भेद हो सकते हैं । 
फिर भी यहाँ यह (२५९२०)जो संख्या निर्दिष्ट की गई है वह मूढ जनों को उस का विशेष 
परिज्ञान करानेके लिये निर्दिष्ट की गईं है। उनके लिये यह दिशा-दर्शन मात्र है || ४० ॥ 

जिस प्रकार सूर्य किरणों के द्वारा अन्धकार से अस्पृष्ठ आकाश अतिशय “निर्मलता 
को प्राप्त होता है तथा जिस प्रकार निपुण सुनारों के द्वारा किये गये अग्निसंयोग समूहों से 
सुवर्णपाषाण अतिशय निर्मलता को प्राप्त होता है उसी प्रकार समस्त अतिचारसमूहों से रहित 
इन ब्रतों के द्वारा आत्मा भी संसाररूप समुद्र को सुखानेवाली अतिशय विशुद्धि को प्राप्त 
होता है ॥ ४१ ॥ 

इस प्रकार घमरत्नाकर में द्वितीय प्रतिमान्तगेंत अचोयेब्रत, ब्रह्मचर्याणुत्रत और 
परिग्रहविरतिब्रतोंका विचार करनेवाला तेरहवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥ १३॥ 








३९) ! 7 आतंरीद्रध्यान | ४०) | 9 ब्रत्तस्य संख्याकृतं | ४१) 4 सूर्य. 2 अन्ध्रफारव्याप्तम्‌, 
3 घवणफूकणक्ियाभि:. 4 00 यथा उपलो काञचनं. 5 समुहँ:. 6 0 धरम्यमाने: । 


[१४. चत॒दंशों 5वसरः] 
[ द्वितीयप्रतिमाप्रपञचनम्‌ ] 


]3 ) अहिसाव्रतरक्षार्थ मृलंत्रतविशुद्धये । 
निशायां वर्जेयेद्भक्तिमिहामुत्र च दुःखदाम्‌ | १ 


]4 ) रात्रौ भुझ्जानानां यस्मादनिवारितं मवति हिसा । 
हिसाविरतेस्तस्मात्त्यक्तव्या रात्रिभुक्तिरपि ॥ १४१ 
]5 ) रागादब्दयपरत्वादनिवृत्तिनातिवतंते हिसाम्‌ । 
रात्रिदिवमाहरत॑ः कं हि हिंसा न संभवति ॥ १%#२ 
उपग्रेक्त अहिंसा ब्रत के संरक्षण तथा मूलगुणों की निर्मेलता के लिये रात्रि में आहा- 
रका त्याग करना चाहिये, क्योंकि वह इस छोक और परलोक दोनों में हो दुःखदायक है ॥। १॥ 
जो लोग रात में भोजन करते हैं,उनको अनिवार्य हिसा का दोष लगता है। इसलिये 
हिंसा से विरक्‍्त हुए श्रावकों को उस रात्रि भोजन का परित्याग करना चाहिये ॥१#१॥ 
रात्रिभोजन से जो निवृत्ति-विमुखता-नहों होती है वह रागादि की उत्पत्ति के अधीन 
रहने के कारण ही नहीं होती है । इसीलिये वह रात्रिभोजन की अनिवृत्ति (आसक्ति ) हिसा का 
अतिक्रमण नहीं करतो है- वह हिसाके ही अन्तर्गत है, उससे भिन्न नहीं है । कारण यह 
कि जो रात-दिन खाता रहता है उसके हिंसा की सम्भावना केसे न होगी ? ( अर्थात्‌ उस के 
भावहिंसा तो निश्चित होतो हो है, साथ में द्रव्यहिंसा की भी संभावना रहती ही है )॥१%र)॥ 


१) ! अष्टमूलगूण, 2 70 अनू भवे । १*२) । भक्षतः । 


“४, १४७ ] - द्वितीयप्र तिमाप्रपडझचनम्‌ - २८५ 


6 ) यथ्ेवं त्शि दिवा क॒तंव्यो भोजनस्य परिहार: । 
भोकक्‍तव्यं तु निशायां नेत्थं नित्या भवति हिसा ॥ १%३ 


]]7 ) नंब॑ वासरभुक्तेमंवति हि रागो 5धिको रजनिभुक्तों । 
अज्नकवलस्य भुक्तेभुक्ताविव मांसकवलस्य || १%७ 


]8 ) अकोलोकेन विना भुञ्जानः परिहरेत्कर्थ हिसाम्‌ । 
अपि बोविते प्रदीपे भोज्यजुषां सुक्ष्मजन्तूनाम ॥ १#५ 


9 ) कि वा बहुप्रलपितेरिति सिद्ध यो मनोवचनकाये! । 
परिहरति रातिभुक्ति सततमहिंसामसो पातिं ।। १४६ 
]]20 ) अन्यच्च--- 
सम गोरगसारहग ससुरासुरमानुषम्‌ | 
आ वध्याह्वान्कृताहारं भवतीति जगत्त्रयम्‌ ॥ १४७ 


इस पर कोई छांका करता है कि यदि ऐसा है तो दिन में उस भोजन का परित्याग 
कर के रात्रि में ही उसे करना चाहिये, इस प्रकार से वह रागादिरूप हिंसा निरन्तर नहीं होगी । 
इस शंका के उत्तर में कहा जा रहा है कि ऐसा करना योग्य नहीं है। क्योंकि, जिस प्रकार 
अन्न के ग्रास के खाने की अपेक्षा मांराके ग्रास के खाने में अधिक अनुराग हुआ करता है उसी 
प्रकार दिन में भोजन करने की अपेक्षा रात्रिभोजन में उस अनुराग की प्रचुरताकी ही संभावना 
अधिक है । दूसरी बात यह है कि दिन में सूर्य का प्रकाश रहता है, जो रात्रि में संभव नहीं 
है । और तब वी अवस्था में जो उस सूर्य प्रकाश के विना रात्रि में भोजन करता है वह भला 
उस हिंसा का परिहार केसे कर सकता है-- उसका परिहार करना असम्भव है । यदि यहे 
कहा जाय कि दीपक के रख लेनेपर प्राणीहिंसाका परिहार हो सकता है, सो यह कहना भी 
ठीक नहीं है । क्योंकि दौपक के रहने पर भी भोज्य पदार्थों का सेवन करने वाले - उन में 
आकर पड़े हुए -सूक्ष्म जीवो की हिसाका परिहार भला केसे किया जा सकता है ? दीपक के 
अल्प प्रकाश में उन सूक्ष्म जन्तुओं को हिसा का परिहार करना शक्‍्प नही है । बहुत कहने से 
क्या होनेवाला है ? इन सबका निष्कर्ष यही है कि जो सत्पुरुष मन, वचन और कायसे उस 
रात्रिभोजन का परित्याग करता है वह निरन्तर अहिंसा ब्रत का पालन करता है ॥ १%३-६॥। 

और भी- 

मृग, सर्प, सारहझुंग, देव, देत्य और मनुष्यों से युक्त यह जगरत्तय मध्याह्लकालपयंत 
आहार ग्रहण करता है ॥ १४७ ॥ 


१*५) | 7?" जीविनाम्‌ । १*६) [ रक्षति । 


२५६ - धर्म रत्नाकर “ [ १४. २- 


[!2 ) तमीभर्वों भोजनपत्सुजामि दिवानुतिष्ठामि तथापि रात्रो | 
विवर्जनीयं किल पक्‍वमार्म फलायुपादेयमितीष्टमेकेः || २ 


!22 ) वैद्यश्रणीतोष धमम्बु चान्येस्ताम्बु लयुक्तं च परेतरेस्तत्‌ | 
ताम्बूलमेबेति च हम्यभाजां विज्वेय यायोग्यमिद॑ विभाज्यम्‌ ॥३ 
!23 ) दिवसस्य सदागन्ते द्र्य त्रय वा विवज्य घटिकानाम्‌ | 
भोज्य सदा निमोज्यं परत्र सत्र सतान्वेष्यमू || ४ 
[]24 ) पूर्बाह्लें देवगन्धर्या मध्याह्ने स्बदेवताः। 
अपराहे तु पितृणां निशायां प्रेतमोजनम्‌ ॥ ४%? 


में रात में बनाये हुए आहार को छोडता हूँ तथा दिन में ही पकाता या भोजन करता 
हैं । तो भी रात्रि में भोजन को तो छोडना चाहिये, पर पके हुए और कच्चे भो फल रात में 
ग्रहण किये जा सकते हैं, यह कुछ विद्वानों को अभीष्ट है ॥ २ ॥ 


कितने ही विद्वानों को गृहस्थों के लिये रात में वैद्य के द्वारा निर्दिष्ट औषधि और 
पानी का तथा अन्य विद्वानों को उस औषधि ओर पानी के साथ ताम्बूल(पान) का भी ग्रहण 
करना अभीष्ट है । कुछ बिद्वान्‌ गृहस्थों के लिये रात में केवल तांबूल का ग्रहण करना ही 
अभीष्ट बतलाते हैं। विद्वानों को यथायोग्य उस सब का विचार करना चाहिये ॥३॥ 
दिन में कब भोजन करना चाहिये ? 


रात्रिमोजनत्यागी सज्जन को सदा दिवस के आदि और अन्त में दो अथवा तोन 
घडी मात्र काल को छोडऋकर भोजन करना चाहिये | (अर्थात्‌ - सूर्योदिय होने के अनन्तर दो 
अथवा तीन घडियोंके बीत जानेपर भोजन करना चाहिये । तथा सूर्यास्त होने के दो या 
तीन घडी पृव॑ भोजन कर लेना चाहिये । तथा रात्रि में भी क्‍या भक्ष्य है और क्या अभक्षय 
है इत्यादि) अन्य बातों के सम्बन्ध में आगम को देखना चाहिये || ४ ॥ 

रात्रिभोजन त्याग के गुण को न जानने वाले भी ऐसा कहते हैं - 


पूर्वाह् - दिवस के - धूव॑ भाग में देव और गन्धवे भोजन करते हैं, मध्याह्न काल 
में सब देवता भोजन करते हैं, अपराह्न - दो पहरके पर्चात्‌ - पितरों का भोजन होता है । 
और रातमें प्रेतों का भोजन होता है । अर्थात्‌ प्रेत - अधमव्यन्तर - भोजन करते हैं |४#१॥ 


धहभ०रीपयकी१९/#११३/#ि मेहर" ७० ३८३११ ९७१०० ६//००३७/०० ७०#०७०७/० ०३०६ 


२)  रात्रिभवम्‌, 0 रजनीकृतम्‌ ॥ ४) | 70 विचारणीयम्‌ । ४*१) ॥ 770 " अनस्तभित - 
गुणानभिशेरप्युक्तम्‌-पूर्वाह्ह * *  ', 0 परसमयवाक्यम्‌ । 
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]25 ) वार्ताकमक्षणासक्तो जघास॑ किलर दर्दरम्‌ । 
रजन्या भोजने कब्चिदित्येतच्छयते जनेः ॥ ५ 

!26 ) अनस्तमितमाहात्म्यं ख्यातमध्टकथास्विति | 
पू॑ं तच्छीलनादासीत्सहदेवों 5पि पाण्डवः || ६ 


!!27 ) विविच्येति सचेतोभिराचयमिदमादरात्‌ | 
20 टी 2 ॥ ७ 


28 ) सुक्ष्मजन्तुनिवह३च खाद्यते रात्रिभोज्यत इति स्फुट वचः । 
मानुपस्य च पशोश्च का कथाहरनिश खलु समस्ततो मिदा ॥| ८ 


29 ) शीलानि संप्रकथितानि सुमानवानां त्रीण्यादिमान्यभिषया तु गुणवतानि | 
शिक्षात्रतान्यथ पराणि विशेषभाजा पाल्‍्यान्यणुत्रतविद द्धिकराणि नित्यम्‌ ।] 
30 ) दिक्ष विदिक्षु च गमन॑ स्वस्थानात्संख्यया ततः परतः। 
विनिवृत्तिविज्ञेयं प्रथमं तु गुणब्र॒तं पूतम्‌ || १० 
रात्रि में भोजन करते समय किसी मनुष्यने बेंगन के भ्रक्षण में आसक्त होकर 
मेंढक को खा लिया था, ऐसा लोगों से सुना जाता है ॥ ५॥ 
रात्रिभोजन ब्रत का माहात्म्य आठ कथाओं में प्रसिद्ध है । पूर्व समय में इस 
रात्रिभोजनत्याग ब्रत के धारण करने से कोई ब्राह्मण अगले जन्म में सहदेव पाण्डव हुआ है । 
इस प्रकार विचार कर के सहृदय विद्वानों को उस रात्रिभोजनब्रत का आदर से पालन 
करना चाहिये ॥ ६-७ ॥ 
रात्रिभोजन में सूक्ष्म प्राणियों के समूह का भक्षण होता है, यह वचन स्पष्ट है। 
दिनरात खानेवाले मनुष्य और पशु के विषय में क्‍या कहा जाय ? अर्थात्‌ रातदिन खाते 
रहने से मनुष्य में पशु से कुछ विशेषता नहीं रहती- ऐसे मनुष्य को पशु ही समझना 
चाहिये || ८ ॥ 
सत्पुरुषों के लिये सात झील कहे गये हैं । इन में प्रथम तोन को नाम से गुण ब्रत 
और शेष चारको शिक्षात्रत जानना चाहिये । ये सातों चूंकि पूर्वोक्त पाँच अणुब्रतों को वृद्धिगत 
करनेवाले है, अतएव उन में विशेषता को प्राप्त श्रावक के लिये इन सात शीलों का निरन्तर 
पालन करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
पूर्वादिक चार दिशाओं और आग्नेयादिक चार विदिशाओं में गमन के प्रमाण का 
५) | ?'“ब॒ुन्ताक, वेंगण, 0 वुन्ताक. 2 भक्षितवान्‌. 3 मण्डूकम्‌. 4 7) विप्र;। ७) । पृरुष: 2 
70" राचायं" । ८) ! भेदेन | ९)। ४ '"न्यनिषया, नाम्ता. 2"दिष्यान्नतानि. 3 पुरुषेण । १०)। दिशासु। 
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83 ) प्रसिद्धम- 
प्रविधाय सुप्रसिद्धेमेयादां सबतो 5प्यभिन्ञानें! 


प्राच्यादिभ्यों दिग्म्यः कतेव्या विरतिरविचलिता ॥ १०%र 


]32 ) इति नियमितदिग्भागे प्रवतते यस्ततो बहिस्तस्य । 
+ | * < 
सकलासंयमविरहाद्भवत्यहिंसाब्रत पूर्णमू | १०%२ 


33 ) देवसंघशुरुकाय्यंतो गमे दुष्पते न परतो 5प्यगारिणाम्‌ । 
लाभतस्तु महतो 5पि यदव्तं ख़ण्ड्यते सति गे परत्र तत्‌ ॥ ११ 


][34 ) दिग्विरामपनाचरतां जने आपदः समभव॒न्ति दुरुत्तराः | 
ते पुनः परिपालयतां श्रियः स्थुन्यवेदितरासिदमागमे ।॥ १२ 
नियम कर के अपने स्थान से उस नियमित प्रमाण तक ही दिशाओं और विदिशाओं में जानी 
तथा उसके आगे नहों जाना, इसे पवित्र प्रथम-दिग्व्रत नामका -गुणब्रत जानना चाहिये ॥ १०७ 
अतिशय प्रसिद्ध अभिज्ञानों से - नदी-पर्वतादि रूप प्रसिद्ध चिन्हों से- सब ओर 
मर्यादा कर के पूर्वादिक दिशाओं से विरति करनी चाहिये । अर्थात्‌ - पूर्वांदिक दिश्ञाओं में 
उस की हुई मर्यादा से बाहिर नहीं जाना इसका नाम दिग्ब्रत है। ब्रती श्रावक को उसक- 
पालन करना चाहिये || १०%१ ॥ 
इस प्रकार से जो थावक उस मर्यादीकृत दिशाभाग के भीतर ही प्रवृत्ति करता है- 
उसके बाहिर किसी प्रकार के व्यवहार को नहीं करता है- उम्रके की हुई मर्यादा के बाहिर 
सब प्रकार के असंथम का हिंसा का - अभाव हो जाने से अहिसा ब्रत पूर्ण (अहिस। महाद्रत ) 
होता है ॥ १०७२ ।! 
यदि गृह में अवस्थित श्रावक देव, संघ और गुरु के कार्य से उस की हुई मर्यादा के 
बाहिर जाते हैं तो इससे उन का दिग्ब्रत दूषित नहीं हाता है । हाँ, यदि वे किसी अपने 
महान्‌ लाभ की अपेक्षा से मर्यादा के बाहिर जाते है, तो उनका वह ब्रत अवश्य खण्डित होता 
है॥ ११॥ 
जो श्रावक दिग्विरति नामक इस ब्रत का पालन नही करता है,उसे भयानक आपत्ति- 
यों का सामना करना पडता है ओर इसके विपरीत जो इसका पालन करते हैं उन्हें बहुतसा 
संपदायें प्राप्त होती हैं, ऐसा आगम में प्रचु रता से कहा गया है ॥ १२ ॥ 
१०४१) 4 7 स्थाने:. 2 . पूर्वदिग्भ्य:ः सकाशात्‌ । १०४२) | हिसा अभावात, 00 विनाशात । 
११)! गमने, 9 देवादिकायें सोमीललऊघन क्रियमाणे सति दृषणं नास्ति । १२) । ?"झ्म भवन्ति 
2 9 भवेयु:. 3 0 कथितं । 
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]35 ) वणिज्याय प्रयातानां द्वीपे 5विरमतां दिशः । 
नाशो 5भज्जीवितव्यादेः सुखं विरमतां महत्‌ ।। १३े 

]36 ) ऊर्ध्यमधस्तियंक्च व्यतिक्रमः क्षेत्रतद्धिराधानम्‌ । 
स्मृत्यन्तरस्य॑ गदिताः पञ्चैते प्रथमशीलस्य॑ ॥१३%१ 

37 ) देशाद्विरामो 5ञ्न समानमुक्त हिसादिभिः किंत्वधिकान्रिकामम्‌ । 
अह्दो इयत्ता त्कलिताद्विशेषों नित्यं निवृत्तिः कथित द्वितीयम्‌ ॥ १४ 


जो व्यापारी दिशाओं से विरक्‍्त न होकर-दिग्व्रतसे रहित होते हुए-व्यापार के लिये 
द्वीपान्तर में गये थे उनके जीवित आदि ( धनादि) का विनाश हुआ है। और इसके विपरीत 
जो लोग दिग्व्रत के धारक होकर अन्य द्वीप में नहीं गये थे उन्हें महान्‌ सुख प्राप्त 
हुआ हैं ॥१३॥ 

प्रथम शौल दिग्व्रत के पाँच अतिचार - 

ऊध्वेग्यतिक्रम, अधोव्यतिक्रम और तियंग्व्यतिक्रम, क्षेत्रवृद्धि और स्मृत्यन्तराधान, 
ये पाँच इस प्रथम शील के अतिचार कहे गये हैं । ऊध्वे व्यतिक्रम - अज्ञान अथवा प्रमाद से 
पबंत शिखर आदि उपरिम मर्यादा का उल्लंघन करना । अधोव्यतिक्रम - अज्ञान या प्रमाद 
से भूमिगुह व कुआँ आदि में नोचे मर्यादा से अधिक जाना । तियय॑ग्व्यतिक्रम - तिरछे नगर 
आदि में मर्यादा से अधिक यमन करना, क्षेंत्रवृद्धि - पूर्वादि दिशाओं की जो मर्यादा की थी 
उस में वृद्धि करना । जैसे -पूर्व दिशा को यदि जाना है तो पश्चिम दिशा की मर्यादा को कम 
कर उसे पूर्वादि दिशा में प्रक्षिप्त करना । स्मृत्यन्तराधान- किसीने पूर्व दिशाका परिमाण 
सो योजनोंका किया था, परन्तु गमनकाल में उसे स्मरण नहीं रहा कि मैंने सो योजनोंका 
परिमाण किया है अथवा पचास योजनोंका । ऐसी अवस्था में यदि वह पचास योजन से आगे 
जाता है तो उसका वह ब्रत दूषित होता है ॥ १३४१॥ 


देश से विरत होना यह दिग्व्रत और देशत्रत दोनो में ही समान कहा गया है। इसी 
प्रकार उस से होनेवाली हिसादि की निवृत्ति भी दोनों में समान कही गई है । विशेषता यह 


पर क्‍सयिशरी पहविषानी के एक पि सकी नि शी की. 


१३*१) | 0 घरणम्‌. 2 7 संख्याविस्मरणम्‌. 3 पज्च एते अतीचाराः. 4 दिग्विरतिगणस्थ । 
१४) 70 भर्यादा, 2 90 विरमण्ण । 
३७ 


२९० - धर्मरत्नाकरः - [१४ १४#१- 


[38 ) तत्रापि च परिमाणं ग्रामापणभवनपाटकादीनाम्‌ । 
प्रविधाय ज्ञियतकाल करणीयं विरमण देशात्‌ ॥ १४% 


39 ) इति बिरतो बहुदेशात्तदुत्थहिंसाविशेषपरिद्ाारात्‌ । 
तत्कालं विमलमतिः श्रयत्यहिसां विशेषेण | १४%२ 


40 ) प्रत्यक्षदर्शिताल्लोभाल्लाभाद्वापि निवतेते । 
परतों 5शेन तेन स्यात्परिपूर्ण महात्रतम्‌ ॥ १५ 


4। ) भ्रेष्यस्य संप्रयोजनमानयन शब्दरूपविनिषातों । 
प्षेपो 5पि पुद्गलानां द्वितीयशीलस्य॑ पत्चेतिं ॥ १५%१ 

है कि दिग्व॒त में जो देश की मर्यादा को जाती है वह अधिक प्रमाण में व जन्मपर्यन्त की 
जाती है किन्तु देशब्रत में जो मर्यादा की जाती है वह उस दिग्व्रत की मर्यादा को ओर भी 
संकुचित कर के सदा कुछ नियत काल - घडो, धंटा एवं दिन -दो दिन आदि -के लिये ही 
की जाती है। इसीका नाम द्वितीय गुणब्रत है ॥ १४ ॥ 

उसमें - दिग्व्रत में की गई उस मर्यादा में - भी किसी गाँव, दुकान, महल और 
मुहल्ला आदि के प्रमाण को कर के श्रावक के लिये नियत काल. तक उस मर्यदित क्षेत्र के 
बाहिर जानेका नियम करना चाहिये - उसके आगे नहीं जाना चाहिये । इस प्रकार से वह 
देशब्रत नाम के उसी द्वितीय गुणब्रत का भी पालन करता है ॥ १४४१ ॥ 

इस प्रकार बहुत -स क्षेत्र से विरत हुआ - मर्यादित क्षेत्र के बाहिर बहुत से क्षेत्र 
में न जानेवाला - निर्मल बुद्धि थ्रावक उक्त क्षेत्र के बाहिर जाने से जो हिंसा की अधिकता 
उत्पन्न होनेवाली थी उसका परिहार हो जाने के कारण उस समय विशेषरूप से अहिंसा का 
आश्रय लेता है। (मर्यादा के बाहिर अहिसा महात्रती हो जाता है) ॥ १४५२ ॥ 

बह देशब्रती श्रावक मर्यादितक्षेत्र के ब। हिर च्‌कि प्रत्यक्ष दिखाये गये लोभ और लाभ 
से निवृत्त होता है, इसो लिये उतने अंशमें उस का अहिसा महात्रत परिपूर्ण होता है ॥ १५ ॥ 

प्रेष्य सम्प्रयोजन, आनयन, शब्दविनिपात, रूपविनिपात और पुद्गलक्षेप ऐसे दूसरे 
शील के पाँच अतिचार हैं ॥ 

१) प्रेष्यका प्रयोग - स्वयं अपने मर्यादित देश में रहकर कार्यवश उस के बाहर 
सेवक को अभीष्ट काय करने के लिये प्रेरित करना, २) आनयन- मर्यादा के बाहर न जाकर 
वहाँ से अभोष्ट पदार्थ मेंगवाता, ३) शब्दविनिपात -स्वयं मर्यादा के भीतर रहकर उस के 


१४४१) 9 बहुदेशा:। १५) ! 0" छलाभादपि नि? । १५०१) ] द्वितीयगृणब्रतस्य, 2 0 
पञ्चातीचारा: । 








“१४. १८] - द्वितीयप्रतिमाप्रपठचनम्‌ - २९१ 


]42 ) करो्ादूर्ध गमनविरति श्राविका काप्यका्षोत्‌ 
साथ स्यासीदुदयति रवो दैवतस्तु प्रयाणम्‌ । 
तस्योप्यग्रे गदहनविपिने दुःफलास्वादनेन 
पज्चलं तत्संपदि समभज्जीविता तत्न सेका || १६ 
43 ) देशब्॒तं समावाप्य मृत सार्थमजीवयत्‌ । 
देवी तब्निश्वयात्तुष्टा बने ता पर्यपूपुनत्‌ || १७। युग्मम्‌ 


!44 ) अवयातामितो उप्येतत्सावब्रात्तरस्तमानसे! । 
विभीतेरिव दारिद्रथाददुः्भाप३ कल्पपादपः ॥ १८ 


बाहर कार्य करने वालों को शब्द से कार्य में तत्पर करना, ४ ) रूपविनिपात - स्वयं मर्यादित 
क्षेत्र के भीतर रहकर बाहर कार्य करने वाले व्यक्ति का अपना रूप दिखाकर उसे काय॑ में 
प्रवृत्त करना, ओर पुदुगलक्षेप - मर्यादित क्षेत्र में हहर कर बाहर कार्य करने वालों के ध्यान 
को खींचने के लिये उन की ओर कंकर पत्थर फेंकना ये; पांच उप्त द्वितीय शील देशब्रत के 
अतिचार हैं ।। १५७१ ॥ 

किसी श्राविकाने एक कोस के ऊपर गमन न करने का नियम किया था । देवयोग से 
प्रात:काल में सूर्य के उदित होते ही सार्थ ने - व्यापारियों के समूहने - प्रस्थान कर दिया । 
आगे एक गहन वन था । वहाँ पहुँच कर उस सार्थ ने विषफलों का भक्षण किया । इस से 
वह सब सार्थ मरण को प्राप्त हो गया, परन्तु वह श्राविका अकेली जीवन्त रही ॥ १६॥ 

उक्त श्राविका ने देशब्रत को धारण कर के मरण को प्राप्त हुए उस समस्त सार्थ क 
किसी देवो की सहायता से जोवित कर दिया। इस देवो ने उसकी ब्रतविषयक दृढता से संतुष्ट 
हो कर वन में उसको पूजा को ॥ १७ ॥ 

जिस प्रकार दरिद्रतासे भयभीत हुए प्राणियों के लिये कल्पवृक्ष दुलंभ हुआ करता 
है। उसी प्रकार पाप से पीडित मनवाले प्राणियों के लिये यह देशब्रत भी दुल्ंभ होता है- 
उसे विरले पुण्यशाली पुरुष हो धारण कर सकते हैं ॥ १८ ॥ 


'ह#१ डर्मिकीषियिकमियाीक, 





१६) । ? 70 साथंस्थ. 2 ?*तानू सपदि. 3 श्राविका । १७) । श्राविकाम्‌. 2 00 पुजयामास ॥ 
१८) ॥ 7 रक्षताम्‌. 2 0 ब्रतम्‌. 3 0 कम्पित । 


२९२ - धर्म र्वाकरः - [ १४. १९- 


[!45 ) देहों देहभतां भ्र्मन्नतिभृत॑ं काधाविधायी यतो 
गादभौढद्‌ प्र भूतविततज्वालो दवाग्नियंथा । 
कृत्वा क्षेत्रनिय॑न्त्रणां करुणया यात्रां परत्र त्यजं- 
स्तज्जानामभयं भयंकरभवश्चंशाय दद्यादगृही | १९ 


]46 ) अन्दण्डो विविधः प्रणीतः समासतः पञ्चविधः स चात्र । 
अनर्थ भीतेरिव दुष्टमैत्रीवधादिचिन्ताप्रमुखो विवज्यं; ॥। २० 


]47 ) जीयादरातिविसरं नरनायको «यं 
मुञ्चन्तु वा जलसुचों विपुल जलौघम । 
ईतिक्षयो 5स्तु भवतादिदददेशसोस्थ- 
मित्यादि चिन्तयति नानुचितं सुचित्तः || २१ 


जिस प्रकार सघन, समर्थ, दृढ़, विपुल, व विस्तृत ज्वालाओं से युक्त दावानल 
जीवों को बाधा पहुँचाता है उसी प्रकार स्वच्छन्दता से भ्रमण करने वाला यह देह प्राणियों को 
अतिशय बाधा पहुँचाया करता है। इसलिये क्षेत्रनियंत्रण को कर के - देश व्रत का परिपालन 
करते हुए - दयाल गृहस्थ को सीमित क्षेत्र के बाहिर गमन का परित्याग करके भयंकर 
संसार के नाश के लिये वहाँ पर उत्पन्न हुए प्राणियों को अभय देना चाहिये॥ १९ ॥। 

अनर्थंदण्ड अनेक प्रकार का है। यहाँ संक्षेपसे वहपाँच प्रकार का कहा गया है। 
अनर्थों से- निरथंक प्राशिवध से - भयभीत हुए भययुक्‍त श्रावकों को दुष्ट मैत्री-दुर्जनसंगति 
- एवं दूसरों के वधादि को चिन्ता आदि का त्याग करना चाहिये ॥२० ॥ 

निमंल वुद्धि, अनथे दण्डब्रती श्रावक, यह मनुष्योंका स्वामी याने राजा शत्र समूहको 
जोते, मेघ प्रचुर पाती को बरसावें, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि सात प्रकार की ईति का नाश 
होवे, तथा यहाँ सब देशों को स्वस्थता - आरोग्य - प्राप्त होवे, इत्यादि प्रकार का विचार 
कर सकता है । परन्तु उसे अनुचित - दूसरों को कष्ट पहुँचानेवाला - विचार कभी नहों 
करना चाहिये ॥ २१ ॥ 


धर" गकोरीइशीम करी र न्‍हिपिएरन इक कहा ३ल्‍रप उरी दी करी उरी कर ६: हर करी 


१९) ! 7 सन्‌. 2 0? क्षेषु नियन्त्रणां?, मर्यादा. 3 तत्र जातानामू, 7 जीवानाम्‌. ?*नामलूय 
भयं?, अनाशम्‌ । २०) | 9 अपध्यानपापोपदेशप्रमादाचरितहिसाप्रदानअशुभश्रुतिभेदातू । २१) ! जयतु. 
४ समूहम, /0 अरातिसमूहम्‌. 3 मेघा: । 


-१४. २४ ] - द्वितीयप्रतिमाप्रपहझ्चनम्‌ -- २९३ 


[48 ) पश्चेन्रियादिषहजन्तुविधातहेतु- 
मारक्षिकादिखरकर्म विपाकरौद्रम । 
कुर्वीत नेव विषयामिषलाभलोभात्‌ 
कस्तुच्छमिच्छति सुर्ख गुरुदीघदुःखम ॥ २२ 
49 ) विद्यावाणिज्यमषीकृषिसेवाशिस्पजी विनां पुसाम्‌ | 
पापोपदेशदानं कदाचिदपि नेव कतव्यम ॥ २२%१ 
50 ) दमयत व्‌षब॒न्दं वाजिवुन्दारकाणां 
कुरुत वृषणलोप॑ वल्लरे दर्त्त वह्निम्‌ । 
कृपत भुवमंशेषां नो वदेदेवमार्थ 
दिशति कुशलकामः को हिं पापोपदेशम्‌ || २३ 
]!5 ) शिखण्डिकु क्कुटइ्येनविटालंसद शात्मनाम्‌ । 
स्वीकारस्ताद्शामर्थ न पुष्णाति बरं क्वचित्‌ ॥ २४ 





जो कोतवाल आदि का निष्ठुर कार्य परिपाक काल में भयानक हो कर पंचेन्द्रिय आदि 
बहुत से प्राणियों के घात का कारण होता है उसे विषयभोगरूप माँस के लाभ के लोभ से 
कभीभी नहीं करना चाहिये। कारण कि ऐसा कौनसा वुद्धिमान्‌ होगा जो दीघेकाल तक महान्‌ 
दुःख के देनेवाले तुच्छ सुख को इच्छा किया करता हो ? ( अर्थात्‌ थोडे से सुख के लिये 
महान्‌ दुख को कोई भी विवेको जीव नहीं भोगना चाहेगा ) ॥२२॥। 

विद्या - मंत्र - तंत्र आदि, व्यापार, लेखन-मुनीमी आदि, खेती, सेवा और शिल्प- 
बढई आदि की क्रिया-से आजीविका करने वाले पुरुषों के लिये पापमय उपदेश का दान 
कभी भी नहीं करना चाहिये ॥ २२५१॥ 

है मनुष्यों ! तुम बैलों का दमन करो, उत्तम घोडों के अण्डकोशोंका लोप करो -- 
उन्हें निरर्थक कर दो, वन में अग्नि दे दो - उसे जला दो, तथा समस्त भूमि की जोत डालो, 
इत्यादि प्रकार के वचन श्रावक को नहीं बोलने चाहिये । ठीक है, अपने हित की इच्छा करने 
वाला कौन-सा मनुष्य है, जो इस प्रकार के पापोपदेश को करेगा ? ॥ २३॥ 

मोर, मुर्गा, बाजपक्षी ओर बिल्ली, आदि जेसे प्राणियों को स्वीकार करने से उत्तम 
अर्थ की सिद्धि नहीं होतो है । (अर्थात्‌ उन के रक्षण से पाप ही अधिक होता है) ॥ २४॥ 

२२) १ कोट्ट्पालादिपद | २३)  अध्वप्रधानानाम्‌, 2 पेलबछेदम्‌, 0 अष्डलोपस्‌. 3 0,वल्लीवने, 

4 यूयं दत्त. 5 ९९ मशेष॑, 6 970 कुशलकाम । ३४) । ?70* विराछ । 





२९४ » घर्मरत्नाकरः - [१४ २४४१- 


52 ) भूख॑ननवृक्षमोट्टनशाद् लद॒लनाम्बुसेचनादीनि । 
निःकारणं न कुर्याइलफलकुंसुमोच्चयानपि च ॥ २४#१ 
!53 ) नाराचतोमरशरासनकुन्तकुन्तीगन्त्रीहैलानलक्ृपाणक पाणिकाद्म_ । 
दद्यादवद्यमनवद्यमना न किचित्‌ कः पातक तरकपातकरं करोति ॥ २५ 
54 ) रागादिवधनानां दुष्टकथानामबोधबहुलानाम । 
न कदाचनापि कुर्याच्छवणा जे नशिक्षणादीनि ॥ २५%१ 
55 ) कन्द्ः कौत्कुच्यं भोगानर्थक्यंमपि च मौखर्यम्‌ । 
असमीक्ष्याधिककरणं तृतीयशोलस्य पञ्चेति ॥ २५%२ 





प्रमादर्या का लक्षण 

अनर्थ दण्डव्रती श्रावक को व्यर्थ में भूमि के खोदने, व॒क्षों के तोडने, घास के विदीण् 
करने और पानी के सींचने आदि जेसे कार्यों को नहों करना चाहिये । साथ हो उसे निष्प्र- 
योजन पत्तों, फलों और फूलों के संचय को भी नहों करना चाहिये ॥ २४४१ ॥ 

श्रावक हिसोपकरण का त्याग करे- 

निष्पाप अल्तःकरणवाले श्रावक को बाण, तोमर (एक विशेष प्रकार का बाण) 
धनुष, भाला, कुन्ती, गाडी, हल, अग्नि, तलवार आर छरी आदि पापोत्यादक उपकरणों को 
नहों देता चाहिये । ठीक है, थोडेसे भी नरक में पडने योग्य पाप को भला कोन करेगा?॥२५॥ 

जो दुष्ट कथायें प्रायः अज्ञानता से परिपूर्ण हो कर राग आदि दुर्भावों को बढानेवालो 
हो, अन्थ दण्ड ब्रती श्रावक को न उन्हें कभी सुनना चाहिये, न संचित करना चाहिये ( अथवा 
न लिखना चाहिये) और न उनकी दूसरों के लिये शिक्षा आदि भी देना चाहिये ॥ २५%#१ ॥ 

अनथ दण्डब्रत के पांच अतिचार 

कुंदपे, कौत्कुच्य, भोगानथेक्य, मौखये आर असमीक्ष्याधिकरण ये पाँच अनथेदण्डब्रत 
नामक तीसरे शीलके अतिचार हैं । 

१) कंदर्प - हासमिश्चित भण्डवचन बोलना । २) कॉक्च्य - शरीर की कुत्सित 
चेष्टा करना । शरीर के अभिनयपू्वक कामोत्पादक भाषण करना । ३) मौखर्य - धृष्टतापूर्वक 
अधिक बकवाद करना । ४) भोगानर्थक्य - जितने भोगोपभोग पदार्थों से प्रयोजत सिद्ध हो 
जाता है उससे अधिक भोगोपभोग पदार्थोंका संग्रह करना । ५) असमीक्ष्याधिकरण - प्रयोजन 
का विचार न करके अधिकता से कार्य का करना ॥२५#२॥ 








२४*१) | 70 भूमि. 2 ?*दलकुसुमो” । २५) । 20 सकटी गाड़ी । २५५१) 7 दुर्बोध । 


२५*२) 7 दुष्टभोगस्मरणम्‌ । 


“१४. २५] - ह्वितीयप्रतिमाप्रपञचनम्‌ - २९५ 


56 ) एन: प्रयोजनकल्ान्रियतं तनोति 
कालादयो 5स्प नियपस्य विधायकाः स्थु:। 
यज्निःप्रयोजनमिद सतत प्रभृतं 
तत्को 5फलं च विपुल चबुधों विदघ्यात्‌ ॥ २६ 
57 ) नानथंबहुलायें 5पि प्रवतेन्ते विपदिचर्तः | 
कि पुनः केवले 5नर्थ निश्चिते पि दितिषिणः | २७ 
58 ) अन्यदण्डादपराडः मुखायाः कृषीबलायाः सुतमाद सर्पः। 
व्याप्रो भिषकपुत्रमभक्षयच्च परोपकर्ता रपरं क्ुघातेः ॥ २८ 
59 ) लोहास्त्रसंग्र हनिवत्तिपरस्तु मन्त्री पूजामवाप स तदेब नृपादिलोकात्‌ | 
सोमापि तद पुररोहतदाय॑धर्मान [? ]मालाभवत्सकुसुमाप्यदश त्सपत्नीम्‌ || 


गृहस्थ प्रयोजन के वश नियमित पाप को किया करता है। तथा इस नियम के करने 
वाले काल आदि हैं । परन्तु प्रयोजन के बिना जो यह निरन्तर प्रचुर पाप होनेवाला है, उसको 
निष्फल व अधिक मात्रा में कौनसा बुद्धिमान्‌ करने को उद्यत होगा ? (कोई भी विचारशील 
व्यक्ति निरथेक पापकाय॑ को नहीं करना चाहेगा । अभिप्राय यह है कि प्रयोजन के वश जो 
सावद्य कार्य किया जाता है, वह कार और देश आदि के नियमानुसार ही किया जाता है, 
इस लिये उस में सोमित पाप का उपाजंन होता है । परन्तु जो सावद्य काये निरर्थक किया जाता 
है उस में देशकालादि का कुछ भी बन्धन नहीं रहता है - वह स्वेच्छासे चिरकाल तक व 
जहाँ कहीं भी किया जा सकता है, अतः उसको पाप को कोई सीमा नहीं रहती है । इसोलिये 
गृहस्थ को उस निरर्थकर सावद्य कार्य का परित्याग अवश्य ही करना चाहिये ) ॥ २६॥ 

जिस कार्य में अनर्थ को संभावना अधिक होती है उस में बिद्वान्‌ मनुष्य प्रवृत्त 
नहीं होते हैं। फिर जिस में केवल निश्चित हो अनर्थ हो ऐसे सावद्य काये में क्‍या कभी 
हितेच्छु विद्वान्‌ प्रवृत्ति करेंगे ? ॥ २७॥ 

अनर्थ दण्ड से अपराहमुख - उसमें प्रवृत्त हुई - एक की स्त्री के पुत्र को सपने काट 
लिया था तथा अतिशय परोपकार करने वाले वद्य के पुत्र को भूख से पीडित बाघने खा डाला 
था॥ २८ ॥ 

लोहमय शस्त्रों के संग्रह के परित्याग में निरत मंत्री उसी समय राजा आदि को से 
पूजा को प्राप्त हुआ । तथा सोमा तामक सती स्त्रीने अपने गले में सर्प धारण किया परन्तु 
उसका पुष्पहार हुआ ओर उसको सोतने गले में पुष्पहार धारण किया परन्तु उसका सर्प 
हुआ और उसने उसको दंश किया # २९-॥ 


अत: ही सी बरी परी ३ कही कक ३#* 





३६) 9९ एत:, 7 एतानि बस्तूनि निष्प्रयोजनवशात्‌. 2 7 भवेयु:। २७) 4 7?" बहुले<्वें, 
2 पण्डिता: । २८) | भक्षितवान्‌. 2 वद्यपुत्तम, 3 भक्षितवान्‌ । २९) 4 ?"तद्वदहितत्रतदीय ", 2 भक्षति स्म। 


२९६ - धर्मश्त्नाकरः - [ १४, ३७०० 


]60 ) एतस्मात्कोटिशो दोषानवसाय गुणानपि 
प्रवृत्तानां निवृत्तानां निवृत्तिः श्रेयसी ततः ॥। ३े० 


]6 ) अनथदण्डनि्मोक्षादवश्यं देश तो यतः । 
सुहत्तां स्वेभूतेषु स्वामित्व च प्रपधते ॥ ३१ 
62 ) स्थावरत्रसविधातिकर्मणो वर्जनं हि परतो यतो सदा । 
अस्ति पूव बदतो महात्रतं भावतो भगवतों थप्युदीरितम्‌ ॥ ३२ 
63 ) अनुकूलयन्ति सुक्ित दयां च विस्फारयन्त्यमलयन्ति । 
यस्मान्निनस्वरूपं गुणब्रतत्व॑ं ततो 5मीषाम्‌ || ३३ 


64 ) गुगव्नतोपास्तिरतं: कृत स्थात्‌ समग्र दुवोौरकपायमान्यम । 
देवे रिवानुत्तरज: समास्थैस्तोयेशिनामेषि च भोगभ्मेः ॥ ३४ 

अनथंदण्ड में प्रवृत्त हुए प्राणियों के करोडी दोषों का और इस से निवृत्त हुए प्राणि- 
यों के करोडों गुणों का निश्चय कर के उस अनर्थ॑दण्ड से निवृत्त होना श्रेयस्कर है ॥ ३० ॥ 

अर्थदण्डब्रतो सर्व प्राणियोंका स्वामी है - 

हिंसादिक पाँच पापों का स्थूल रूप से परित्याग कर के अहिसादि पाँच अगणृक्रतों के 
पालन में तत्पर रहने वाला देशयति थ्रावक उस अनर्थदण्ड का त्याग करने से सर्वे प्राणियों के 
साथ भिन्नता तथा स्वामिपने को प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ 

अनर्थदण्डविरत को महात्रतीपना- 

अनर्थदण्डब्रती श्रावक चूँकि सीमा के परे-स्थावर और त्रस॒ जीवों का घात करने 
वाले कार्य से सदा विरत रहता है। अतः उसके पूर्व के समान भाव से महान्नत होता है, 
ऐसा जिनेश्वर ने कहा है ॥ ३२ ॥ 

उपयंक्‍्त दिग्व्रत, देशब्रत, और अनर्थदण्ड ब्रत चूंकि मुक्ति को अनुकूल करते हैं - उसे 
उत्कंठित कराते हैं दया को वृद्धि गत करते है, तथा आत्मस्वरूप को निमंल करते है, इसी- 
लिये इन के गुणब्रतपना है - उनका ग्रुणब्रत यह सार्थक नाम है ॥ ३३ ॥ 

जिस प्रकार विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्धि इन पाँच अनुत्तर 
विमानों में रहने वाले देव, तीर्थंकरों की सभा में - समवसरण में -- स्थित भव्य जीव प्राण' 


करीयाी करीीरी करीभजरी परी १८ करी ही" करी ३८ीपकती करी 8८ एरी करी 


३०) । ज्ञास्वा । ३१) । मंत्रीम्‌. 2 प्राप्पते । ३४) यथा अह मिन्द्रदेव: सर्वश्समास्थितपुरुषे; 
भोगभूमिजेनरदुर्वारकपषायचक्र मान्य कृतं स्थात्‌ तथा गृणब्रतधारक: पुरुष: कषायचकऋ मान्य कृत स्थात्‌ इत्यथे॥ 
2 7 भ्ेषि. 3 जे:। 


“१४. ३६] - द्वितीयप्रतिमाप्रपछचनम्‌ - २९७ 


65 ) यो 5णुब्रतानि परिपाति हि केवलानि देही लंघुंवंति मूलगुर्णश्च मध्यः 
सर्वातिचाररहितः सगुणवतेर्वा ज्येष्ठंस्तु दर्शनविशुद्धिपरायणों यः ॥ ३५ 


66 ) अत्यारम्भवतां मवेत्सुखभुजां कलीबं मनो बिश्वतां 
दृष्पापा ब्रतमालिका गुणयुता विन्यासि वक्षःस्थले । 
मुक्तालीव नरेंण येन नियता स्वःसंप्दां पदति- 
स्तस्यैव प्रतिमा प्रशस्यत इयं मुख्या द्वितीयागमे || ३६ 


इति श्री-सूरि-भ्री-जयसेनविरचिते धमंरत्नाकरनामश्ष सत्र 
सभेदद्वितीयप्रतिमाप्र पहचन चतुर्दशों 5वसरः ॥१४ 

कषायों को मन्दता को किया करते हैं उसी प्रकार गुणब्रतों की उपासना करने वाले श्रावक भी 
संपूर्ण दुर्वार कषायों की मन्दता को करते हैं ।(अभिप्राय यह है कि गुणक्रतों के परिपालन से 
प्राणी की कषायें मन्दता को प्राप्त कर लेती हैं )॥ ३४ ॥ 

जो प्राणी केवल अणुक्नतों का ही परिपालन करता है वह हीन, जो मूल गुणों के साथ 
उन अणक्नतों का पालन करता है वह मध्यम तथा जो सम्यग्द्शन के निर्मेल करने में तत्पर 
होता हुआ समस्त अतिचारों से रहित हो कर उपर्युक्त ग्रुणब्रतों के साथ उनका पालन किया 
करता है वह ज्येष्ठ - उत्तम - होता है ॥ ३५ ॥ 

जो मनुष्य अत्यधिक आरम्भ में तत्पर, सुख के भोगने में आसक्त और दुबंल मन 
धारक होते हैं उनके लिये गुणयुक्त - ग्रुणब्रत्तोंरूप धागे से संयुक्त - यह त्रतमालिका-अणु्‌ब्रत 
रूप पुष्पों की माला - दुंलभ होती है जिस भव्य मनुष्य ने मोतियों को पंक्ति के समान उपयुक्त 
ब्रतों की माला को अपने वक्ष:स्थल में धारण किया है उसके लिये स्वर्गीय सम्पत्तियों का भाग 
निश्चित है - उसे निरचयसे स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। तथा आगम में उसी की इस श्रेंध्ठ 
द्वितीय प्रतिमा की प्रशंसा भो की गई है ॥३६॥॥ 





इस प्रकार धरमरत्नाकर नामक शास्त्र में भेदोंसहित द्वितीय प्रतिमा का विस्तार 
करनेवाला चौंदहवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥ १४ ॥ 


फन्‍रय उडी वही किक सी निपेकी चानीन दी करी" शरीक की करी करी कि७यय इयर, 


३५) १ रक्षति. 2 जधन्य: श्रावकः 3 उत्तम. 4 ?*दत्ति घमरत्ताकरे सभेद" | 


निनतक कील 
बे८ 


[१५. पञ्चदशो 5वल्तरः ] 
[ सामायिकृप्रतिसाप्रपठचनम्‌ ] 


67 ) सामायिकान्तर्गतभावशेदामुपाचनां वच्मि यथाविधानम्‌ ! 
विभोगिनां भोगिविभूतिधात्रीं क्वचिह्निजानन्दरसेकपश्रीम्‌ ॥ १ 


68 ) सर्ववेशसमयेष्वदृश्यतादौस्थ्यतः किल वृथार्चनाहतः । 
व्योमपुष्करसमत्वभागिनों इत्यमभ्यधुरहो कुवादिनः ।। २ 


69 ) अभाषमात्मनों 5प्येवं बदतां हि विदांवरः | 
अध्युपेक्ष्य पुरापाय॑स्वदादर्थायोत्तरं ददौ ॥ ३ 

अब में सामायिक शिक्षाब्रत के अन्तगंत भावों के भेदभूत जिनपूजा का वर्णन आग- 
मोकक्‍त विधि के अनुसार करता हूँ । वह जिनपूजा भोगों से रहित लोगों के लिये, विलासी जन 
के वेभव देने वाली तथा क्वचित्‌ वह आत्मिक आनन्दरूप रसका एक पात्र भी है॥ १ ॥ 

अरिहन्त चूँकि सकलचारित्र - मुनिधमं-ओर देशचा रित्र-गृ हिधरम-दोनों में नहीं देखे 
जाते हैं, अतएव निश्चित ही उनकी दुर्गति है। ओर जब इस प्रकार से उनका अस्तित्व ही सिद्ध 
नहीं है तब बाकाशकुसुम को समानता को धारण करने वाले उनकी पूजा व्यथं ही है, ऐसा 
कितने ही कुवादीजन कहा करते हैं ॥ २ ॥ 

इस प्रकार से आत्मा के अभाव को भी कहने वाले कुवादियों को उस आत्मा के 
अभावकी उपेक्षा कर के विद्वानों में श्रेष्ठ आचाय ने स्वदाढर्याय - अपने पक्ष की पुष्दि के 
लिये पू में उत्तर दिया है ॥ ३ ॥ 

१) | पूजामू. 2 भोगरहितानाम. 3 ?"भोग, 4 पूजाम। २) | गगनारविन्दतुल्यस्याहंत 
2 उक्तवन्त: | ३) | ?"अप्युपेक्ष्यपुष्याय । 





- १५ ८] - सामायिकप्रतिमाप्रपञचनम्‌ - २९९ 


770 ) व्याख्यानपाठरचनानुपृर्व्या वाष्यंताहता | 
इयन्तमागमस्याशञ्ु यस्मादाप्तः स सिध्यति ॥ ४ 


[!7] ) कि बथा लपितेविश्व न कदाचिदनीदशम्‌ । 
यस्मादेभिरबोधीद॑ स एवाहेन्‌ व्यवस्थितः | ५ 


[[72 ) अदृष्टाबपि भूतानाँ यथास्तित्वमनाहतम्‌ । 
तथाप्तस्य न्यवेदीदं' पृव॑मेव सविस्तरम्‌ || ६ 

][73 ) यथाभिचारादिषु देवतानामद श्यरूपाधिपतित्वभाजाम । 
फलान्यभिध्यानबलात्सभीषुस्तथाहतो 5पीति किम्रत्र चित्रम्‌ ) ७ 


]74 ) अदृष्टे ईपि सूरीवभिध्यानयोगात्तदाकारसंप्राचन संवितन्वन्‌ । 
घनुवेंदविद्यामवापदरापां किरातों जगत्यामितीदं प्रसिद्धम || ८ 

आगम के अभिप्राय के स्पष्टीकरण को व्याख्यान कहते हैं । पाठरचना - आगम के 
सूत्रादिकी निर्मेति को पाठरचना कहते ह। आनुपूर्वी - पूर्व विषय के अनुसार विवेचन को 
आनुपूर्वी कहते हैं । आगमकी ये सब बातें अबाधित हैं इसलिये इन से आप्त की- सर्वज्ञ जिन- 
देवकी - सिद्धि होती है (१?) ॥ ४ ॥ 

व्यर्थ बकवाद करने से क्या लाभ है ? विश्व कभी भी अन्य प्रकार का नहीं है- 
किन्तु इसी प्रकार का ही है - यह उक्त कुवादियों को जिस के आश्रय से ज्ञांत हुआ है वही 
अरिहन्त व्यवस्थित है - यही अरिहन्त सिद्ध होता है ॥ ५ ॥ 

जिस प्रकार प्राणी (आत्मा) यद्यपि आँखों से नहीं देखे जाते हैं, तथापि उनका 
अस्तित्व निर्बाध सिद्ध है उसी प्रकार आप्तका- सर्वज्ञ का - भी अस्तित्व निर्बाध सिद्ध है, इस 
विषय में हम पहले ही विस्तारपूर्वक कह चुके हैं ॥ ६॥ 

जिस प्रकार देवताओं के अतिशय अदृश्य स्वरूप से संयुक्त होने पर भी अभि- 
चारादि कर्मों में - हिसाजनक जारण मारणादि क्रियाओं में - उन के चिन्तन के बल से 
फलों की इच्छा की जाती है उसी प्रकार अरिहन्त के अदृश्य होने पर भी उसके चिन्तनादि से 
फल की प्राप्ति होतो है, इस में आशचयं भी क्‍या है ? ॥ ७॥ 

साक्षात्‌ सूरि -द्रोणाचाये - के दृष्टिगोचर न होने पर भी संकल्प के वश उनकी 
आक्ृति (मूर्ति) की पूजा करने वाले भोल - एकलव्य - ने दुर्लभ धनुवेद विद्या को प्राप्त 
किया, यह लोक में प्रसिद्ध है ॥ ८ ॥ 

४) ! 7*रचनापूर्ष्यवासा". 2 7" स्थागुंयेस्माह्‌ " । ५) । ज्ञातम्‌ । ६) । जोबानामंदर्शने४वि, 

2 अनिराकरणीयम्‌. 3 प्रोक्तम्‌. 4 अस्तित्वम्‌ । ८) । आचार्ये. 2 आराधनात्‌. 3 तस्व आचारयेस्य । 





०३२१७ १०३४० 


३०० - धर्मरत्नाकरः - [ १५. ८७१० 


75 ) आप्तस्यासंनिधाने 5पिं पुण्यायाकृतिप्‌ ज॑नम्‌ । 
ताक्ष्य॑मुद्रा न कि कुर्याद्विपसा मथ्य सदनम ।। ८#१ 
[76 ) अन्तररगबहि रहःगविशुरद्धि देवतार्चनविधो विदधीत । 
आतरोद्र विरहोत्मथमा स्यात्स्नानतः किल यथाविधितो 5न्‍्याँ ॥ ९ 


]77 ) रागादिदूषिते चित्ते नास्पदी परमेश्वरः । 
न बध्नाति ध॒ति हंसः कदाचित्करेमाम्भसि || १० 


78 ) संभोगाय वहिःशुद्धथे स्नान धर्माय च स्मृतम । 
- धघर्माय तद्धवेत्स्नानं यत्रामत्रोचितों विधि! || ११ 


79 ) नित्य॑ तंदू ब्रह्मजिहास्य देवारचनपरिग्रहे । 
यतेस्तु दुजनस्पर्शात्स्नानमन्यद्विगहितम्‌ ॥ ११४१ 
जिनदेव के समीप में न होनेपर भी उनकी आक्ृति (प्रतिमा ) का पूजन भी पुण्य 
का कारण है। सो ठीक भी है। क्योंकि, गरुड की अँगूठी क्या विष के सामथ्यं को नष्ट 
नहीं करती है ? ॥ ८#१ ॥ 


जिनदेव के पूजन विधान में पूुजक को अन्तरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की विशुद्धि 
को करना चाहिये । उनमें आते ओर र'द्वध्यान के अभाव में पहली (अन्तरंग शुद्धि) तथा 
विधिपूर्वक स्‍्तान करने से दूसरी (बाहबविशुद्धि) होती है ॥९ ॥ 


रागादिक विकारों से मलिन मन में जिनेश्वर निवास नहीं करते हैं । ठीक है - हंस 
पक्षी कोचड युक्त जल में कभी भी अवस्थान नहीं करता है ॥ १० ॥ 


स्नान, संभोग बाह्मशुद्धि और धर्म के लिये माना गया है। इन में धर्म के लिये 
वह स्नान होता है जिस में कि परलोक के योग्य अनुष्ठान हुआ करता है ॥ ११ ॥ 


जो गृहम्थ ब्रह्मजिम्ह है अर्थात्‌ स्त्रीसंगोग किया करता है उसे देवपूजा करने के 
लिये नित्य स्तान करता चाहिये । परन्तु य्ति के लिये दुर्जेन - चाण्डालादि-- का स्पर्श होने- 
पर ही स्तान करना चाहिये ) अन्य किसी भी कारण से मुनि के लिये स्नान करना निन्ध माना 
गया है॥ ११#१ || 


हे 





करीप की ३-ीप जारी कर परी सरीय 


८#१) | अविद्यमानेडपि, 2 प्रतिविम्व॒स्थ, 3 गढडमुद्रा. 4 स्फेटनम । ९) | कुरत, 2 विनाशात्‌, 
3 अन्तरडपशुद्धि:. 4 बाह्यशुद्धि। ११४१) ।! तत्‌ स्नानम्‌. 2 अन्रह्मण: । 


“१५. १३४१ ] « सामायिकप्रतिमाप्रपश्चनम्‌ - ३०१ 


80 ) घमवायुकलिते वहत्यथागाधवारिभरिते जलाशय | 
संविगाह्म तदिहाचरेदतो वस्ञ्रपूतमपरं समाचरेत्‌ || १२ 


8] ) पादजानुकटिग्रीवाशिरःपरेस्तसंश्रयम्‌ । 
स्नान पञ्चविधं ज्ञेवं ययादोब शरोरिगाम )। १२% १ 


82 ) ब्रह्मचयोंपपन्नस्य निवृत्तारम्भकर्म णः । 
यद्वा तद्ठा भर्वेत्स्नानसन्त्यमन्यस्य तद्द्यम्‌ || १२४२ 


३» अमते अमृतोद्धत अमृतवर्षिणि अमृतं ख्रावय ख्ावय स्वाहा । 


83 ) इति मन्त्र प्रविन्यस्य सप्तकृत्वों ः्मृते इत्र तु । 
आप्लाध्यमानं स्वर ध्यायन्‌ मायाबीजेन मज्जतु ॥ ११ 


84 ) सर्वास्म्भविजुम्भस्प ब्रद्मजिद्यस्य देहिनः । 
अविधाय बहिःशुद्धि नाप्वोपास्त्यधिकारिता || १३३४१ 


धूप अथवा वायु से परिपुर्ण, बहते हुए, अथवा अथाह जल से भरे हुए - गहरे - 
जलाशय (नदी-तालाब आदि ) में स्नान कर के देवपूजनादि करना चाहिये। ऐसे जल के सिवाय 
अन्य जल को वस्त्र से पवित्र कर के - छानकर-स्नानादि के उपयोग में लाना चाहिये ॥१२॥ 

प्राणियों का स्तान पादपर्यन्त, घुटनेपयेन्त, कटिपयेन्त, कण्ठपर्यन्त और शिरपर्यन्त के 
आश्रय से पाँच प्रकारका है, जो उत्नन्न हुए दोष के अनुसार किया जाता है, ऐसा समझना 
चाहिये ॥ १२५१ ॥ 

जो ब्रह्मचय से विभूषित होकर समस्त आरम्भ कार्य का परित्याग कर चुका है 
उसका उक्त पाँच प्रकार के स्नान में से कोई भी स्नान इच्छानुसार हो सकता है। पर अन्य 
के लिये - जो स्त्री आदि का सेवन करता हुआ आरम्भ कार्य में निरत है उसके लिये - अन्त 
के दो स्नान - ग्रीवा ओर शिरपय॑न्त - आवश्यक होते हैं || १२४२ ॥ 

स्नान करते समय “३# अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणि अमृतं खावय स्रावय स्वाहा ” 
इस मन्त्रकों जल में स्थापित कर के सात वार डुबकी लगाते हुए अपना ध्यान करना चाहिये 
और मायाबीज (हों) अक्षर कहकर पानीमें अवगाहन करना चाहिये ॥ १३ ॥ 

जिसके सब आरम्भ वढ़िको प्राप्त हैं तथा जो ब्रह्मचयं में शिथिल है एसा श्रावक 
बाहच शुद्धि के विना जिनपूजन करने का अधिकारी नहीं है ॥१३#१॥ 


अनवननााओ- 








१२)  जलम्‌ । 


३०२ - घधर्मरत्नाकर: - [ १५. १३४२- 


[85 ) अछि: छुड्धि निराहुवन्‌ मन्त्रमातपरायणः । 
स मन्‍्त्रेः शुद्धिभाड नून॑ भक्‍त्वा हत्वा विहत्य च ॥ १३%२ 


86 ) मृत्स्नयेष्टकया वापि मस्मना गोमग्रेन च ! 
शौच तावत्मकुवोत यावन्निर्मंलता भवेत्‌ ॥ १३७३ 


87 ) बहिविह॒ृत्य संप्राप्तो नानाचम्य गृह विशेत्‌ | 
स्थानान्तरात्समानीत सर्व प्रोक्षितमाचरेत्‌ ॥ ११#४ 


88 ) द्वौ हि धर्मों गृहस्थानां लीकिकः पारलौकिकः | 
लोकाश्रयो भवेदाद्यः परः स्यादागमाश्रय/ )। १३%&५ 


89 ) जातयों 5नादयः सर्वास्तत्कियाश्च तथाविधाः । 
श्रुति; शास्त्रान्तरं चास्तु प्रमाणं कात्र नः क्षति || १३%#६ 


]90 ) स्वजात्येव बिशुद्धानां वर्णानामिह रत्नवत्‌ । 
तत्करियाविनियोगाय जेनागमविधिः परम ॥ १३%#७ 

ब्रह्मचारी आदिक जल से शुद्धि का निराकरण कर के मन्त्रमात्र में तत्पर रहते हुए 
भोजन कर के, हरण कर के (?) और विहार कर के मन्त्र के द्वारा शुद्धि को प्राप्त होते 
हैं ॥ १३४२॥ 

मट्टी, ईंट, राख -और गोबर से तब तक शुद्धि करनी चाहिये जब तक कि निर्म- 
लता नहीं होती है ॥ १३#३॥ 

बाहर जाकर के आचमन के बिना घर में प्रवेश नहीं करना चाहिये तथा स्थानान्तर 
लाये गये पदार्थ के ऊपर जल छिडक कर उसे उपयोग' में लाना चाहिये॥ १३%४ ॥ 

गहस्थों के दो धर्म हैं -- लौकिक और पारलौकिक -उन में प्रथम लौकिक - धर्म 
लोकाश्रय अर्थात्‌ छोकव्यवहार के आश्रित तथा दूसरा - पारलौकिक - आग्म के आश्रित 
है॥ १३४५॥ ह 

स्व जातियाँ तथा उन के आचार - विवाहादि - अनादि है ;। श्रुति (वेद) और 
अन्य शास्त्र भी प्रमाण रहें, इस में हमें कुछ कभी बाधा नहीं हैं ॥१३#६॥ 

जो वर्ण - ब्राह्मणादि -- अपनी जाति से ही विशुद्धि को प्राप्त हैं, उन के लिये यहाँ 
जैन आगम का विधान केवल उनके क्रियाकाण्ड की योजना के लिये है । (अपनी अपनी जाति के 
अनुकूल आचरण में सहायक मात्र है) ॥ १३४७ ॥ 





१२७२) जले: । 


“१५ १५ ] - सामायिकप्रतिमात्रपञ्चतम्‌ - ३०३ 


9] ) यद्धवश्नान्तिनिमुक्तिहेतवस्तत्र दुर्लभाः । 
संसारव्यवहारे तु स्वतःसिद्धे वृथागमः | १३४८ 


92 ) तथाहि- 


आप्लुतः संप्लू तः स्वान्तः शुचिवासोविभूषितः । 
मौनसंयमसंपन्नः कुर्यादेवाचेनाविधिम ॥ १३%५९ 


93 ) दन्तधावनशुद्धास्पो मुखवासाड्चिताननः । 
असंजातान्यसंसगं: सुधीर्देवानु पाचरेत्‌ ॥ १३%१० 


94 ) अमृतैरमृतंत्वाय चन्द्रश्नीखण्डकुडकुमेः । 
घनसाराविखण्डश्रौप्रा प्त्य स्वस्य जिनेश्वरान ।। १४ 


[95 ) सुमनःप्राचंनासिडये सुमनोभिरुपाचेयेत्‌ । 
समस्ततापविच्छित्त्ये धूपेर्धू पितविष्टपे ; ॥ १५ । युग्मम्‌ । 


कारण यह है कि वहाँ - जातिसे शुद्ध वर्णवालों में - संसार परिभ्रमण से छुटकारा 
पाने के जो कारण (सम्यग्दर्शनादि) हैं वे दुर्लभ हैं। इसके विपरीत संसार का जो व्यवहार- 
विषयोपभोगादि - है वह तो स्वयं ही सिद्ध है, इसोलिये उस में प्रवृत्त करने के लिये आगम 
का विधान निरथेक है॥ १३४८ | 

जिसने कण्ठ तक अथवा मस्तक तक स्नान को किया है, जिसका अन्तःऋरण शुद्ध 
है, जो शुद्ध बस्त्रों से विभूषित है, तथा जो मौन व संयम से संपन्न है, एसे श्रावक को देव 
पूजा की विधि को करना चाहिये ॥ १३#९ ॥ 

जिसने दातोन से अपने मुख को शुद्ध कर लिया है, जिसका मुख मुखवस्त्र से संयुक्त 
है अर्थात्‌ जो मुख से थूक आदि इधर उधर न जाय इस के लिये मुख को शुद्ध वस्त्र से आच्छा- 
दित किया है, तथा जिसके लिये अन्य किसीका स्पर्श नहों हुआ है, ऐसे विद्वान्‌ को देवों की पूजा 
उपासना करनी चाहिये [| १३४१० ॥ 

श्राबक को अमृतत्व के लिये - जन्म और मरण से रहित होने के लिये -- जल से 
अपने को अतिशय श्रेष्ठ शाशवतिक लक्ष्मी (मुक्ति) की प्राप्ति के लिये कपूर, चन्दन और 
केसर से, देवों के द्वारा विरचित पूजा की श्राध्ति के लिये फूलो से तथा समस्त सन्ताप को 
दूर करने के लिये लोक को सुगंधित करने बाली धूप से जिनेस्द्रों की पूजा करनी 
चाहिये ॥ १४-१५॥ 


सही सही वीक €ही*१७र विनर पा 


१४) । जले: . 2 कर्पूर । १५) ! देवानामू, 2 पुष्पे: 3 जगड्धि: । 





'है०४ .- धर्मेरत्नाकरः - | | [१५.. ६६- 


96 ) जगदीशत्वसंपत्त्ये दोपेनिःकज्जलेरपि । 
सपिभि: स्नेहिलानन्दानन्त्यसपंत्वभूतये || १६ 


97 ) क्षोरसिन्धुपयःस्नानसिद्धथे क्षौरं निवेदयेत्‌ । 
स्वाधाराधयस-्ावप्राभवाय दधीन्‍्यपि || १७ 


]98 ) स्वेस्वादुचिद्रससरोमज्जनाय जगद्गुरून । 
ऐश्नवीयरसोत्पूरे: पृतैराराधयाम्यहम्‌ ॥ १८ 


99 ) वाडुमयाद्गन्धशिवतासिद्धथे गन्धशिवेरपि। 
असाधारणधन्यत्वप्राप्स्य धान्येरनेक्घा || १९ 


200 ) कान्तिव्याप्रसमस्ताश रत्न रत्नत्रयाप्तये । 
सर्वे: फर्लरदृष्टोत्थफलप्रलयनाय च॥ २० 


20] ) भूमों शुचौ वा यदि वा शिलायां शिव पवित्रे च पटे ४पिं भूजें । 
भूमण्डलान्तगंतर्काणकाहथं पद्म लिखित्वाष्टट्ल विकासि ॥ २१ 


इसो प्रकार लोकाधिपतित्व की प्राप्ति के छिये काजल से रहित दीपों से तथा स्नेह- 
युक्त आनन्दप्रद अपरिमित धरणेन्द्र को विभूति को प्राप्ति के लिये घी से श्रीजिनेद्धकी पूजा 
करना चाहिये। १६ ॥ 
क्षीरसमुद्र के जल से स्नानसिद्धि के लिये-तीथकर पद प्राप्त करने के लिये-दूध को 
ओर अपने आधार के आश्रय से रहने वाले समोचीन भावों के प्रभुत्व की प्राप्ति के लिये दही 
को भी समर्पित करना चाहिये॥ १७॥ 
मैं अपने स्वादिष्ट चेतन्यरूप जल के सरोवर में स्तान करने के लिये पवित्र ईख के 
_ 'रफप्रवाह से जगद्गुरुओं-जिनेन्द्रों - को आराधना करता हूँ ॥ १८ ॥ 
आगम से गन्धशिवता (? ) की सिद्धि के लिये गन्धशिवों से, असाधारण श्रेष्ठता की 
प्राप्ति के लिये अनेक प्रकार के धान्यों से, रत्नत्रय की प्राप्ति के लिये अपनी कान्ति से समस्त 
दिशाओं को व्याप्त करने वाले रत्नों से, तथा पुण्य-पाप से उत्पन्न फल को नष्ट करने के लिये 
सब फलों से मैं पूजा करता हुँ ॥ १९-२०॥ 
| पवित्र भूमि, शिला, कल्याणकारक वस्त्र अथवा पवित्र भूर्ज प्रपर पृथिवीमण्डल के 
अन्तगंत कर्णिका से व्याप्त विकसित आठ दल वाले कमल को लिखकर उत्तम मन्ध (चन्दन) 
१६) ! घृते: स्तपतम्‌. 2 धरणेन्द्रविभूतिनिमित्तं भवति । १७) । तीथेकरप्राप्तिसिद्धध । १८) 
 ?*ब्वा स्वादु*, रवग॑ 2 ?*ईक्षवीय", इक्षुसस । २१) ! 70"पटे5भि भूजें. 


“१५: २६] - सामा यिकप्रतिसाप्रपछवनम्‌ - ३०५ 


202 ) गर्घः शरुनै्वाष्यमृतंः पवित्रिमध्येनमंश्चोंध्येमधोरभूषम्‌ । 
कलोध्व बिन्दुप्रतिभासमान तत्पृष्ठदेशस्थमनाइत थे ॥ २२ 
203 ) » हीं पुरःस्थस्वरकेश्नरेश्च सुधावदात: कृतपेष्टनं ततू | 
सम्मनन्‍्त्र राजे परमेष्टिपल्चसांनिध्यनिर्दशेनमाजि म्‌ति! ।। २३ 
]204 ) णप्ों सिद्धाणमिल्यादिमन्त्रेरों हहीं पुरःसरैः । 
स्वाहान्तेः प्रागपागादिनिदिवपत्राणि पुरयेत्‌ ॥ २४ 
205 ) आग्नेयनऋतप्रायविदिक्पत्राणि संभूयात्‌ । 
३» हीं प्रमुखस्वाहान्तममन्त्रेदृदृष्टिहुरूभेः | २५ 
206 ) सम्यग्दशनविज्ञानचारित्रचतु रहगकम । 
बीजेरेभिश्चतुथ्यन्तेर्मायाषीजेन वेष्टयेत्‌ || २६ 


अथवा पवित्र अमृत से मध्य में शून्य व ऊपर नीचे रेफ से विभूषित हूँ को तथा उस के पृष्ठ 
भाग में अवस्थित कला व ऊध्वे बिन्दु से प्रतिभासमान अनाहत - 5 - को भी लिखना 
चाहिये।। २१-२२ ॥ 


3 हों पूर्वक सुधा - अमृत अथवा चूना - के समान निमल स्व॒रोंरप केशर से 
वेष्टित वह मन्त्रराज पाँच परमेष्ठिओं के सामीष्य से निद्शन को प्राप्त होता है॥ २३ ॥ 

तत्पदचात्‌ पूर्व में ३& हीं तथा अन्त में स्वाहा शब्दयुक्त 'णमों सिद्धा्ं इंत्यादिक 
मन्त्रों से पूर्व पश्चिम आदि चार दिशा ओ के पत्तों को पूर्ण करना चाहिये | फिर ** ह्रीं को 
पूर्वे में तथा स्वाहा को अन्त में कर के मिथ्यादृष्टियों के लिये दुर्लभ मंत्रों से आग्नेय ओर 
नेंऋत्य दिशा आदि विदिशागत पत्तों को पूर्ण करना चाहिये । सम्यग्दर्शन ज्ञान, चारित्र और 
तप इस चतुरंग को मायाबोज के साथ चतुर्थी विभकत्यन्त इन्हीं बीजपदों से ( 5* हीं सम्यग्दर्श 
नाय नम: स्वाहा ३»,हीं.सम्यकज्ञानाय नम्रः स्वाहा इत्यादि ) वेष्टित करना चाहिये ॥२४-२६॥ 


तथा अंकुश लिखने चाहिये। ये सब मन्त्र सम्यरदुष्टिओं को दुर्लभ नहों है। इस- 
वाक्यांशका अध्याहार करना चाहिये । 


२२)  नभ: हुकारः अध: ऊर्ध्वे रकार:, कलाबिन्दुः नहा । २३) | ?*"स्वधापदान्ते: । २४) । ऊं। 


२५)  ?*संभुवात्‌ इलोकपू रणम्‌, 2 ?*मन्त्रेदृष्टि” | २६) ! मायाबीजेन जहींकारेण । 
३९ 


३०६ - धमेरत्नाकरः - [१५- २७- 


साहन्‍कुशेदृष्टिदुर्लभे ने त्यध्याहायम्‌ । 
]207 ) यद्वा कोशस्थ हहां देव त॑ वंर्णस्वरवेप्टितम । 

३ हूँ श्री संयुतंव्गं: स्वाहान्तेरष्टमिः क्रमात्‌ || २७ 
208 ) पूर्वादीनि च पत्राणि प्रयेदन्तराण्यतः । 

स्वाहान्तेन च तत्त्वेन ३* पहीं श्रीं पूवकेण च।। २८ 
209 ) पत्नान्तेष च मध्येषु योजयेदप्यनाहतम्‌ | 

दलान्तरेषु चहींकार॑ द्वितीयर्मिति मष्डलम्‌ ॥ २९ 
2]0 ) तृतीयमपि संस्तोमि मण्डल प्रक्रमागतम्‌ । 

क्ष्मामासन लिखेत्कोशे बीज तु च तद्ध्वंगम्‌ ॥। ३० 
2] ) ईश्ञानाग्नेयप्रमुखदिश्षु तत्त्वाक्षराणि च | 

कोशरेखाबहिर्भागे पूर्वांदिपु नभो लिखेत ॥ ३१ 
2]2 ) पोडशस्व॒रसंयुक्त प्रत्येक॑ बिन्दुलाड्छितम्‌ । 

दलानध्टों लिखेदस्मिन्नष्टावत्रान्तराणि च ॥ ३२ 





अथवा वर्ण और स्वरों से वेष्टित.हो कर कणिका के मध्य में स्थित उस हां देव को 
जिनके कि अन्त में “स्वाहा ' स्थित है, ऐसे <& हीं श्री इत बोजपदों से संयुक्त आठ वर्गों से 
क्रमश: पूर्वांदि दिशागत पत्रोको तथा मध्य के पत्रों को भी जिसके अन्त में स्वाहा आर पूर्व में 
5 हीं श्रीं ये बीजपद स्थित ऐसे उसी तत्त्व से परिपूर्ण करना चाहिये । पन्नों के अन्त में व 
मध्य में अनाहत की भी योजना करनो चाहिप्रे । तथा पत्रों के अन्तराला में ह्वींकार की भी 
योजना करनी चाहिये । इसप्रकार द्वितीय मण्डल का कथन समाप्त हुआ ॥ २७-२९ ॥ 

अब ऋमसे प्राप्त हुए तृतीय मण्डल स्तुति - उसका वर्णन - करता हूँ । क्ष्मा यह 
आसन कोष में लिखें तथा उसके ऊपर बीज लिखें। ईशान व आग्नेय आदि दिक्ञाओं में तत्त्वा 
क्षर- * हीं श्रीं-को पूर्व में और स्वाहा को अन्त में लिखे। कोश की रेंखाओं के बहिर्भाग में 
पूर्वांदिक दिशाओं में “ नम: ' ( ?) को लिखे ॥|३०-३१॥ 

सोलह स्वरों से युक्त और बिन्दु से चिह्नित प्रत्येक दल लिखे । आठ दलों को तथा 
अन्तराल में आठ दलों को लिखे। अह्ीीं श्रीं आरम्भ में और अन्त में नमः यह लिखे । दिशाओं 

२७) | ?०ज्हों. 2 वर्ग [ ण॑ ]). 3 7*नहीों. 4 श्री ०००० । ३०) | 9 जीं। ३१) । हकार:। 

३२) 7 अ आ आदिकं | 
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23 ) » हहीं श्रीं पुरःस्थेस्तु नमो उन्‍्ते। सकठैरपि । 
सिद्धाचायउपाध्यायसबंसाधुपद दिशाम || ३३ 
24 ) दलानि प्रयेदन्यच्चतुष्क॑ सम्यक्पृर्वकेः । 
दशनज्नानचारित्रतपोभिम क्तिसूचकेः । ३४ 
25 ) बहुत्वेकतवसंयुक्तै्चतुर्थ्यास्तु यधाक्रमम । 
स्वाहान्तरध्टमिबंगें: प्रादक्षिण्यं तदग्रतः ॥ ३५ 
26 ) दलानामन्तराणां च यथासंख्येन विन्यसेत्‌ । 
ऊध्यदेशेष्‌ सर्वेषु श्रीमस्त्र इवीपदं सुधीः ॥ ३६ 
27 ) कथ्यमानेन गणमभ न्नाम्ना सद्ेलयेन तु । 
प्रदक्षिण ततो मायाबीजेन त्रिगुणेन च।। ३७ 
अन्ते शाढकुशनत्युपस्कारः | गणघरवलयं प्रदक्षिण लेख्यम । 
यथा- ओ णमो अरहंताणं | ऑ णमो सिद्धाणं । ओं णमो आइरियाणं | 
ओ णम्ो उदज्ञायाणं । ओं णमो लोए सब्बसाहुणं | ओ णमरो जिणाणं । ओ णमों 
ओहिजिणाणं । ओ णम्ो परमोहिजिणाणं। आ णमो सब्बोहिजिणाणं । ऑ णमो अण॑तोहि- 
जिणाणं । ओं णमो कोट्ठबुद्धीणं, | ओ णमो बीजबुद्धीणं | ओं णमो पदाणुसारीणं। 
आओ णम्रो भिन्नसोदाराणं | ओं णप्रो पत्तेयत्र्‌ द्वाणं। ओ णप्रो सयंबुद्धाण | आओ णमो बोहिय- 
बुद्धाणं | ओं णमो उज्जुमदीणं । ओं णमो विउलमदीण । आओ णमो दसपुव्बीण । ऑ 
णमो अट्ठमहानिमित्तकुसलाणं । ओं णमो बविउव्बणपत्ताणं । ओं णम्रो विज्जाहराणं। 
ओं णमो चारणाणं । ओं णमो पण्णंसमणाणं । ओं णमो आयासगामीणण । ओऑ हों श्रीं 
हीं नम इति। 
के दलों को क्रमश: सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधुपदों से तथा विदिशा के दलों को 
मुक्ति के सूचक बहुत्व और एकत्व युक्त सम्यक्‌ शब्दसहित दशेन, ज्ञान, चारित्र और तप इन 
चतुर्थ्यंन्त शब्दों से पूर्ण करना चाहिये । उस के आगे स्वाहा शब्द अन्त में लिखकर आठ वर्ग 
प्रदक्षिण क्र से यथाक्रम दिशादरू ओर विदिशादज़ों के अन्तरालों में लिखना चाहिये । सर्व 
दलों के ऊध्व भाग में विद्वान्‌ ' श्री ' मंत्र और 'इवी' ऐसा अक्षर लिखे ॥ ३२-३६ ॥ 
आगे कहे जानेवाले गणभुत नामक वलूय से और त्रिगुण मायाबीज से वेष्टित 
कर के अंत में 'शं ' अंकुश लिखना चाहिये || ३७ ॥ 


दैन्‍र कक ९ पे क४४०० १ करी 








३५) ! 0 कषघनादिकं, 270 कचटतप | २७) । 7 तहलयेन तु. 2 ह्वींकारेण भश्चम्‌, 
3 ? कॉडुबुद्धोंणं. 4 ?"पयाण्‌. 5 ९*भन्नस, प्रज्ञा ! 


कक - धर्मशनाकर - [/५- ३४- 


!28 ) हद्धादयो 5ष्ठो स्वदिशामपीक्षा ** हीं युरःस्थाः क्रमतर्च लेख्याः | 
स्वाहपदान्तं फणिराडंथस्तादूध्व॑ थ सोमो मनस्ये (१) निवेशाः ॥ २८ 


[29 ) प्रणवंमायोकक्‍लों पूर्वा जया च विजयाजिता । 
अपराजितया दिक्तु स्वाहान्ताः संलिखेदिसाः ॥। ३९ 

220 ) जम्भा मोहास्तथा स्तम्भा स्तम्भिनी चे विदिक्स्थिता! । 
ऐश्ञान्यादिषु धाभ्यादिचतुमंण्डलकान्यपि ॥ ४० 

]22] ) पृथिवीमण्डल बाह्मे चतुद्वारं पुनलिखेत्‌ । 
विजयो वेजयन्तश्च जयन्तश्लापराजितः || ४१ 


(गणघरवलय के मंत्र इस प्रकार हैं )--जैसे 55 णमो अरहंताणं । 5» णमो सिद्धाण 
३» णमो आइरियाणं । ३ णमो उवज्ञ्ञायाणं । 5 णमो लोए सव्वसाहुणं । 5 णमो जिणाणणं 
35 णमो ओहिजिणाणं । *» णमो परमोहिजिणाणं। 5 णमों सव्वोहिजिणाणं । ३» णमों अर्णं- 
तोहिजिणाणं । < णमो कुट्ठबुद्धीण । * णमो बीजबुद्धीणं । * णमो पदाणुसारीणं । 5 
णमो भिण्णसोदाराणं। ३& णमो पत्तेयबुद्धाणं । ३ णमो सयंबुद्धाणं । ** णमो बोहियबुद्धाणं । 
35 णमों उज्जुमदोणं । ३5 णमो विउलमदीणं ।४* णमो दसपुव्वीणं | # णमो अट्ठ महाणिमित्त- 
कुसलाणं । 5 णमो विउब्वर्ण पत्ताणं । 5 णमो विज्जाहराणं । # णम्तो चारणाणं । * णमो 
पण्णसमणाणं । ** णमो आयासगामीणं । ३* हों श्रीं हीं नमः इति। यह गणधरवलय प्रदक्षिण 
प्रकार से लिखना चाहिये। अर्थात्‌ दाहिने तरफ से लिखना चाहिये । 

अपनी अपनी दिशाके अधिपति इन्द्रादिक आठ दिक्‍पालों के मंत्र के प्रारम्भ में 3# 
हीं और अन्त में स्वाहा लिखना चाहिये। [ जैसे - ३» हीं इन्द्राय स्वाहा । * हीं वरुणाय 
स्वाहा इत्यादि] घरणेन्द्र के मंत्र को नीचे और सोमदिक्पाल के मंत्र को ऊपर लिखना 
चाहिये ॥ ३८ ॥ 

दिज्ञाओं के कोठों में प्रणव, माया और क्यडीं [को (& हीं पूवंक) पूर्व में तथा 
स्वाहा को अन्तर में लिखकर जया, विजया, अजिता और अपराजिता के नाम लिखने चाहिये । 
(जेसे - * हीं कलीं जयाये स्वाहा । हों क्लों विजयाये स्वाहा इत्यादि ) ईशान्य आदि 
विदिज्ञाओं में उपयुक्त प्रकार से जंगा, मोहा, स्तंभा, और स्तंभिनी देवताओं के नामों को 
लिखना चाहिये । (जैसे - ** हीं क्लीं जंभाये स्वाह्य इत्यादि। ) इसके अनन्तर पृथिवी 
मण्डल व वायुमण्डरू आदि चार मण्डलों को लिखना चाहिये ॥ ३९-४० ॥ 

बाहर चार द्वारयुक्त पृथिवी मण्डल को लिखना चाहिये। उन द्वारोंके नाम ये हैं- 
विजय, वेजयन्त, जयन्त ओर अपराजित ॥ ४१ ॥ 


अनार कक य पक गिएक. थिकीमि. 


३८) 4 0 नागेन्द्र-। ३९)। #. 2 हीं । 





-१५- ४५] - सामायिकप्रतिभाप्रपञ्चनम्‌ - ३०९ 


222 ) # हीं हम्ल्व्यूं काय ते चतुर्थ्यन्ता यथाक्रमम्‌ । 
स्वाहान्तास्तु समालेख्या दिश्लु परवोदिषु स्वयम्‌ ॥ ४२ 
223 ) उक्त च-- 
अहवा अट्टद्ल चिचिय पुज्जिओं पुव्वभणियविष्णास्स | 
परहरिसिणा मायाबीयवेदियं सुरवहपुरत्थं ॥| ४२%१ 
224 ) अन्यच्च मण्डलम्‌- 
चतुःपरमेष्ठिसंपर्णचतु दं लडक शेशये | 
व्योमोर्ध्वा पोरसंयुक्तं सरिन्द्र सकल वियत्‌ ।| 9७३ 
]225 ) ऊर्ध्वाधोरेफसंयुक्त सबिन्दु सकल वियत्‌ । 
परमेष्ठयभिधानाग्रं मन्त्रराजं प्रपूजयेत्‌ ॥ ४४ 
]226 ) संस्निग्धायार्चनायोग्यद्रव्याणि सकलान्यतः । 
विधिना वक्ष्यमागेन विधत्तां सकलीकियाम्‌ ॥ ४५ 
पूर्वादिक आठ दिल्याओं में क्रम से स्वयं ३* हीं हम्ल्वर्यू काय ते स्वाहा ऐसा क्रम से 
लिखना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
कहा भी है- 
अथवा अष्ट दलकमलों में सुरपति पुरस्थ इन्द्र आदिका मंत्र लिखे । अर्थात्‌ पूर्वा- 
दिक - दिशाओं के क्रम से ** हीं इत्राय स्वाहा | * हों अग्नये स्वाहा ऐसा डिखे। 
महषि को कर्णिका में मायाबीज से वेष्टित करके लिखना चाहिये ओर उसका पूजन करना 
चाहिये | ४२४१ ॥ 
अन्य मण्डल- 
चार दल के कमल में चार परमेष्ठियों के मंत्र लिखे अर्थात्‌ सिद्ध, आचार्य, उपा- 
ध्याय ओर साधु परमेष्ठिके मंत्र लिखे । मध्यकर्णिका में व्योम अर्थात्‌ ' ह” लिखना चाहिये 
जो ऊपर और नीचे 'र संयुक्त है तथा बिन्दु और कलासहित “ हूँ ऐसा हो । तदनस्तर ऊपर 
और नोचे रेफसंयुक्त तथा बिन्दु और कलासहित ' हूँ जो कि पञुच प्रमेष्ठिवाचक मंत्र राज है 
उसको पूजना चाहिये ॥ ४३-४४ ॥॥ 
चुंकि सकल - समस्त-यूजा के योग्य द्रव्ध (अपेण करना चाहिये ) इसीलिये आगे 
कही जानेवाली विधि के साथ सकलोकरण क्रियाको भी करना चाहिये | (विध्न न आवे और 
अपना रक्षण किया जावे एतदथ जो क्रिया को जाती है उसे सकलो क्रिया कहते हैं) ॥ ४५ ॥ 





४३) 9 पांषुडोपञं । ४४) 0 हुकारं | ४५) 7 दीप्तिवन्त: । 


३१० - धर्म रनाकर। - [ १७५ ४६- 


]227 ) ब्ह्मवादे; प्रणवा्ेः हां रहीं हूं हों हः पूवक । 
हच्छिरः शिखाकवचशस्त्रेरपि यथाक्रमम्‌ || ४६ 

228 ) नमः स्वाहा तथा वोषट हुं फढन्तेः स्व॒रक्षणम्‌ । 
पञ्चमण्डलुबीजान्तेः परभेष्ठिपद रथ ॥ ४७ 

229 ) अडुगुष्ठादिकनिष्ठान्तन्थस्ते!ः शिरसि च क्रमात्‌ । 
त्रीन वा वा पञ्चधा वारान्‌ सुद्रया परमेष्ठिनाम ॥ ४८ 


]230 ) पञ्चमियेदि वा कटेन्यस्तेः प्ववदेव हि । 
स्व॒रक्षां प्रविधायात इत्थमाहूय देवतम्‌ || ४९ 


प्रणव (३४) के साथ हों, हों, पहू, पहों और हू: इन पाँच बीजाक्षर जिनके पूछ में 
हैं तथा अन्त में जिनके नमः, स्वाहा, वौषट, हुँ और फट है ऐसे ब्रह्मपादों तथा हृदय, शिर 
शिखा, कवच और शस्त्रों से आत्मरक्षण करना चाहिये ॥ ४६-४७ । 

अंग्ुष्ठ को लेकर कनिष्ठिकापर्य॑न्त पांच अंगुलियों पर लिखे गये जो परमेष्ठियों के 
शब्द के आगे हाँ नहीं आदिक अक्षर उन से परमेष्ठिमुद्रा धारण कर के मस्तक आदि स्थानोंपर 
अपने दो हाथ स्थापन करने चाहिये। तथा तीन अथवा पाँच वार अंगन्यास विधि करनी 
चाहिये । तथा अंगुलियोंपर स्थापन किये गये कूटाक्षरों से -क्षां, क्षों, क्षूं, क्षों, क्ष। इन 
कूटाक्षरों से दिग्बंधत करके स्वरक्षण करना चाहिये तथा आगे लिखी हुई पंचपरमेष्ठि ओंकी 
स्तुति करनी चाहिये ॥ ४८-४९ ॥ 

(उपयुक्त विषय इस ग्रन्थमें संक्षेप से कहा गया है। इसका विस्तृत वर्णन नेमिचन्द 
प्रतिष्ठा तिलक में इस प्रकार से किया गया है) 

दोनों हाथों की कनिष्ठिकाओं से अंगूठे पर्यन्त दस अंग्रुलियों में क्रम से मूल में, तीन 
रेखाओंपर और अंगुलियों के अग्रभागपर “३ जहां णमो अरहंत्ताणं स्वाहा, 5 जहीं णमो 
सिद्धाणं स्वाह,, 5 छूं गमो आइरियाणं स्वाहा, * नहीं णमो उवज्ञ्ञायाणं स्वाहा तथा ३ 
हः णमो लोए सव्वसाहृ्णं स्वाहा ” इस प्रकार लिखकर दोनों को आपस में जोडना चाहिये 
और दोनों हाथों के अंगूठे को ऊपर कर के उनके द्वारा हृदय, भार, मस्तक और वक्ष:स्थल 
आदि अवयबोंपर न्यास करना चाहिये । 

“३ जवां णमो अरहंताणं स्वाहा हृदये ' ऐसा उच्चारण कर के हाथ के दोनों 
अंगूठों से हृदयपर न्यास करे । “5 जहीं णमो सिद्धा्ं स्वाहा छलाटे ' ऐसा उच्चारण करके 
ललाटपर न्यास करे । “३ झूं गमो आइरियाणं स्वाहा शिरसो दक्षिणे” मस्तक के दाहिने 


वीक करियर छा 





४६) । 0 पश्चपरमेष्ठो । 
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]23] ) पार गयाणं परम गयाणं परे रयाणं परभावगाणं | 
परोवउत्ताण णमो गुरूणं मुत्तीण पंचण्हंमनिण्हवाणं | ४९७२ 
]232 ) णिच्च॑ जलंतुज्जलक्ेवलाणं लोयप्पईवाण मणुस्सगाण । 
समग्गदव्वाण सपज्जवाणं तच्च॑ मुणंदाण णमो जिणाणं | ४९%२ 


ध+ू ++++-+++++++तज “७ 


भाग पर न्‍्याल करे। “३ जहाँ णमो उवज्ञायाणं शिरसः पश्चिमे ' मस्तक के पीछे अर्थात्‌ 
शिखापर न्यास करे । “३& जूः णमो लोए सव्बसाहुणं शिरसः उत्तरे' मस्तक के उत्तर प्रदेश पर 
न्यास करे । 

पुनस्तानेव मंत्रान्‌ शिर:प्राग्भागे शिरसो दक्षिण पश्चिमे उत्तरे चर क्रमेण विन्यसेत्‌- 
पुन; इन मंत्रोंका उच्चारण कर के मस्तक के पुवंभाग, दक्षिण भाग ओर पश्चिम भागपर 
न्यास करना चाहिये । 

तदनन्तर दस दिशाओं का बन्धत करना चाहिये | उसका विधि - बायें हाथ की 
प्रदेशिनोपर पंचतमस्कार मंत्र लिखकर पूर्वादि दसों दिद्ञाओं में बन्धन करना चाहिये । जैसे- 
3३% जहाँ णमो अरहंत्ताणं पूर्वस्यां दिशि, ३ नहीं णमो सिद्धाणं आग्नेय्यां दिशि, ३ नहूं णमो 
आइरियाणं दक्षिणस्थां दिशि, ३* उहं। णमो उवज्ञ्ञायाणं नेऋ्यां दिशि, ३७ नहः णमो लोए 
सव्वसाहूृणं पश्चिमस्थां दिशि, ३ जहां णमो अरहन्ताणं वायव्यां दिशि, 5 नहीं णमो सिद्धाणं 
उत्तरस्पां दिश्वि, 5 जूं गमो आइरियाण ऐशान्यां दिशि * उ्हों णमो उवज्ञञायाणं अधरस्पा 
दिल्शि तथा 5 नह: णमों लोए सव्वसाहूण ऊर्ध्वायां दिशि, इस प्रकार से दसो दिशाओं में 
दिग्बन्धन करना चाहिये । 

जो ज्ञानके दूसरे किनारे को प्राप्त हो चुके हैं, जो उत्कृष्ट आत्मस्वरूप को भ्राप्त 
हुए हैं, जो पौरव - प्राचीन हैं, जो परभावग - उत्कृष्ट शुद्ध भाव को प्राप्त हुए हैं, तथा जो 
परोपकार में निरत हैं ऐसे मूर्तिमान्‌ पाँच अनिन्‍्ह॒व - कुछ नही छिपाने वाले - स्वरूप पाँच 
गरुरुओं को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४९#१ ॥। 

जो निरन्तर प्रकाशमान निर्मल केवलज्ञान के धारक, दीपक के समान लोक के प्रका- 
शक- अविनाशी तथा संपूर्ण द्रव्यों और उनकी संपूर्ण पर्यायों के स्वरूप को यथार्थ रूप से 
जानते हैं, ऐसे उन जिनेश्वरों को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४९#२॥ 


कराती बाकी पीकर की कभी क्री करी 


४९७१) | 0 मुक्तिवल्लभानां पठत्चानाम्‌ । ४९७२) ! /0? मणस्सराणं। 


३१२ - घमेरत्नाकरः - [१५० ४९७३- 


[233 ) सामंतंसीमंतंगदंसणाणं बुड्डाणमाणंदमहाससुद्दे 
संपुण्णविण्णाणघणाण णि्यं णप्ोत्यु सिदाण णिरिजमाणं ॥ ४९%रे 


]234 ) पहुण पंचायरणप्पवेसे पहुण पंचायरणोवएसे | । 
पहूण पंचायरणप्पदाणे णमोत्थु धम्मायरियाण णिच्चं ॥ ४९%४ 


235 ) पहुण पंचायरणप्पवेसे पहूण पंचायरणोवएसे | 
विस्सस्स भावस्स व भासयाणं णमो जिणाणं जयडिडिमाणं ॥ ४९%#५ 


[236 ) पहुण पंचायरणप्पएसे पहुण पंचिदिय-णिंग्गहम्मि | 
पहुण पंचत्तणिवारणम्पि णमोत्यु साहण जिणप्पियाण || ४९%६ 


[237 ) पहाणहेऊर्ण महापहुर्ण मुत्तीण पंचण्हिमपंचमाण्ण । 
णम्रोत्यु पंचायरणप्पमाणं सत्तीण पंचण्हिमकुंठियाणं ॥ ४९%७ 


238 ) णम्तो सियावायहियस्स सत्ततच्चावलीसदहणप्पगस्स । 
सत्त्‌ व संखेषणणिच्चलस्स फुरंतणाणस्स सुदंसणस्स )। ४९५८ 


जिनका दर्शन आसमंतात्‌ सीमातक है,जो आनन्दस्वरूप महासमुद्र में डूबे हुए हैं, जो 
संपूर्ण विज्ञानधन हैं - जिनका ज्ञान गुण ज्ञानावरणीय कर्म:के क्षय से पूर्ण प्रकट हो चुका है- 
तथा जो निरंजन - कर्म कालिमा से रहित हैं, ऐसे सिद्धों को मेरा स्वंदा नमस्कार हो ॥४९%३ 

जो ज्ञानादिक पाँच आचारों में प्रवेश करने, उकत्र पाँव आचारों के उपदेश देने तथा 
इन्हों पाँच आचारों के देने में समर्थ हैं ऐसे धर्माचायों को हम सदा नमस्कार करते है ।॥४९%४॥ 

जो उक्त पाँच आचरणों में प्रवेश करने में समर्थ हैं, जो पाँच आचारों का उपदेश 
देते हैं, जो सर्व॑ जगत्‌ के पदार्थों को प्रकाशित करते हैं तथा जिनका जयजयका ररूप वाद्य हमेशा 
बजता है, ऐसे जिनेश्वरों को हम नमस्कार करते हैं । ४९#५ || 

जो पंचाचारों का पालन करने व पाचों इन्द्रियों के निग्नह करने में समर्थ हैं, जो 
मुत्यु के तिव्रारण करने का सामथ्यं रखते हैं तथा जी जिनेश्वर को भक्ति करते हैं उन साधुओं 
को तथा जिन प्रतिमाओं को मेरा नमस्कार हो ॥| ४९%६ ॥ 

जो मुक्ति के महान्‌ प्रभु तया प्रधान हेतु हे. तथा पाँचों आचारों की प्रमुख 

शक्ति है, उन जिनेश्वरों को मैं नमस्कार करता हूँ (?) ॥ ४९%#७॥ 

जो स्थादबाद से हितकर है, तथा जीवादिक सात तत्त्वों में श्रद्वान स्वरूप है, स्वरूप 


#। ७-१ ५९२+१ हरी उरी >मीन जारी उ-ीफ जी कान काम ही न्‍०रीत धरम रा#ी- न्‍री करी हारी. 


४९३३) । 7 सिद्धा:. 2 0 अनदश्शन. 3 उपाध्यानां । ४९४) ?*णिव्वं | ४९५) 
] 0 भासमाणणं । ४९७४६) | 7" णिव्व हम्मि | ४९७७) 0 प्रधानवस्तु. 2 0 पञचज्ञानशबित | ४९७८ ) 
| सप्तभडगी । 
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239 ) साहणमेगंतियजीबियस्स समग्गणाणुग्गमसा सणस्स | 
दुवालसंगस्स णमों सुवस्स ठिच्चा थिरं पंचमहन्बएसु || ४९४९ 


240 ) कसायभाव तु जहंतयस्स सुद्धोवओवप्पगविग्गहस्स । 
णमो चरित्तस्स अखंडियस्स कसायसेणा य तबंतय॑स्स ॥ ४९७९० 


24] ) सब्याईं कम्माईं डहंतयस्स संपुण्णविण्णाणपणायगस्स | 
सिवर्गमग्गस्स णम्रो तबस्स सम्मत्तणाणायरणुज्जमम्मि ॥ ४९%ॉ११ 


242 ) सम्मत्तणाणं रयणुज्जमम्मि तवोविह्णम्मि सुदारुणस्मि । 
सच्वप्पणा सुटठु सणाप्रियस्स णम्ो णप्रो संजमवीरियस्स ॥ ४९%१२ 
इत्याद्वाननमन्त्रः । 


का संक्षेप अर्थात्‌ स्वरूप में रहने से स्थिरता को जो प्राप्त हुआ है, जिस से ज्ञान स्फुरित 
होता है अर्थात्‌ जिस से ज्ञान को सम्यकपना प्राप्त होता है उस सम्बग्दर्शनको नमस्कार 
है ॥ ४९४८ ॥ 

मेरा आचारादि द्वादशांगात्मक श्रुतज्ञान को नमस्कार हो। जो श्रुतज्ञान साधुओं का 
एकान्त जीवित है, सम्पूर्ण ज्ञान की - केवलज्ञान की - उत्पत्ति करनेवाला शासन है अर्थात्‌ 
श्रुतज्ञान से केवल ज्ञान को उत्पत्ति होती है उस श्रुतज्ञान के सामथ्ये से पाँच महात्रतों में मुनि 
स्थिर रहें हैं॥ ४९%९ ॥ 

जिस के आश्रय से कषाय भावों का त्याग किया जाता है, जो शुद्धोपपोगरूप शरी- 
रको धारण करता है तथा जो आत्मा को निश्चिततापूर्वक अपने शुद्ध स्वरूप में रखता है, ऐसे 
अखंडित चारित्र को मेरा नमस्कार हो || ४९#१० ॥ 

जो तप कषायसेना का अन्त करता है, सर्व कर्मों को जलाता है - उन्हें निमूंल 
करता है, संपूर्ण ज्ञान को रचता है - प्राप्त कर देता है तथा जो मोक्ष का मुर्य मार्ग है उसे 
हमारा नमस्कार हो ॥ ४९#११ |] 

जो सम्यग्दशंन और सम्यग्जञान रूपो रत्न की प्राप्त करने में उद्युक्त रहता है, तोत्न 
तपशचरण में उत्साहयुक्त होता है, तथा जिसे सर्व आत्माओं ने उत्तम नमस्कार किया है, ऐसे 
संयम वीर्याचारको में बार बार नमस्कार करता हूँ ॥ ४९%१२ ॥ 

इस प्रकार आव्हानन मंत्रका कथन समाप्त हुआ । 
20 9222%5:35%822% केक 

४९९) व 70 साधूनां ज्ञानजीवितव्यं एफान्तेन. 2 0 द्वादशाहृगाय । ४९४१०) 9 यथारूय 
तस्य. 2 0 चारित्राय नमः. 3 0 दाहकस्य । ४९७१२) व 7 सर्वात्मना. 2 070 इत्याद्धानमन्त्र: । 
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३३१४ «- धर्मरत्नाकरः - (१५. ५०- 


243 ) यथायथं ते 5पि चतुनिकायाः सक्षेत्रपाला अमराश्च देव्यः । 
स्वयं महामक्तिभरावनम्ना यज्ञे सदा संनिहिता भवन्‍्तु ॥ ५० 
इति सकलदेवताह्वानम । 
244 ) आत्मान देवतगुणानेकीभाव नयज्निव | 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण जप॑ कुर्याद्विचक्षणः || ५१ 
245 ) प्रणवों मायाबोजं परमेष्ठय भिधाक्षराणि चाद्यानि। 
स्वाहान्तानि च मन्त्रों नाम्ना श्रीमन्त्रराजो 5यम्‌ ॥ ५२ 
246 ) एका हे तिख्रः संध्या वा जप्यमष्टशर्त सदा ! 
न न्यूनमधिक कुबेन्‌ गुणाय परिकरुप्यते ॥ ५३ 
]247 ) सम्रधिगतदुरापज्योतिऋशद्धि विवस्वान्‌ 
निरुपमगुणशीला इशकायान्‌ जिनेन्द्रान । 
अचलितकृतयत्नान्‌ स्र्य पाध्यायसाधन्‌ 
भवजलनिषिद्रश्रीकृते 5ध्येतु धीमान, ॥५४ 





क्षेत्रपाउसहित चतुनिकाय देव और देवियाँ स्वयं महाभक्तिके भार स नम्न हो कर- 
यज्ञ में सदा समीप स्थित रहें | ५० ॥ 

यह समस्त देवताओं के आव्हानन का मंत्र है । 

अपने को देवों के गुणों के साथ मानो एकरूप करने वाला विद्वान्‌ पूजक आगे कहे 
जानेवाले मंत्र से जप करे ॥ ५१ ॥ 

“ प्रणव (३&) मायाबीज (हीं) तथा पंचपरमेष्ठी क॑ नामों के प्रथमाक्षर अ, सि, 
आ, उ, सा और अन्त में स्वाहा, इस मंत्र को मंत्रराज कहा जाता है ॥ ५२॥ 

इस मंत्रराज को एक संध्या में, दो संध्याओं में अथवा तीनों संध्याओं में सदा एक 
सौ आठ बार जपना चाहिये, इस से कम संरुया सें नहों । हाँ, उसका अधिक जप गण के 
लिये माना जाता है ॥ ५३ ॥ 

बुद्धिमान्‌ भव्य जीव को प्राप्त हुई दुलंभज्योति -अनन्त ज्ञान से समुद्ध ऐसे सिद्ध 
का, अनुपम गुण - अनन्त चतुष्टय आदि - रूप निर्मेल पद के धारक अरहन्तों का तथा 
निशचल मोक्ष पद के लिये प्रयत्नशील आचाय॑े, उपाध्याय एवं साधुओं का संसाररूप समुद्र 
से दूर रहनेवाली लक्ष्मी को - मुक्ति को - प्राप्त करने के लिये अध्ययन - ध्यान - करना 
चाहिये ॥ ५४ ॥ 


कटियार गदर शहरी सही कक शरीक केक 


५०)  ?"*चतुणिकाया:. 2 00% ह्वाननम्‌ । ५१) । 9 जप्यम्‌ । ५२) 7 उंन्हों । ५४) ॥ 0 आचार्य । 





करियर 


“१५. ५८] - सामायिकप्रतिमाप्रपञ्चनमू- ३१५ 


248 ) नित्योदिताव्याहतनिःप्रकम्पविस्फारितानन्तचतुष्क्रूपः | 
सद्ध्यानपीयूषरसातितुप्तिलो भी भवस्चिन्मह एवं वीक्षे ॥ ५५ 


249 ) समवसरणलक्ष्म्या प्रातिहायें: समग्रै- 
बिलसदतिशयेवा सेन्यपादाब्जपीठाः । 
जिनपतय इतीत्थं चिन्तनीया जपानते 
ज्वलदमलचिदर्था रूपिणो वा कृतार्था; ॥ ५६ 


250 ) आराजिकेण यायज्मि जगन्मुकुरताप्तये । 
अक्षतेरक्षतज्योतिभरसिद्धये निरन्तरम ॥ ५७ 

25] ) ता द्रव्यजातोपनतीः समप्य ददामि भावोपनतीः समग्राः । 
चिज्ज्योतिरादशंफलबत्रिलोके तावद्धि यावज्जिन एवं लीये ।५८ । कुलकम 


सदा उदय को प्राप्त, निर्बाध, स्थिर एवं विकास को प्राप्त हुए अनन्त चतुष्टय- 
ध्वरूप मैं समोचीन ध्यातरूप अमृतरस की तृप्ति का लोभी हो कर चंतन्यरूप तेज - ज्योति. 
को ही देखता हूँ | ५५ ॥ 
जप के अन्त में उन जिनेन्द्रों का इस प्रकार से चिन्तन करना चाहिये कि उनका 
पादपीठ - पाँव रखनेका आसन - समवसरण लक्ष्मी, समस्त (आठ प्रातिहायों और 
प्रकाशमान अतिशयों से आराधनीय हैं । वे जिनेन्द्र प्रकाशमान, निर्मेल चंतन्यरूप अर्थ से 
सहित, कथंचित्‌ रूपी और कृतकृत्य हैं ॥ ५६ ॥ 
मैं लोक को प्रतिबिम्बित करने के लिये दर्पण के स्वरूप - केवल ज्ञान - को 
प्राप्त करने के लिये आरती से ओर अखण्ड ज्योति को पूर्णतया सिद्ध करने के लिये निरन्तर 
अक्षतों से पूजा करता हूँ ॥ ५७ ॥ 
मैं उदकादि अष्ट द्रव्यों के साथ हाथ जोडना, वचनों से स्तुति करना आदिक उप- 
नतियों को द्रव्यपुजाओं को प्रभुचरण में समर्पण करता हूँ । और सं५ृर्ण भावपूजाओं को ग्रहण 
करता हूँ । अर्थात्‌ जिन प्रभ्‌ के अनन्त गुणों को मैं मेरे हृदय में आराध्य समझकर धारण 
करता हूँ । जिन के चेतन्य ज्योतिरूप दर्पण में अर्थात्‌ केवल ज्ञानरूपी दर्पण में त्रलोक्य प्रति- 
बिबित हो रहा हैं ऐसे जिनेश्वर में ही मैं लीन होता हूँ ॥ ५८ ॥ 
५५)  ९0०वीक्ये । ५७) ,?!9*याजग्मि* पूजयामि 0 गन्तुमिच्छामि । ५८) | 9 पूजा- 
ब्रग्यसामभ्री समप्ये दतत्वा । 


३१६ - घमेरत्नाकरः - [ १५- ५९- 


[252 ) अन्‍्ते अह्मपदेंः स्तुति विरचयेत्त त्वेन भन्‍्त्रान्तरै- 
स्तेस्तैस्तन्मयतां ्रजन्नहरहश्चिद्धार॒भानुप्रभेः । 
कायान्तगंतपत्ममु ख्यसुपदे प्व भ्युज्जिहा निततम- 
इचन्द्रामेरमतअ्रवर्पिभिर् सिन्द्रकान्तेः क्वचित_ | ५९ 


253 ) इत्थ ध्यात्वा विसजतु ममात्मेव तद्धामघाम्नि 
तत्तद्धयानामतरसभते मानसे मे 5हंदीशाः । 


आयाता ये चतुरवयवा यान्तु देवाइ्च देव्यो 
अश्य्च्या वीक्ष्यामृतरसघनोन्मादिनः स्वस्वधाम || ६० 


]254 ) विसलनाथंमर्चायोामागतानां यथायथम्‌ | 
जपन्नेतन्मन्त्रं क्षेप्यमन्ते पुष्पाअजलित्रयम ॥ ६१ 
255 ) नित्याप्रकम्पादभुतकेवलीघोः स्फुरन्मनःपर्य यशुद्ध बोधाः । 
दिव्यावधिज्ञानबलप्रबुद्धा: स्वस्ति क्रियासुः प्रमषयो न: )। ६१४१ 
सर्वत्रेदं तुयंम । 
अन्त में, तन्मय हो कर, शरीरान्तगंत कमल को मुख्य पँखुडियों में स्थित (अज्ञान 
रूप) अन्धकार को मिटानेवाले महान्‌ चेंतन्यसूर्य की कान्ति के समान, तथा चंद्रसदुश विपुल 
अमृत की वर्षा करने वाले, क्वचित्‌ सिंदूर जसे कमनीय, परमात्मवाचक पदों से संयुक्त ऐसे 
अन्यान्य मन्त्रों से प्रतिदिन जिनेन्द्र की परमार्थतया स्तुति करें ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार ध्यान कर के मेरा आत्मा ही उन के तेज का निवास्थान तथा उनके 
ध्यानरूप अमृतरस से परिपूर्ण मेरे मत में जो भगवान्‌ अरहन्त आकर स्थित हुए हैं,तथा चार तरह 
के देव और देवियाँ जो कि पूजा को देखकर अमुतरस से बहुत आनन्दित हुए है उन्हें अपने 
अपने स्थान में विसर्जित करें ॥ ६० ॥। 
जिनपूजन में आये हुए देवों का यथायोग्य विसर्जन करने के लिये आगे लिखें हुए 
मंत्र को जपते हुए आर तीन पुष्पांजलियों का क्षेपण अन्त में करना चाहिये।॥ ६१॥ 
जिन के केवलज्ञान का प्रवाह नित्य, निग्चल और आदइचयंकारक है. जिन के मन्त:-- 
पर्यय नामक शुद्धज्ञान प्रकाशमान है तथा जो दिव्य अवधिज्ञान के सामथ्यं से प्रबोध को प्राप्त 
हुए हैं, ऐसे परमधि हमारा सब प्रकार से कल्याण करें ॥ ६१#१ ॥ 


९०१ जल) उरी तहरीर करीपरती* >री० बनी चही री दर११ 8-१ सनी कम हन्‍ीन बनी. 


६०) | 7 देववदुन्मत्ता: । ६१) । ?"मर्थाया"| । ६१४१) । 0पम्रुनय: , 2 0 अस्माकं कुव॑न्तु || 


-१५. ६११७ ] ' सामायिकप्रतिमा प्रपझचनम्‌ - ३१७ 


256 ) संस्पक्ष ने संभ्रवर्ण च दूरादास्वादनाप्राणविलोकनानि | 
दिव्यान्मतिन्न।नवलाद हन्तः स्वस्ति क्रियासुः परमषयों न। ॥ ६१%२ 


[257 ) कोष्ठंस्थघान्योपममेकबीजं संभिन्नसंश्रोतृपदानुसारि । 
चतुविधं बुद्धिवर्ल दधानाः स्वस्ति क्रियासुः परमषयो नः || ६१#३ 


[258 ) भन्ञाप्रधानाः श्रवणाः समृद्धाः प्रत्येकबुद्धा देश सर्वे: । 
प्रवादिनो 5पटाडगनिमित्तविज्ञाः स्वस्ति क्रियासु१ परम यो नः ॥६ १%४७ 


]259 ) अणिम्नि दक्षा) कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्‍ताः कृतिनो गरिम्णि। 
मनोवपुर्वाग्वलिनइच नित्य स्वस्ति क्रियासः परमर्षयो नः।| ६१#५ 


[260 ) सक्रामरूपित्वशित्पेइ्यं प्राकाम्यमन्तपरिमथाप्तिमाप्ताः । 
तथाप्रतीघातगुणप्रधानाः स्व॒स्ति क्रियासु: परमषंयो नः।| ६१%६ 


26 ) जहूघावरिश्रेणिफलास्व॒तस्तुप्रसुनवीनाइःकुरचारणाह्वाः । 


नभोड-गणस्वरविह्वारिणश्च स्वस्ति क्रियासुः परम्षंयो नः ॥ ६१४७ 


जो मह थे दिव्य मतिज्ञान के सामथ्यं से दूर देशगत वस्तु के स्पर्श, शब्दश्रवण, आस्वा- 
दन, सूंघना ओर अवलोकन को धारण करते हैं, ( अर्थात्‌ विशिष्ट बुद्धि ऋद्धि के प्रभाव से 
जो स्पशंनादि इन्द्रियां के द्वारा अतिशय दूर देशगत स्पशंनादि के ग्रहण करनेमें समथ होते हैं) 
वे महा हमारा कल्याण करें॥ ६१#२ |। 

कोठे में स्थित धान्‍्य के सपान, एक बीज, संभिन्न थोतु और पदानुसारी इस प्रकार 
से चार प्रकार को बुद्धिकद्धि के धारक महाष हमारा कश्याण करें ॥ ६१#३ ॥। 

प्रज्ञाप्रधान श्रवण, प्रत्येक बुद्धि से समृद्ध, प्रकृष्टवादी और अष्टांग निमित्तों के 
ज्ञाता मह॒षि हमारा कल्याण करें ॥ ६१%४ ।। 

अणिमा ऋड्धि में निपुण, महिमा ऋद्धि में कुशल, लधिमा ऋद्धि में समर्थ, गरिमा 
ऋद्धि में कृतो - कुशल, मनबली, कायबली ओर बचनबली महषि हमारा कल्याण करें।६१#५ 

कामरझूपित्व, वशित्व, ईशित्व, प्राकाम्य, अस्तहवि-अन्तर्धान और- आप्ति, प्राप्ति इन 
विक्रिया ऋद्धि भेदों केसाथ अप्रतिधात विक्रिया ऋद्धि में प्रधानता को प्राप्त महर्षि हमारा 
कल्याण करें॥ ६१#६ ॥ 

जंधाचारण, आवलिचा रण, श्रेणिचारण, फलचारण, अम्बु (जल) चारण, तलन्‍्तु- 
चारण, प्रसूनचारण, बीजचारण और अंक्रचारण, ये चारण ऋद्धि के धारक तथा आकाशरूप 
आँगन में यथेच्छ विहार करनेवाले महर्षि हमारा कल्याण करें] ६१#७ ॥ 


सरल दररियि कि सह पारी पिदारी ाही पे आये पटक जिम ९५#य जहरीये वातीपिकारीयी सनी ७#न के 


६११३) ! कोठस्थ "| ६१४७) ! 270 जरूबाबल:" । 


३१८ - धर्म रत्नाकरः - [ १५. ६१४८-- 


262 ) दीष्तं च तप्तं च महत्तथोग्न घोरं तपो घोरपराक्रमस्थाः । 
ब्रह्मापरं घोरगुणं चरन्तः स्वस्ति क्रियासु: परमषंयो नः ॥ ६९ -#%८ 
]263 ) आमशसवोषधयस्तथाशीविषा विपादुष्टिविषों विषाइच । 
सखेलविडजल्लमलोपषघीशाः स्वस्ति क्रियासु परमषेयो न! ॥ ६१%#५९ 


]264 ) क्षीरं ख्रवन्तो 5 घृतं ख़बन्तो मधु खबन्‍्तो 5प्यमृतं ख़बन्‍्तः । 
अक्षीणसंवासमहानसाइच स्वस्ति क्रियासुः परमपषयो नः।॥ ६१%#१० 


265 ) प्रत्येकोदीरिते रेभियदि वा कुसुमाञजलीन । 
मन्त्रेदेशभिरित्थं तु सर्वप्ज्यक्षमापणे ॥ ६२ 

[266 ) मुद्रामण्डलमन्त्रजाप्यविधिभिस्तेरासनाथेः शुभः 
सिद्धान्ते 5भिहितेश्व कारणवशाच्छीवीतरागो 5प्ययम्‌। 
ध्येयो भक्तिविमुक्तिदाननिपु णः स्वस्वेकमावाश्रयो 
विश्वाकारसमुच्छलद्‌ घनतरज्योतिनिरुद्राखिलः ॥ ६३ 


दीप्त तप, तप्त तप, महातप, उम्रतप, घोरतप, घोरपराक्रम, घोरबह्यचारी, और 
अधोरगुण बद्वाचा रो इन तपोतिशय ऋद्धिविशेषों के धारक महर्षिजन हमारा कल्याण करें॥।६ १४८ 

आमशॉषधि, सर्वोषधि, आशीविंष दृष्टिविष, क्ष्वेलौषधि, विप्रौषधि, जल्लौषधि और 
मलौषधि, इन ऋद्धियों के स्वामो वे महर्षि हमारा कल्याण करें ॥ ६१#९ ॥ 

क्षो रख॒वो, घृतखवी,मधुस्नवी, अमृतस्रवी अक्षीणसंवास और अक्षीणमहानस ऋद्धि- 
यों के धारक महर्षि हमारा कल्याण करें ॥ ६१%१० ॥ 

सर्व पूज्य जिनेश्वरकी क्षमा माँगनेके विषय में स्वस्ति क्रिया का प्रत्येक इलोक पढकर 
पुष्पांजलि अर्पण करनी चाहिये ॥ ६२ ॥ 

अथवा- 

सिद्धान्त में कही गई मुद्राविधि, मण्डलविधि, मंत्रविधि ओर जाप्यविधि इन विधि 
विशेषों तथा शुभ आसनादिक के द्वारा कारणवश वीतराग - अनुग्रह व निग्रहकी इच्छा से 
रहित- होनेपर भी अरहंतका ध्यान करना चाहिये । कारण कि वीतराग होनेपर भी वह 
ध्याता के अपने अपने भावों के अनुसार भोग और मोक्ष दोनों के देने में निपुण है। तथा 
समस्त ज्ञेय के आकारखू्प परिणत ऐसो सघन ज्ञानरूपी ज्योति से सब॑ को व्याप्त करने वाला 
हैं॥ ६३ ॥ 


६१४९) | ?0 * दृष्टिविषा” । ६२) ! 7 एकेन एकेन मन्त्रेण पुष्पाञउज्जलि:। ६३) | 7 सर्व- 
मुद्रादिकश्याते, 2 0 हवमंमोक्ष । 


>१५. ६६] - सामायिकप्रतिमाप्रपञण्चनम्‌ - ३१९ 


267 ) अकारादिहकारान्ता मन्‍्जाः परमशक्तयः | 
स्वमण्डलगता ध्येया लोकद्रयफलप्रदाः ॥ ६४७ 


मण्डलाचेन प्रसिद्धम । 
]268 ) अरइंतदेवअच्चणमणादिणिहरण समत्थसिद्धियरं | 
विज्जाणुवादसिद्धं कित्तियमेत्त मणामीह || ६४%१ 


[269 ) शिक्षात्रतं निजगदे जगदेकनाथं: सामास्रिकं सकलकल्मपवर्जनेन | 
आवज॑नेन च शुभस्य सदा जनेन कार्य विचार्य सुधिया सुखभाजनेन || ६५ 


]270 ) दृगवगमचरणसहितः समयो हथात्मा स्वरूपविज्ञानम । 
तत्कम तद्धि मुख्य सामायिकमीरित समये || ६६ 


अपने अपने मण्डल में रहने वाले अकार से लेकर हकार पयन्त जो महती शक्ति के 
धारक मंत्र हैं वे इस लोक में और परलोक में फल देने वाले हैं। इसीलिये उनका ध्यान करना 
चाहिये ॥ ६४ ॥ 

मण्डलार्चन में प्रसिद्ध है - 

यह अरिहन्त देवताकी पूजा अनादिनिधन व समस्त सिद्धि की कारण हो कर विद्या 
नुवाद में प्रसिद्ध है । यहाँ मैं उसका कितना वणन कर सकता हूँ ॥ ६४४१॥ 

सामायिक शिक्षात्रतका वर्णन- 

सर्व पापों का त्याग करने तथा शुभ कार्य करने के सन्‍्मुख होने से सामायिक शिक्षा 
ब्रत होता है, ऐसा जगत्‌ के अद्वितीय स्वामी जिनेश्वरने कहा है। इसीलिये जिसकी बुद्धि 
शुभ काये में तत्पर है ऐसे सुख के भाजनभूत श्रावकजन को विचार कर निरन्तर इस सामायिक 
ब्रत को सदा करना चाहिये ॥ ६५ ॥। 

सम्यर्दर्शन, सम्यग्शान ओर सम्यक्चारित्र सहित आत्मा को समय कहते हैं । आत्मा 
का स्वरूप रत्नशय है। उसका ज्ञान भी समय कहा जाता है। (अर्थात्‌ मैं रत्नत्रय स्वरूप हूँ 
ऐसा ज्ञान होना यह भी समय है) । रत्नन्नय स्वरूप आत्माका जो कम है उसे आगम में मुख्य 
सामायिक कहा है॥ ६६ ।। 


भारी गियर, जरीपजन्‍. 








इक (#गपाही"३#०: 


६४#१) 7 देवताचेन । ६५) | कथितम्‌ 20 करणीयम्‌ । 


३२० -धर्म रत्नाकरः - [१५- ६७- 


]27] ) काये रिछदां यातिं भिदां कुतश्चिद्‌ बन्धावरों हेमनि लोष्टके वा । 


चिन्ता परा नास्ति कणाववाये' रतस्य यातीव महीशसंन्‍्ये ॥ ६७ 


272 ) सामायिक बल्लिरिवातिदीप्तं तृष्यां यथा कम दहेत्समग्रम्‌ । 
उद्यन्चिनों हन्ति यथान्धकारं मेघान्यथा चण्डविपक्षवायुः || ६८ 


]273 ) अदो &नुगच्छन्ति समग्र लक्ष्म्यो यथा मयूखा दिवसाधिनाथरम । 
यथा घुनीनाथंमपि ख़बन्त्यों यथा बुना सकलामराश्च ॥ ६९ 


]274 ) घटिकादिनियतकाल यावज्जीवं व्वनियतकालीनम । 
रेधि + क्तितो 
तद्भववारिधिमथनं स्वशक्तितो नित्यमवलम्ब्यमू || ७० 


सामायिक करते समय सामायिकी किसी के द्वारा यदि शरीर का छेदन या भेदन भी 
किया जाता है तो भी वह सामायिक के विचार को छोडकर अन्य विचार नहीं करता है। उस 
समय बन्धु और शात्रु, सुवर्ण और मिट्टीका ढेला इन में रागढ्वंष स्वरूप अन्य कोई चिन्ता 
उत्पन्न नहीं होती है । जसे - कोई मनुष्य खेत में धान्य के कण चुनता था । वह उसके 
कार्य में इतना मग्न हो गया था कि उसके आगे से राजा का सैन्य चला गया था, परन्तु उसका 
उसे ज्ञान नहों हुआ (अर्थात्‌ आत्मस्वरूप के चिन्तन में तत्पर रहतों सामायिक है) ॥ ६७॥ 

जिस प्रकार अग्नि अतिशय प्रदीप्त हो कर तृणसमूृह को जला डालती है, उदित 
होता हुआ सूर्य जेसे अन्धकार को नप्ट कार रेता हे, तथा जत्र॒ुस्वरूप प्रचण्ड और उल्टा वायु जिस 
प्रकार मेघों को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी प्रकार साम।यिक समस्त कर्म को नष्ट कर 
डालती है ॥ ६८ ॥ 

जिस प्रकार किरणें सूर्य का, नदियाँ समुद्र का और सब देव इन्द्र का अनुसरण करते 
है, उसो प्रकार सर्व संपदा यें सामायिक करनेवाले श्रावक का अनुसरण किया करती हैं । 
(अर्थात्‌ सामायिक परिणामों से पापका नाश व पुण्यकी प्राप्ति होती है, जिससे उसे समस्त 
सम्पत्तियों का लाभ होता है) ॥ ६९॥ 

बहू सामायिक नियतकालिक आर अनियत कालिक के भेदसे दो प्रकार की है। 
उनमें जो घडी आदिरूप कुछ नियत काल के लिये धारण की जाती है, वह नियतकारू 


६७)  याति सति. 2 सामायिकरतस्य पुकंषस्यथ सामायिकप्रस्तावे मही वा संन्‍ये बाणारोपणप्रस्तावे 
रतस्य पुरुषस्य काये च्छिदां भिदा इत्यादी सति सामायिक त्यकत्वा तथा बाणारोपणं त्यक्त्वा परिचिन्ता 
नास्ति. 3 सामायिककर्पूरपरचिन्तास्ति. 4 बाण समवाये याति सति इति दृष्टान्तः, 7 राजसैन्यकोलाहले 
बतीव जाते. 5 0 याति । ६८) 7 तृणसमृहम्‌. 2 ? सूर्य, 0) भानु:। ६९)  किरणा;. 2 ? सूरयम्‌, 
एभानुम्‌.3 ९० समुद्रम्‌ू 4 नद्य. . 5 दिवसम्‌ , 70 इन्द्रम्‌ू । ७०) ! संसारसमुद्रस्थ । 


“१५. ७१] - सामायिकप्रतिमाप्रपठ्चनम्‌ - है२६ 


275 ) रागद्वेषत्यागान्रिखिलद्रव्येषु साम्यमवलस्ब्य । 
तत्वोपलब्धिमूलं बहु! सामायिक कार्यम्‌ू || ७०#१ 


]276 ) रजनीदिनयोरतन्‍्ते तदंवध्यं भावनीयमविचलितम्‌ | 

इतरत्र पुनः समये न कृतं दोषाय तद्गुणाय कर्तम्‌ || ७०#२ 
[277 ) सामायिक्क श्रितानां समस्तसावद्य योगपरिहारात्‌ | 

भवति महाव्रतमेषासु दयय 5पि चरित्रमोहस्य ॥ ७०%#रे 


278 ) एवं विवश्ष्यमाणं प्रातमंध्याह्नसांध्यसमयेषु । 
ञ्रीन वा द्वो वा वारानेक वा वन्‍दनेत्यक्थि ॥७१ 


सामायिक कही जाती है। और जो आमरण धारण की जाती है वह अनियतकालीन सामाथिक 
कहलाती है । वह सामाथिक संसारसमुद्र को मथनेवाली है। (अर्थात्‌ इससे संसार का नाश 
होता है )। इसलिये अपनी शक्ति के अनुसार उस सामायिक को धारण करना 
चाहिये ॥ ७० ॥ 

इष्टानिष्ट समस्त वस्तुओं के विषय में राग-द्वेष के परित्यागपृर्वंक समताभाव का 
आलम्बन कर के आत्मस्वरूप की प्राप्ति को कारणभूत सामायिक को बहुत प्रकार से करना 
चाहिये ॥ ७०#१ | 

उस सामायिक को रात और दिन के अन्त मे - इन दो सबन्ध्याकालों में - 
तो स्थिरतापर्वक अवश्य ही करना चाहिये । इसके अतिरिक्त यदि अन्य समय में भी उसे 
किया जाता हैं तो वह दोषजनक नही होती, किन्तु अन्य समय में भी की गई वह लाभप्रद हीं 
होती है ॥ ७०७४२ | 

जो क्षावक उस सामायिक का आश्रय लेते हैं उत्ते समस्त सावद्य योग _की निवत्ति 
हो जाने से उस समय चारित्रमोह -प्रत्याख्यानावरण क्रोधादि - के उदय के होनेंपर भी 
महाक्नत होता है॥। ७०%३ ॥ 

इस प्रकार जिसका कि वर्णन आगे किया जा रहा है ऐसी उस सामायिक को प्रात;- 
काल में मध्यान्ह में और सन्ध्याकाल में तीनों वार, दो वार अथवा एक वार करना चाहिये 
इसको वन्दना कहा गया है ॥ ७१ ॥ 


सजी परी एप ३० ९#म करी" सकी करी पर गिशरी न करीर उरी हरी ३८१ ३#११० ९ एहीच करन बरी. 


७०१) ! ?2?मवलरूम्ब्य., 2 0 बहुवारमू। ७०४२) | सामायिकम्‌. 2 7 गुणाय भवति । 
७१) ! कथिता । | 
४१ 


३२३ - धर्म रत्नाकर: - [१५ ७३- 


]279 ) एपातु नमस्या स्यान्नित्या नेमित्तिकी वणिज्येव । 
वीयीमय देशान्तरकालान्तरमब्युपेत्य वेत्याषंम्‌ ॥| ७२ 
280 ) या यत्र यद्या च यथा क्रियाकलापे 5भ्यधायि सकलापि। 
सा तत्र तदा च तथा सामायिकसुब्रतः कार्या || ७३ 
[28] ) समस्तसावध मपास्य कुर्यादेकात्मचिन्तां यदि वा गुरूणाम्‌ । 
गुणावडेध्यानमथापि पाठं मनोवचःकायबिशुद्धयु पेतः ॥ ७४ 
282 ) सावज्जनोगा विरमेण ठिच्चा तत्थेण विण्णाणघर्ण मुणित्ता । 
सुहं सहस्साणुहवित्तु सम्म॑ पारेमि सामाइयजोगमेण्हि । ७४%#९१ 
283 ) आत्मस्थं वापि दुर्पामवज्ञानादिख्यताम्‌ । 
तत॑स्तत्फलभागी न॑ बीज धान्यं वपन्रिव || ७५ 





यह वन्दना नित्य और नेमित्तिक के भेद से वाणिज्य - व्यापार के समान दो प्रकार 
को है। उसे मार्ग में अथवा देशान्तर या कालान्‍्तर को प्राप्त होकर करना चाहिये, ऐसा 
आगम है ॥ ७२ ॥ 

जो क्रिया जिस देश में, जिस काल में ओर जिस प्रकार से क्रिया कलाप में कहो गई 
है, उस सब को उस देश में उस काल में और उसी प्रकार से सामायिक जब्त के परिपालक 
श्रावकीं को करना चाहिये ॥ ७३॥ 

मन, वचन और काय की विशुद्धि से संयुक्त श्रावक को समस्त सावद्य कर्म को दूर 
कर के एक आत्मा का चिन्तन करना चाहिये अथवा ग्रुरुओं - पाँचों परमेष्ठियों - के गुण 
समूहका ध्यान करना चाहिये या फिर पा5-सामायिक पाठ आदि - को पढना चाहिये ॥७४॥ 

मैं सावद्य योग से रहित होता हुआ आत्मा को यथाथ रूप से (अथव। शास्त्र से) 
विज्ञान स्वरूप जानकर भली भाँति अनुभव करके अब इस समय उस सामायिक योग को 
पूर्ण करता हूं ॥ ७४७१ ।। 

यदि आत्मा में उन्मत्तता, अस्रावधानी आदि दोष रहेंगे तो सामायिक को अवज्ञादिक 
होने से उस से कर्मक्षय रूप फल की प्राप्ति न होगी । जैसे - कोई मनुष्य कच्चा धानन्‍्य बोज 
समझ्न कर बोएगा तो उस से फलप्राप्ति कँसे होगी || ७५ ।। 


७२) ] बन्दना, 2 70 स्वकालम्‌. 3 0 मार्ग. 4 7 ग्रन्थं । ७४) ] पज्चपरमेष्ठीनाम्‌ | 
७४४१) [ 0 आत्मसद्भावं ज्ञात्वा, 2 72 अनुभुत्वा. 3 0 सामायिक करोंमि । ७५) । 0 आप ग्रन्थकथित- 
मार्ग बिना यः करोति. 2 ? तत्त्वंस्तत्फल", निश्चितम्‌. 3 ? ना", पुरुष:. 4 0 अवसरं विना बीज वष- 
न्यथा न फलति | 





>१५. ७८ ] - सामायिकप्रतिमात्रपछचनम्‌ - श्रे३ 


284 ) बचनमनःकायानां दुःप्रणिधानान्यनादरबइचेव | 
स्पृत्यनुपस्थानयुवाः पण्चेतिं चतुर्थशीलस्य ॥ ७५#१ 

285 ) रक्षन, ब्रतानि सकलान्यपि कबुंराणि सामायिक यदि तथाविषमेव हर्यात्‌ । 
वेइमाश्रमी समयनाम धर: स गीतो सध्यो5प्यसी नियतकालनमस्क्रियाकृत 


286 ) यस्‍तु ब्रतानि परिपाति यथोदितानि श्रेकालिकीं वितनु॒ते गुरुवन्दनां च॑ | 
वन्दारुरेष गदितः समयस्थितिज्ञ निर्वेद धितमहागुणघरंघुये! ॥ ७७ 

287 ) यथोक्‍त यः कुर्याश्नियतमथ सामायिकपद 

भवारामस्फारे! करणकुविकल्पैरचलितः | 

अमन्दानन्दोद द्‌ गुरुमहिमचिज्ज्यो तिरमलो 

जनः सामायिकक्‍याः श्रिय इह भवेत्पात्रमसमय्‌ ।। ७८ 


बनननननिनी--ननल न 


वचनदुष्प्रणिधान, मनोदुष्प्रणिधान, कायदुष्प्रणिधान, अनादर व स्मृत्यनुपरस्थान ये 

पाँच चतुर्थशील--सामायिक ब्रत के अतिचार हैं ॥ ७५#१॥ 

जो गृहस्थ सब ब्रतों को दोषमिश्रित - विचित्र - धारण करता है, वह यदि सामा- 
भिक ब्रत को भी उसी प्रकार - दोषमिश्रित - धारण करता है, तो (धार्मिकों में) वह मध्यम 
श्रावक हो कर भी जघन्य माना गया है। यद्यपि वह सामायिक नियतकाल में करता है, तो 
भी वह जघन्य माना गया हैं॥ ७६ ॥ 

इसके विपरीत जो उपयुक्त सब ब्रतों को निर्दोष पालता हैं तथा तीनों संध्याकाल में 
गुरुबन्दना को करता हैं उसे धर्म की मर्यादा को जानने वाले विद्वानों ने वंदारु - वंदना करते 
वाला- (सामायिक ब्रती ) कहा है । वह वैराग्य से महान्‌ गुणों को वृद्धियत करता हुआ धर्म के 
भार को धारण करता है। (तात्पयं, जिस श्रावक के मन में विरक्ति अधिक बढ़ जातो है, वह 
धर्म में अधिक प्रवृत्ति करता है। उसके बव्रतादिक निर्दोष और गुणयुकत हो कर बढले जाते हैं 
तथा वह श्रावकों में प्रधान गिना जाता है) ॥ ७७॥ 

जैसा कि सामायिक का स्वरूप पूर्व में कहा गया है, तदनुसार जो मनुष्य संसाररूप 
उद्यान को विस्तुत करने वाली इन्द्रियों व कुत्सित विकल्पों से विचलित न हो कर असीम 
आनन्दपूर्वेक उत्पन्न होने वाली व भारी महिमा से संयुक्त ऐसी चेतन्य ज्योति से निर्मल होता 
हुआ उस नियत सामायिक को करता है, वह सामायिकों - सामायिक सम्बन्धी अथवा 
समय के अनुरूप - लक्ष्मी का असाधारण पात्र होता है॥ ७८ ॥ 


करी जहा उरी 





कहकर पक करी भारी सररीयारमीत 


७५३१) | 0 विस्मरणं- 2 पञ्चातीचार:. 3 सामायिकस्य । ७६)  गृही. 2 ?0*"मन- 
स्थछिया" । ७७) | पारूयति | 


ह््श्ड - धर्मरत्नाकरः - (१५. ७९- 


288 ) इृदमना वरतां च(तामपूज्जठनिधों मएणं तरणं परम । 
परभवे व्यसन ज्यसनाशन प्रवचने 5भिहितं स्व॒हिते सदा ॥ ७९ 


]289 ) सामायिकस्य मूल गुरुपज्चकमस्परन्‌ सुभौमो 5पि । 
असुरेण जलपिमध्ये 5वर्षि नरके सप्तमे 5प्यजनि || ८० 


290.) सामायिक्रानभिन्नों 5पि मिथिलापग्रकों <सभ्युपेत्‌ । 
, बासुपूज्यनमस्मातस्तदूभप्रे ध्प्यूजितां श्रियम्‌॥ ८१ 


29 ) समन्तभद्रस्य च भस्प क्ाशनं  वितन्वतो 5भिस्तुतिमात्रकं घुनेः । 
स्वयं त्रुटन्ति सम च वन्धवान्यहुमितीदमाें बहुधा विचारितम्‌ || ८२ 


292 ) अतस्तरां सुविधिना विदधातु चेत- 
न्रिर्वोदठभिच्छति यदि प्रतिमां तृतीयाम्‌ । 
पूजाप्रपञ्चरचने च कियान्विशेषः 
सामायिकस्य गदितः प्रथमं मंयेव ।। ८३ 


जों जन उस सामायिक का आचरण नहीं करते हैं, उनका संसाररूप समुद्र में डूब 

'कर मरण होता है । (व संसार में परिभ्रमण करते हुए महान्‌ कष्ट को सहते हैं) और जो 
'उसका आचरण करते हैं, उनका उक्त संसार समुद्र से अतिशय उद्धार होता है। (वे संसार 
परिभ्रमण से छुटकर मुक्तिसुख का अनुभव करते हैं) । इसी प्रकार सामायिक का आचरण न 
करने वाले प्राणी परभव में व्यसन ही जिसका भोजन है ऐसे व्यसन को-कष्ट को-सहते है अं।र 
इसके विपरीत आचरण करने वाले भव्य सदा आमम में निर्दिष्ट आत्महित को करते हैं ॥७९ ॥ 

सामायिकर के मूछभूत पाँच परमेष्ठियों का स्मरण न करनेवाला - पंच नमस्कार 
मंत्र की विराधना करनेवाला - सुभौमचक्रवर्ती समुद्र के मध्य में अयुर से मारा जा कर 
सातवीं पृथिवी के भीतर अवधिष्ठान नामके नरक में उत्पन्न हुआ ॥ ८०॥ 

राजा मिथिला पद्मक - पद्मरथ - सामायिक का स्वरूप भी नहीं जानता था, फिर 
भी वह “'वासुपृज्याय नम: इस मंत्रका उच्चारण सतत करता था, इस से वह उसी भव में 
उत्कृष्ट लक्ष्मी को - वासुपज्य तीथेकर के समवसरण में गणधर पद को-प्राप्त हुआ ॥८१॥ 

भस्मक रोग के नाशार्थ वितुल आहार करने वाले समन्त भद्राचायने जब वृषभादि 
'तीथंकरों की स्तुति प्रारम्भ की तब उन के बन्धन स्वयमेव टूट गये थे। विषय का विचार 
आगम में अनेक प्रकार से किया गया है ॥ ८२॥ 

८०) 4 चक्रवर्ती 2 वधितम्‌ | ८१) । पद्मकः श्रियम्‌ अछुगीकृतवानू । ८२) | भस्मव्याधि: । 
८३) |? 70*आतस्तरां । 


++---+++ 
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293 ) चेत्सामायिकसागरानुगतिका एताः क्रिया निउचयात्‌ 
कुर्वोतान्वह्प यंद्च सुखदी तावथकामावपि। 
यत्पाथ्यं जगदीहवरेः प्रतिपदं थत्नेब॑चोगोचरे- 
स्तन्निःश्रेयसरत्नमझुग कर क॑ कुर्याज्जनो लौलया ॥ ८४ 
294 ) यद्येतस्थाः पिबति सुर निविरामं॑ विरागी 
सांसारिक्याः श्रिय इृह तदा मोक्षलक्ष्म्या वरीता | 
दासायन्ते जगदसु लभा रिद्वयश्चाणिषाद्या 
बन्धुयन्ते निरुपमगुणाः कि वृथान्येः प्रलापैः || ८५ 


इति पमेरत्नाकरे सामायिक्रप्रतिमाप्र पञअचनं पञचदशो 5उबसर- ॥ १५॥। 


कक नीननन लल-त0००-++- -+ /+++- *< **+ -+ +< 


प्रातः:काल सामायिक करे | 

इसलिय्रे यदि श्रावक तीसरो प्रतिधवाका आमरण निर्वाह करना चाहता है तो उसे 
निर्दोष विधिपू्वंक साम|यिक को करना चाहिये । पूजा की सविस्तर रचना में सामायिक के 
कितने भेद हैं. यह में पहले हो कह चुका हूँ ॥ ८३ ॥। 

सामाश्रिकादि क्रिग्रा से अणिमादि गुणप्राप्ति ओर मुक्लिलाभ- 

अथ और काम को भी प्राप्त करने वाला श्रावक यदि सामायिक समुद्र का अनुसरण 
करनेवाली बंदता - स्तुति आदि क्रियाओं को निश्चय से करता है, तो जगत्‌ के ईश्वर 
अर्थात्‌ इन्द्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्ती जिस पद के लिय्रे अनिवेचती५्र प्रग्मत्नों हारा पद-पदपर 
प्रार्थना करते हैं उस मोक्षरूप रत्न को वह अनायास ही हस्तगन कर लेता है॥ ८४ ॥ 

यदि मनुष्य विरक्‍त हो कर इस सामायिक प्रतिमा के उत्तम रसका निरन्तर पान 
करता है - उसका विधिपूवेक सानन्द पालन करता है - उसे यहाँ सांसारिक सम्पत्तियाँ प्राप्त 
होती हैं व अन्त में मुक्ति लक्ष्मी भी उसका वरण करतो है । इस के अतिरिक्त जो अणिमा, 
महिमा आदि ऋद्धियाँ अन्य संसारो जनों के लिये दुर्लभ हैं वे उसके दास के समान सेवा करती 
हैं, तथा बहुत बकवाद करने से क्या अनुपम गुण - अनन्त ज्ञानादि - उसके बन्धन जैसे बन 
जाते हैं, अर्थात्‌ बन्धु के समान सदा पास में रहते हैं | ८५ ॥ 

इस प्रकार धर्म रत्नाकर में सामायिक प्रतिमा का विस्तार करनेवाला पन्द्रहवाँ 

अवसर समाप्त हुआ ॥ १५॥ 


कि आन का का की 


८४) । अहुगभूषणम, ॥0 हस्तगतम्‌ । ८५) | सामायिकप्र तिमाया:. 2 विनाशरहितम्‌ 
[ विराम ]। 


नर++०न्‍--म्यी- कु. ००मतन«, 


[ १६. षोडशो 5बसरः ] 
[ प्रोषधप्रतिसाप्रपठ्चनम्‌ ] 


।295 ) परावस्प वरसुखकरारणं तपो महाभवभवतापवारणम्‌ | 
प्रप"ञ्च्यते परमधुना ह्गारिणां प्रसंगतः किमपि महानगारिणाम्‌ ॥ 
296 ) यदाचरन्‌ देव इव प्रपूज्यते पररपि स्वेरपि यज्न तत्न ना । 
रेंगुणद्रमपाकृतो <पि सन्नदस्तपस्तप्यमपास्ततन्द्रिभिः || २ 
]297 ) अष्टम्यां च चतु्देश्यां पक्षयोरुभयोरपि । 
उपयबासः प्रकतंव्यो विषयग्रामवर्जितः ॥ ३ 
298 ) स्वस्वार्थग्रामदेशेम्य उपेत्योत्र वसन्ति यत्‌ | 
करणान्युपवासो 5त३चतुर्धाहारद््‌रकः )। ४ 








जो तप, पर, अवर और प्रवर सुख का-सर्वोत्कृष्ट सांसारिक सुख ओर मोक्षसुख, 
दोनों का भो- कारण होकर दीघे संस्तार व उसके संताप को दूर करने वाला है, उस 
गृहस्थों के उत्कृष्ट तप का यहाँ विस्तार से वर्णन किया जाता है। प्रसंगवश यहाँ महृ्षियों के 
भी तप का कुछ कथन किया जायेगा।॥ १॥ 

जिस तप का आचरण करनेवाला मनुष्य उत्तम गुणों से रहित होनेपर भी जद्ाँ-तहाँ 

दूसरे सज्जनों के द्वारा और स्वकीय जनों के भोी द्वारा पूजा जाता है, उस तप को निरंतर 
आलस्य से रहित होकर तपना चाहिये ॥२॥ 

गृहस्थ को कृष्ण और शुक्ल दोनों ही पक्षों में अष्टमी और चतुर्देशी के दिन इन्द्रिय- 
विषयसमूह से विमुख होकर उपवास को करना चाहिये ॥३॥ 

चूंकि इन्द्रियाँ अपने अपने विषयसमूह-स्पशेरसादि-रूप देशों से (उपेत्य) आकर 
यहाँ अर्थात्‌ चार प्रकार के आहार के त्यागरूप उपवास में (वसन्ति) निवास करती हैं, अतएव 


वीर वी पक्ष फिस 





१९२ परीयकरीन ७२१९९८* करन 


३) 8 770 'यत्र तत्र. 2 0 नर:. 3 00 निराकृतो5पि । ४) ! 0 परिणामं व्यावुत्य/ 2 0 हपसि । 


-१६. ५४२] - प्रोषधप्रतिमाप्रपश्च॑नम्‌ - ३२७ 


299 ) तदुक्‍्तभ- 
सामायिकर्संस्कारं प्रतिदिनमारोषितं स्थिरीकर्तम्‌ । 
पक्षाधयोद्योरपि करतंव्यो 5वश्यसुपवासः || ४%१ 
300 ) झुक्तसमस्तारम्भ; प्रोषधदिनपूर्व वासरस्यायें। 
उपबासं गृहीयान्ममत्वमप्ाय देहादी ॥ ४%२ 
30] ) स्ूरिदेवसविधे स गहयते यत्र नास्ति गणनायकः पुनः 
तत्न सद्दिधिपुरस्सरत्वतः आत्मनेव गुरुदेवशासनात्‌॥ ५ 
302 ) श्रित्वा विविक्तवसरतिं समस्तसावध्ययोगमपनोय । 
सब रिद्रया्थंविरतः कायमनोवचनगप्तिभिस्तिध्ठेत्‌॥ ५%१ 
303 ) धर्मध्यानासक्तो वासरमतिवाह्य विहितसांध्यविधिः । 
शुचिसंस्तरे त्रियामां गमयेत्स्वाध्यायहतनिद्र : ॥ ५%र 


उक्त चार प्रकार के आहार के परित्याग को उपवास कहा जाता है । (अभिप्राय यह है कि, 
उपवास के समय इन्द्रियाँ अपने अपने विषयों से विरत होकर धर्मकार्य में प्रवृत्त होती हैं।इसी- 
लिये ' उपेत्य वसन्ति अन्न इति उपवास: इस उपयुक्त निरुक्ति के अनुसार चार प्रकारके 
आहार के परित्याग का "उपवास ' यह नाम सार्थक समझना चाहिये) ॥ ४ ॥ 

कहा भी है- 

प्रत्येक दिन में आत्मापर आरोपित- अंकुरित किये गये - सामायिक के संस्कार को 
स्थिर करने के लिये दोनों पक्षार्थों में (अर्थात्‌ प्रत्येक पक्ष के दो दो अध भागों में -दोनों अष्टमी 
ओर दोनों चतुदंशी दिनों में) उपवास को अवश्य करना चाहिये ॥ ४#१ || 

प्रोषधोपवास के पूर्व दिन-सप्तमी व त्रयोदशी-के अर्धभाग (मध्यान्ह ) में समस्त 
आरम्भकार्योको छोडकर शरीरादि की ओर से निमंमत्द होते हुए उपवास को स्वीकार करना 
चाहिये| ४४२ || 

वह उपवास आचार्य अथवा जिनदेव के पास ग्रहण किया जाता है। परन्तु जहाँ 
आचार्य अथवा जिनदेव नहीं है, वहाँ वह उत्तम विधि के अनुसार गुरुदेव की आज्ञा से स्वयं 
भी ग्रहण किया जा सकता है ॥५॥ 

उपवास को स्वीकार करनेवाले श्रावक को क्रिसो एकान्त स्थान का आश्रय लेकर 
समस्त सावद प्रवृत्ति का त्याग करते हुए सम्पूर्ण इन्द्रिय विषयों से विरत होना चाहिये तथा 
काथगुष्ति, मनोग्रुप्ति और वचनगुष्ति इन तीन ग्रुप्तियों के साथ स्थित होना चाहिये ॥५% १॥ 

इस प्रकारसे उसे धर्म ध्यान में आसक्त होकर दित को - सप्तमी या त्रयोदशी के 


बनियान कमी. 





सकीपयकीयियकी* का रििएारी 





४क२) > त्यक्त्वा । ५) । 0 समीपे । ५४१) 6 7 एकान्तगृहम, 2 0 निराकृत्य। ५७२) 
] सामायिकादय:, 2 रात्रि. 3 9 निद्रारहित:। 


३श्४ - घर्मरत्नाकरः - (१६. ५४३- 
304 ) प्रातः पोत्थाय ततः कृत्वा तात्कालिकं क्रियाकल्पम । 
निर्वेतयेश्रथोक्त जिनपजां प्रासु कैद्रब्ये: || ५%३ 
8305 ) उक्तेन ततो विधिना नीत्वा दिवस द्वितीयरात्रि च। 
अपि वाहयेत्म यत्नादर्ध च तृतीयदिविसस्य ।। ५%४ 


306 ) इति यः षोडशयापान्‌ गपयति परिप्र॒ुक्तसकलसावबः । 
तस्य तदानीं नियतं पूर्णमहिसाक्ृतं भवति || ५%#५ 


307 ) अनवेक्षिताप्रमाजितमादान संस्तरस्तथोत्सग : । 
ृ 
स्तृत्यतुपस्थानपनादरशच पक्चोपवासध्ना। || ५%६ 


इत्युत्तमोपवासविधिः । 





दिन को-बिताते हुए सायंक्रालछ की विधि- सामायिक वंदना आदि को-करना चाहिये। तत्प- 
इवात्‌ पवित्र बिस्तर पर-- शुद्ध चटाई आदि के ऊप्र - स्वाध्यायसे निद्रा को जीतते हुए रात्रि 
को व्यतीत करना चाहिये | ५%२ ॥ 

पश्चात्‌ प्रातःकाल में उठकर और उस समय की सामायिक-देववन्दनादि विधि को 
कर के तदनन्त्र आगमोक्त विधि के अनुसार प्रायुक जल चन्दनादि द्रव्यों से जिनपूजा को 
करना चाहिये ॥ ५%३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ उपर्युक्त विश्वि के साथ दूसरे दिन अ.र रात्रि को - अष्टमी अरर पूर्णिमा 
या अमात्रस्था के दिनभाग और रत्रिभाग को-बिताकर प्रयत्नपू्वेक तीसरे दिन के- नवमी 
प्रतिपद के-आधे भाग को भी बिताना चाहिये। ५%#८ ॥ 

इस प्रकारसे जो समस्त सावद्य प्रवृत्ति से रहित होकर सोलह (४+ ८+४८ १६) 
प्रहरों को बिताया करता है, उसके उस समय नियम से पूर्ण अहिंसाब्रत - अहिसा भहाक्रत - 
होता है॥५#%५॥ 

अनवेक्षित - अप्रमाजित आदान, अनवेक्षित-अप्रमाजित संस्तर, अनवेक्षित-अप्र मा- 
जित उत्सगं, स्मृत्यनुपस्थान और अनादर एंसे पाँच प्रोपधोपवास के विधातक अतिचार हैं। 

(अनवैक्षित-अप्रमारजित आदान-प्राणियों को बिना देखे तथा मृदु उपकरण से बिना 
झाडे अहदादि परमैष्ठियों के पूजोपकरण, पुस्तकादिक और अपने वस्त्र आदि को ग्रहण करना 
या रखना। 

अनवेक्षित-अप्रमार्जित संस्तर- प्राणियों को बिना देख और ब्रिना झाडे चटाई 
आदि को भूमिपर बिछाना। 


वमरी- बरी. उन्‍ी। उरी सनी इारीन 0 पयरी बरी २-० उरी की ०९३८१ वही न्‍रीय 


५७५) 7 महाव्रतम्‌ । ५४६) 0 विस्मरणम्‌ । 


-१६. ९] - प्रोषधप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - ३२९ 


308 ) आरम्भजलपानाभ्यां सुक्तो 5नाहार उच्यते । 
अन्‌ पवासस्त्वारम्भादु पवासो 3म्बुपानतः ॥ ६ 


309 ) मश्दीपवासो द्रयवर्जितः सदा जिनागमाकर्ण नपाठचिन्तनः । 
अलंकृतः प्रासुकभूमिशय्यया जिनालये स्वाऊ॒य एवं वा रहः || ७ 


30 ) चतसृणां तु भुक्तीनां दयोवापि विवर्ननात्‌ । 
द्विविधो <सौ पुनज्ञेयः माचीनः सकलो 5पि हि ८ 


3]] ) पर्वेसु स भवेज्ित्यः पण्चम्यादिषु महाविधानेषु । 
नेमित्तिको व्रतवतामितरेषां स्याद्विधाने सः ॥ ९ 


शी +++नत-त-+् 5 जला 


अनवेक्षित-अप्रमार्जित उत्सगे -प्राणियों को बिना देखे और बिना झाड़े भूमिपर 
मल-मूत्र छोडना। 
स्मृत्यनुपस्थान - भूखसे पीडित होने से प्रोबधत्रत में मन नहीं लगना । 
अनादर-भूख से पीडित होने से आवश्यकां में उत्साह न होना, प्रोषधन्नत में उत्साह 
न रहना ) ॥ ५#६ ॥ 
इस प्रकार से यह उत्तम उपवास की विधि कही गई है। 
आरम्भ और जलपान से मुक्त अनाहार कहा जाता है। आरम्भ से अनूपवास और 
जलपान से उपवास कहा जाता है॥६॥ 
परन्तु महोपवास सदा उन दोनों से रहित होता है और वह जिनालय में अथवा 
अपने ही घर के भीतर एकान्त स्थान में प्रासमुक भूमिशय्या के साथ जिनागम के सुनने, पढने 
ओर घ्यान से सुशोभित होता है। (अभिप्राय यह है कि चारों प्रकार के आहार का जो सवेधा 
परित्याग किया जाता है वह महोपवास कहलाता है। इस महोपवास में सब प्रकार के आरम्भ 
को छोडकर जिनभवन अथवा अपने हो घर के एकान्त भाग में प्रासुक भूमिके ऊपर स्थित 
हो कर स्वाध्याय, स्तुतिपाठ एवं ध्यान आदि में समय बिताना चाहिये। इससे उसकी शोभा के 
साथ सफलता भी निश्चित है) ॥ ७ ॥ 
वह उपवास चारों भोजनों के परित्यागसे अथवा दो हो भोजनों के परित्याग से दो 
प्रकार का जानना चाहिये-प्राचीन और सकल॥८॥ 
बह ब्रती जनों के अष्टमी व चतु्दंशों पर्वो में नित्य तथा पंचमी आदि महाविधानों में 
ब्रतविशेषों में-नेमित्तिक होता है। अन्य जनों के-अन्नतियों के विधान के समय होता है ॥९॥ 
६) । निर्जल: उपवास:. 2 जलपानात्‌ उपवास: उच्यते। ७) । आरम्भजलपानाश्यां वर्जित: महों- 
पवासों भवति. 2 एकान्ते । ८) | अक्षनं खाद्य स्वाद पेयं चतु:प्रकारमाहारं भवति । तत्र अशनं भकतादिकम््‌, 
खाद्य पक्वान्नकम्‌ । हयोव॑जेनाद्‌ द्विविध: संज्ोपवासो भवति. 2 उपवासः. 3 एफविधिः सव्व॑पूर्वाचार्योक्त: । 
डर 


३३० - धंमेरत्नाकर: - [१६ १०- 


83]2 ) हेतोरात्मस्वमावस्य प्रणात्पं गीयते। 
पूणाक्रियावताधिक्य धमकर्मात्र बृंहयेत्‌ || १० 


3]3 ) यद्यश्न चित्तमालिन्यं शक्तिबोपि न विद्यते | 
एकभकक्‍्तादिक किचिद्विधीयेत विशेषणम ॥ ११ 
34) वदुक्तम- 
तत्तपो $भिमतं बाह्म॑ं येन चेतो न दुष्यति । 
जायते येन च श्रद्धा येन योगक्षतिन च।॥ ११#१ 


3]5 ) बाह्मं तप: पडविधमात्मशकत्या तथान्तरडरग सकल विभकत्या । 
कर्सेन्धदाहोध्वंगतिप्र काशं विधीयतां पावकर्सनिकाशम ॥ १२ 

36 ) सर्वे सं बिदो उप्यतीतजनने शार्दकूविक्रीडित- 
प्रायाण्युच्चविधानकानि सकलान्यूच३च चंक्रः स्वयम्‌ | 
उन्दांसीव सुसंहतानि श्रयति प्रस्तारभाउज्यादरा- 
दाचीर्णानि कियन्त्यपीत रजनैत्रूमो वर्य तब्था ।। १३ 


आत्मा के स्वभाव को पूर्ण करनेरूप हेतु से अप्टमो चतुर्दशी आदि को पर्व कहा जाता है। 
पर्व दिनोंमें पूजा, क्रिया एवं ब्रतों की अधिकता को बढाना चाहिये | ( अभिप्राय यह है कि 
अष्टमी आदि पर्व दिनों में आरम्भ के परित्यागपूर्वक उपवास व रवाध्यायादि शुभ क्रियाओं में 
प्रवृत्त रहने से आत्मस्वभाव की पूर्णता होती है, अतः इनका पर्व यह नाम साथंक है)॥१०॥ 
यदि उपवास के विषय में अपना चित्त मलिन हे,अथवा उसके करने की शक्ति न हीं 
है, तो एक भक्त एकाशन व ऊनोदर-आदि कुछ विशेष करना चाहिये ॥ ११॥ 
सो हो कहा है-- 
जिस से चित्त दूषित (मलिन) नही होता है, जिस से श्रद्धा उत्पन्न होतो है और 
जिससे आत्मध्यान में बाधा नही आतो है वह बाहय तप माना गया है॥ ११४१ ॥ 
अनशन, अवमोदयं, वृत्तिपरिसंश्यान, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन और काय- 
क्लेश के भेदसे बाह्य तप छह प्रकार का है। उसे अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिये तथा 
अन्तरंग तप भी जो छह प्रकार का है उसे विभाग रूपसे करना चाहिये । ये दोनों तप क्मेरूप 
इन्धन को जलाकर जीव की ऊध्वे गति को प्रगट कर देते है । इसलिये अग्नि के समान कर्म रूप 
इन्धन के जलानेवाले इन तपों का आचरण करना चाहिये॥ १२॥ 
सब हो सर्वज्ञों ने-वोतराग जिनों ने- पूर्व भव में सिंह की क्रीडा के समान भयानक 


११) 70 मलिनम्‌ । १२) | अग्निसदृद्यम्‌ । १३) ७0 अरहंतः. 2 कृतवन्त:. 3 0 छन्दप्रसारवत्‌ 
मिलिताति । 


कि कत> 


-१६. १६] - प्रोषधप्रतिमाप्रपञणथ्चनम्‌ - ३३१ 


37) आजनन्दतो इनन्‍्तधनश्रियों ते ईप्सू विधि प्रोषधमग्र हीष्टाम्‌ । 
आनन्दतो 5नन्‍्तधनश्रियों ते संसाररुक्पोषधमेतदेव || १४ 
38 ) विदेहादो क्षेत्रे कुलकरगणें: प्राप्य जनन 
वितीर्यारादान परममुनिपानां च विधिना | 
कृत: कल्याणाख्य+ः सकलजिनपानां विधिरय 
समग्रेत्तेभेद्रेरविचलधिया सोल्यसरणिः || १५ 


39 ) कल्याणशणसुतपो *ऋूत राजगुप्त- 
व्चान्द्रायणेन सह संखिकया च धौीरः | 
आचाम्लवधेनमधघीरजनाविषहां 
दवीं च खेचरभवां श्रियमाप तेम्यः || १६ 


की नना +ज+->++>+> जि 


समस्त उत्कृष्ट बतविधानों-शार्दूल विक्रीडित आदि ब्रत विशेषों- का व्याख्यान भी किया था 
तथा स्त्रयं आच रण भो किया था । इसके अतिरिक्त छन्दों-काव्यगत वृत्तों- के समान अतिशय 
मिझे हुए और प्रध्तारों का- रचताविशेषषों का- आश्रय लेनेवाले उन कितने हो ब्रतविधानों का 
आच रण सववज्ञों के अतिरिक्त अन्य जनों ने भी आदरपूर्वक किया था उनका हम यहाँ इस 
प्रकार से कथन करते हैं॥ १३ ॥ 

अनन्त और धनश्नी नाम के दो भव्यों ने ब्रवपालत की इच्छा से प्रोषध को धारण 
किया था। इसमे वे दोतः आनन्द से अनस्त धन और लक्ष्मी से सम्पन्न हुए । संसाररूप रोग के 
नष्ट करने के लिये यही उत्तम औषध है ॥१४॥ 

कुलकर समूहों ने विदेहादि क्षेत्र में जन्म लेकर विधिपू्वंक उत्तम मुनियों को दान 
दिया था । तथा सर्व तीर्थकरों की कल्याण नाम की इस विधि को किया था । ( प्रत्येक 
कल्प्राण के दिन विधियवृवेक उपवरासादि किया था)। इससे उन सब भद्वजनों ने नि३चल बुद्धि से 
सुख के मार्ग को प्राप्त किया था ॥ १५॥ 

धोर राजयुप्त ने संखिकरा श्राविका के साथ चान्द्रायण तप और कल्याणराज नामक 
तप को किया था। तथा कानतर जनों के लिग्रे असह्य ऐसे आचाम्लवर्धन नामक तप को किया 
था। उन ब्रतोंके प्रभाव से वे देवोंको लक्ष्मी को और विद्याधरों को विभूति को प्राप्त हुए थे॥ 


07 सीनियर भ ही) ६८व कमान ७#ीि३०३१०% ७०३१ ७८३० हाय 








(करी 


१४) । अनन्तश्रीधनश्रीश्रियां द्वे. 2 द्वे वाज्छके, 3 द्वें गृहीतवत्यौ, 4 रोग: विनाशकः वा। १५) 
| 7 पूरवभव. 2 ।0 समस्तद्रव्यदानम्‌, आसमन्तात्‌ दानम्‌। १६) । कृतवान्‌, 2 कष्चिद्‌ राजा. 3 70 सृप्ठः 
संख्यावल्या ब्रतमु, ।0 बिनिभद्रपूर्वभवे । 


इरे२ - धर्म र्त्नाकरः - (१६. १७- 


छल] 


320 ) विनिर्ममे बनासिकयाविनिन्यः श्रुतेकमक्त्या श्रुतसागराख्य; । 
श्रेयः श्रियं भाप यतो दुरापां श्रेयस्यतु प्राणिगणस्ततो5पि॥ १७ 


32] ) श्रीदत्ताप्यकरोड़मंचक्रवाल यतो 5भवत्‌ । 
अध चक्रिसुता धर्मचक्रचिहक्न॑ं स्वमिच्छती ॥ १८ 

322 ) संपदा संपदास्थानं पडठ्चमों कमलभरिया ) 
रोहिणी रोहिणी चक्रे सशोका शोकहारिणीम्‌ ॥ १९ 

323 ) नश्नेरन्तयसान्तयतिथितीर्थाक्षेपूबंकः । 
उपवासविधिशिचित्रविचन्त्यः श्रृतसमाश्रयः ॥ १९%१ 

324 ) निगदित बहुघ्रेति निनेत्वरेश्नशनं भवसंततिनाशनम्‌ | 
यदंभिसेवनमाचरतां सतां गलति कर्मकदम्बकडम्बरम्‌ | २० 

325 ) विशुध्येत्रान्तरात्मायं कायक्लेशबिधि बिना । 
किपग्नेरल्यदस्तीह काञचनाइमविशुद्धये | २०%१ 


अनामभिका श्राविकाने श्रुतज्ञान के ऊपर असाधारण भक्ति रखकर श्रुतसागर नाम 
के प्रशंधनीय तप को किया था, जिससे उस को श्रेयान्‌ राजा के भव में दुलंभ मोक्षलक्ष्मी 
प्राप्त हुई । इमलिये सभी प्राणित्रमृह को शुभकार्य में प्रवृत्त होना चाहिये॥१७॥ 

अपने को धमंचक्र का चिन्ह प्राप्त होवे, ऐसी इच्छा रखनेवालो श्रीदत्ता ने धर्मचक्र- 
वाल नामक ब्रत को किया था, इस से वह अरधंचक्रत्र्ती की कन्या हुई ॥ १८ ॥ 

कमलश्नी नामक श्राविका ने ऐड्वर्य से सम्पत्ति के स्थानभूत पंचमी व्रत को किया 
था तथा शोकवरोड़ित रोहिणोनामक श्रावतिका ने शोक को हरनेवाले रोहिणी ब्रत को किया था ॥ 

जो तपोतन्नत आगम में कहे गये हैं. उनके अनेक प्रकार हैं। उनका विचार कर के 
स्वरूप को समझ कर के उनका आचरण करना चाहिये। यथा- कोई तपोत्रत निरन्तर करना 
पडता है, कोई श्रत सान्तर- कुछ समयका अन्‍्तर दे कर- करना पडता है । कोई ब्रत 
पंचम्यादि विशेष तिथि में हो किये जावे हैं और कोई ब्रत- रोहिणि आदि - विशेष नक्षत्र के 
समय में किये जाते हैं !१९%०९॥ 

जिनेश्व रोंने संसार परम्परा को नष्ट करनेवाले उस अनशन तप को अनेकप्रकार 
कहा है, जितका कि सेवन करनेवाले सज्जव अवने कम समूह के प्रभाव को नष्ट करते हैं ॥२०॥ 

यह अन्तरात्मा कायक्‍लेश तप के बिना छुद्ध नहीं हो सकता है । सो ठीक भी है, 
क्यों कि, सुत्गे पाज्राग को शुद्धि के लिये अग्तिको छाडकर दूसरा कोई उपाय है क्या |२०#१ 


१७) [ >ममतारहित- 2 7) श्रेयांस, 3 72 खण्डयत्ति । १८)  ब्रतं उपवास च । १९) ॥ 9 
विभूत्या, 2 0 ब्रतम्‌। १९४१) ! ?'तीथ्थेक्ष" | २०) । यस्यानशनस्यथ। २०४१) ! ?70 *दृष्येतान्त * । 


-१६. २४] - श्रोषधप्रतिमाप्रपण्चनम्‌ - ३३३ 


326 ) हस्ते चिस्तामणिस्तस्य दृःखद्मदवानलः | 
पवित्र यस्य चारित्रेश्चित्त सुकृतजन्मन! || २०%२ 


327 ) स्वाहारतो यथाशक्त ग्रासादिपरिहापनम्‌ | 
ऊनोदरं तदाख्यात॑ रुध्यते गाद्धश्रेसुद्धतम्‌ ॥ २१ 


328 ) दातुपात्रगहव॒स्तुगोचरो मानसे भत्रति यो विनिश्चयः | 
न 4 . 
उद्धताक्षबलमडग्गकारण तत्तपो 5कृथि जिनेस्तृतीयकम्‌ ॥ २२ 


329 ) एकान्तयोंगव्रतमात्रनादिसिद्धथ गतासंयतजन्तुसंगा । 
यावस्थितिः शुन्यनिकेतनादों व्रिविक्तशय्येति तपस्तदुक्तम्‌ ॥ २३ 


330 ) कारण करणव त्तिरोधने कामदपंदलने क्षमं तपः । 
न १] «#% ६ट, 
सर्पिरादिरसवर्जन यथाशक्ति पञ्चप्रमगादि संयते।॥ २४ 


जिसका जन्म पुण्य से सुशोमित है,चारित्र से चित्त पवित्र है, उसके हाथ में दुःखरूपो 
वृक्ष को वनाग्नि के समान भस्म करनेवाला चिन्तामणि रत्न स्थित है, ऐसा समझना 
चाहिये ॥ २०#२ ॥ 
अवमोदय - ऊनोदर तप 
अपने आहार के प्रमाणमें (एक, दो व तीन आदि) यथाज कित ग्रासों का कम करना, 
इसे ऊनोदर तप कहते हैं | इप तप से आहार के विषय में जो उत्तट लोलपता होती है वह 
नष्ट होती है ॥ २१ ॥ 
दाता, बर्नन, घर और वस्तु के विषय में जो मन में निश्चय होता है-यदि आज पुरुष, 
स्त्रो अथवा पति-पत्नों पडगाहुन करेंगे, तो आहारको ग्रहण कहूँगा, अन्यथा नहीं ग्रहण 
कहंगा, इश्य!दि विवम किया जला है - उपे जित भावातने वीपरा तथ- वृत्ति परिसंख्यान 
कहा है। यह तप उन््रत्त उन्द्रियोंके बल को नष्ट करनेवालः है - उन्हें - विषयों को 
ओरसे विमुख किया करता है ॥ २२॥ 
एकान्‍्त समाधि आर ब्रत (और मेत्री ) आदि भावनाओं को सिद्ध करने के लिये 
निर्जत (पर्वत को गुंफा आदि) स्थानों में, जहाँ असंप्रत स्त्रीपुरुषादि तथा अन्य श्राणियों का 
संपर्क न हो, रहना उसे विविक्त शब्यासन नामक तप कहते हैं ॥२३॥ 
यथाशक्ति जो घी आदि रसोंका परित्याग किया जाता है उसे संयमी जनों ने 
पाँचवा - रस परित्याग- तप कहा है। यह तप इन्द्रियों के व्यापार- विषय प्रवृत्ति- के 
रोकने में कारण एवं काम के अभिमान के नंष्ट करने में समर्थ है ॥२४॥ 


बीस पिकीफितउरगइफ्फिटी टी ि चिन्‍ सिरे रिटधपिकर पेड पेज रेक पिह रिहा चिन्‍ी 
२१)  त्यजनम. 2 ?* रदुध्यतो । २२) । 0 कथितम्‌। २४) । गदितम्‌, 70 कवितम्‌ । 


३१३४ - धर्म रत्नाकरः - (१६ २५- 


]33 ) शित्यासनंविशेषाश्च क्षुदादिसहन तथा । 
संवेगभावितस्वान्तः कायक उशस्तदुच्यते || २५ 
332 ) यथादेशं यथाकाल यथादोष॑ यथानरम्‌ । 
यथागम चघ॒ कुर्बोत प्रायक्ष्चत्त विशुद्धयय ॥ २६ 
333 ) चित्रीयते त्रिजगती च वशीभवन्ति 
देवादयो5 पि रिपवो 5प्यनुगा भवन्ति। 
यस्या; श्रियो उप्युपनता जगतां दुरापा 
ज्ञानादि पञ्च सुविनौतिममूं तनोतु | २७ 
334 ) पात्र किचित्तमिह लभते यश श्रियां कोशवासो 
यस्मात्कीतिः स्थगयति दिशां चक्रवाल सुशुश्रा | 
अभ्यर्चा स्व॑ नयति नितरामुन्नति सद्गुणोघं 
वेयाह॒त्त्यं दशपु रचयेत्‌ सूरिसुख्येषु विद्वान | २८ 


शिति आदिक विविध आसन विज्ञेषों से स्थित होकर ध्यान में लोन होना, मूख 
आदि को बाधा को सहन करना तथा मत को धर्मानुराग से संस्कृत करना, इसे कायक्लेश 
कहा जाता है ॥२५॥ 

देश, काल, दोष और मनुज्य की शक्ति के अनुसार आत्मविशुद्धि के लिये आगमोक्त 
विधि से प्रायश्चित्त करना, यह प्रायश्चित्त नाम का अभ्यन्तर तप है ॥२६॥ 

जिस विनय तप के प्रभाव से तीनों लोक आदचयंचकित होते हैं,देवादिक भो वश में 
होते हैं, शत्रु भो अपने अनुचर (सेवक) हो जाते हैं तथा साधारण मनुष्यों को दु्लेभ ऐसी संप- 
दायें प्राप्त होतो हैं उस ज्ञानादि पाँच विबयक विनय को करना चाहिये ॥२७॥ 

वेयावृत््य का परिपालन करनेवाला गृहस्थ उस पात्र को प्राप्त करता है, जो अनेक 
प्रकार की सम्पत्तियों का भाण्ठागार होता है, जिसके निर्मित्त से अतिशय धवलकीति दिछमण्डल 
को आच्छादित (व्याप्त) करतो है तथा जिस के आश्रय से अपने आपको, पूजा प्रतिष्ठा को 
और समोचोन ग्रुणों के समूह को अतिशय उन्नति को प्राप्त करता है। इसलिये विद्वान्‌ को 
आचार्य व उपाध्यायादि स्वरूप दश्न प्रकार के पात्रों में वेयावृत्य को करना चाहिये॥ २८ ॥ 

२५) ! कठिन आसन । २७) 7० विन [ य ] ब्रतम्‌. 2 विनीतेविनयस्य, 3 जगतां पृण्या: ल्ियः. 
० सेवा. 4 अमूं विनीति दुरापाम्‌। २८) | दिशचकरम्‌ । 


»१६- ३१] - प्रौषधप्रतिमाभ्रपण्चनम्‌ - ३३५ 


335 ) आत्मेष्टप्रतिबोधन परिणतिः पापात्मिका होयते 
मार्गे नित्यमकम्पता नवनवं संवेजन गुप्तयः । 
प्रागल्म्य दधति स्फुरन्त्यपि वर ज्नप्तिप गरभा गिरः 
स्वाध्यायः स तु पञचधा निरुपम तप्यं तपो 5तन्द्रिति! ॥ २९ 


[336 ) वषुष्यपि त्यक्तममत्वबुद्धिः प्रदर्धक मुक्तिपयप्रकाशकम्‌ । 
असंयमोच्छुडुखलताप्रणाश व्युत्सर्जन धत्त कृतान्तरासम्‌ || ३० 

337 ) दासन्त्युच्चे: स्वलध्म्यों हि य॑स्माल्लोकाधीशा येन ते मागधन्ति । 
सर्वे भावा हस्तरेखन्ति यस्माद्धयाने तस्मिन भुयतामेक्षतानेः॥ ३१ 


स्वाध्यायसे अपने जो इष्ट जन है उन को उपदेश दे कर सन्मार्ग में लगाया जा सकता 
है, उस के नि्ित्त से पापप्रवृत्ति नष्ट होता है, मोक्षमार्ग में सदा स्थिरता होती है,नवीन नवीन 
संवेग उत्पन्न होता है, (धर्म में उत्साह बृद्धिगत होता है, मन, बचन ओर शरीर की प्रवृत्ति याँ 
अपने वश रहतो है), तथा तत्त्वज्ञानसे सामथ्यं को प्राप्त हुई वाणी प्रकाशमान होती है 
अर्थात्‌ लोगों को हितभार्ग दिखाने में उद्युक्त होती है। वह अनुपम स्वाध्याय वाचना, पृच्छना, 
अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धम्मोपदेश के भेद से पाँच प्रकारका है। इसलिये उस स्वाध्याय तप का 
निरन्तर आलस्य रहित होकर आचरण करना चाहिये ॥ २९॥ 


जिस व्युत्सर्ग तप के प्रभावसे प्राणी अपने शरीर के विषय में भी ममत्व बृद्धि को 
छोड देता है, जो प्रदर्शक हो कर मोक्षमार्ग को प्रकाशित करता है, असंयमभाव से होनेवालो 
स्वेच्छाचारिता को नष्ट करता है, तथा जिसने मनकी चब्चलता को नप्ट किया है (? ) 
उस बव्युत्सर्ग नामक अभ्यन्तर तप को धारण करना चाहिये ॥३०॥ 
जिस ध्यान के प्रभाव से सबवे सम्पत्तियाँ दास के समान सेवा करती हे,लोक के स्वामी 
इन्द्र, धरणेन्द्र व चक्रवर्तो आदि - स्तुति किया करते है तथा जिससे सब पदार्थ हाथ को 
रेखाओं के समान स्पष्ट जाने जाते है, एसे उस उत्तम ध्यान मे एकाग्रचित्त हुं।ना चाहिये ॥३१॥ 
२९) | ?0 बेराग्यम्‌ । ३०) । कायोत्सगंम्‌. 2 यूय कुछत. 3 प्रलस्बितभुजम्‌. ?"कृतास्तरांसम्‌ ", 
ए अभ्यन्तरअर् । ३१) । ध्यानात्‌, 2 ध्यानेन. 3 भट्टत्व कुवे न्त भट्टा इव आचरन्ति वा, 0 स्तुवन्ति, 4 
ध्यानात्‌. 5 ध्याने । 


३३६ - धर्मरत्ताकरः - [१६- १२- 


338 ) प्राचीनाप्रतिमामिरुद्हति चेद्यः प्रौष् ख्यापित॑ 
तद्रात्री पित॒कानने निजग॒हे चेत्यालये 3न्यत्र वा । 
व्युत्सगी सिचयेन संवतत तुस्तिष्ठेत्तनावस्पृहः 
द्रत्यक्तमहाभयो गुरुरतिः स प्रोषधी प्राज्चितः ॥ ३२ 


339 ) ब्रतानि पूर्वाणि करोति सम्यक तथेत्र चेत्मोषधमादधाति | 
स मध्यमो निःप्रतिमों लघीयान्‌ ययाक्थंचिदृद्धित्य वितन्वन्‌ ।। ३३ 


इति धम रत्नाकरे प्रोषधप्रतिमाप्र पठ्चन; 
पोडशो 5बसरः ।। १६॥ 


नमन नन-+ आम अनयकालपमकाकननम-न-+ न + मनम-मराओ) .“र»ााननमकाका+ «जमा +मन«भभ.. अ»-कनलनक+» 


जो श्रावक पूर्व प्रतिमाओं के साथ पूब प्रकीतित प्रोषध प्रतिमा धारण करता है, 
रात्रि में इ्मज्ञान में, अपने घर में, चेत्यालय मे अथवा अन्य स्थानमें इस व्युत्सगं तप को धारण 
करता है । वह वस्त्र से शरीर को ढेँकता हुआ भी शरोर से निःस्पृह होता है। वह महाभय का 
भी दूर से परित्याग करता है, उसकी पाँच परमेष्ठियों मे अतिशय श्रद्धा होती है । ऐसा प्रोषध- 
प्रतिमाधारक लोकपूज्य होता है ॥ ३२॥ 
जो श्रावक पूर्व ब्रतों का निर्दोष पाछन करता हे तथा उन के साथ प्रोषधको धारण 
करता है तो उसे मध्यम प्रोषधधारक समझना चाहिये । तथा जो श्रावक प्रतिमाओं से रहित 
होकर जित किसो प्रकार से सामाय्रिक व प्रोषध्र को घारण करता है, उसे जघन्य प्रोषधधारी 
श्रावक समझना चाहिये ॥३३॥ 


इस प्रकार धर्म रत्नाकर में प्रोषध प्रतिमा का विस्तार से वर्णन करनेवाला 
सोलहवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥१६॥ 


॑रीभ यह ३ उरी पाकर समीप इक रीना ३०० सीने सती ७ री+५+० चर सी करी, 


३३) | ??लि:अतिमा. 


[१७. सप्तदशो 5वसरः ] 
[ सचित्तादिश्रतिमाप्रप>चनम्‌ | 


340 ) यो भोजनादिरुचितः किल को 5पि भणों 
भोगामिषां स लभते विविधप्रकारः । 
भूषादिको 5पि बहुधा कथितोपभोगों 
भुञ्जीत तो नियमिती सतत गहस्थः ॥| १ 
34] ) अधिरुद्धा अपि भोगा निजशवितिमपेक्ष्य धीमता त्याज्याः। 
अत्याज्येष्वपि सीमा का्ये कदिवानिशोपभोग्यतया ॥ १%#१ 


जो अनेक प्रकार के भोजन आदि - एक ही बार भोगने योग्य -कोई भी उचित 
पदार्थ हैं वे भोग इस नाम को प्राप्त करते हैं तथा जो भूषण आदि- अनेक बार भोगने योग्य 
- बहुत-से पदार्थ हैं उन्हें उपभोग कहा गया है । गृहस्थको निरन्तर उन दोनों को-भोग और 
उपभोग पदार्थों को -नियमित प्रमाण में भोगना चाहिये। १ ॥ 


जो भोग पदार्थ अविरुद्ध भो हैं अर्थात्‌ जिनका सेवन अहिसा धर्म के विरुद्ध नहीं 
है उनका भी विद्वान मनुष्य को अपनी शक्तिके अनुसार परित्याग करना चाहिये। तथा 
जिन का परित्याग नहों किया जा सकता है उनके विषय में भी इतने पदार्थों का उपभोग 
दिन में और इतने पदार्थोका उपभोग रात्रि में करूँगा, ऐसी मर्यादा - प्रतिज्ञा - करनो 
चाहिये ॥ १४ १॥ 


करी उरी सम इन उरी परी कर पका 





१) भोगोपभोगौ. 2 7) निरन्तरम्‌ ] १७१)  स्त्रीआभरणेध्टादियु, 70 अपरेष्‌ । 
डरे 


३३०४ - धर्म रत्नाकर: - [ १७. १४२- 


]342 ) पुनरपि पूवकृतायां समीक्ष्य तात्कालिकीं निजां शक्तिम्‌ । 
सीमन्यन्तरसीमा प्रतिदिवर्स भवति कृतंव्या || १%र 


[343 ) इति यः परिमितभोगेः संतुष्टस्त्यजति बहुतरान्‌ भोगान्‌ । 
बहुत हसाविरहात्तस्याहिंसा विशिष्टा स्यात्‌ ॥ १%३ 


344 ) एकमपि प्रजिधांसुनिहन्त्यनन्तान्यतस्ततो&्वश्यम्‌ । 
करणीयमशपषाणां परिहरणमनन्तकायानाम्‌ ॥ १%४ 


345 ) पहलौण्डुकेतकीनिम्बसुमंनःसूरणादिकम । 
त्यजेदाजन्म तद्गपं बहुप्राणिसमाश्रयम्‌ ॥ १४५ 


]346 ) नवनीत॑ च त्याज्यं योनिस्थानं प्रभूतंजीवानाम्‌ | 
न यथापि पिण्डशुड्रो विरुद्ममभिधीयते किचित्‌ || १%#६ 


अिरान-नककनननन+ नव ननननन«++ न. क्‍थ क्‍पिननभनगनननिन जननननिभनभगभ£भत0गनरभगभ2:2:ल2३:तन:न;ल नली णत 


फिर वरतंमानकालोन अपनो शक्ति को देखकर पूर्व में जो मर्यादा की थी उसमें भी 
प्रतिदिन अन्यान्य मर्थादाओं को करना चाहिये। (अभिप्राय यह है कि रागभाव को दूर कर- 
नेके लिये पूर्व में को गई प्रतिज्ञा को भो संकरुचित कर के प्रतिदिन यथाशक्ति विविध प्रकार की 
प्रतिज्ञाओं को करना चाहिये) ॥१*२॥ 
इस प्रकार से जो श्रावक मर्यादित भोगों से संतुप्ट हो कर अधिक भोगों का त्याग 
करता है उसकी अहिंसा बहुतर हिंसाके नप्ट हो जानेसे व्रिशिप्ट प्रकार को होती है। ( अभि- 
प्राय यह है कि भोगोपमाग वत्तुआ को जितना कम क्रिया जायेगा आरम्भके कम होने से 
उतना ही अहिसाब्रत वृद्धिगत होगा ) ॥ १%३ ॥ 
जो गृहस्थ अनन्तकाय - साधारण वनस्पति - के उपभोग में उच्चत हो कर किसी 
एक का भो घात करना चाहता है वह उसके आश्रय से अनन्त प्राणियों का घात करता है - 
अनन्त जीवों की हिसा का भागी होता है । इसीलिये जो वनस्पति अनन्त साधारण जीवों से 
प्रतिष्ठित होती है उन सब का अवश्य ही त्याग करना चाहिये॥ १#४॥ 
प्याज, केतकी पुष्प, नीम के पुष्ष आर सूरण आदि कों का जन्मपयंन्त के लिये त्याग 
करना चाहिये | कारण कि इन पदार्थों के आश्वित इसी रूप के अन्य बहुत से प्राणी रहा 
करते हैं ॥ १४५॥ 
मक्खन का भी त्याग करना चाहिये, क्‍योंकि वह प्रचुर जीतरों का उत्तत्ति स्थान है 
इस प्रकारसे आहारशुद्धि में विरुद्ध कुछ भी नही कहा जा सकता है ॥ १४६॥ 
१४२) । सीसाम्‌, 0 संख्यायाम्‌, २ 0 विषये। १४३) । 70 महाव्रत स्थात्‌ । १#४)  7विना 
शयन्‌. २ 00 कन्दादीनामु! १४५) | ल्हुसणं, ० प्याजु ल्हूसणु. 2 7 पुष्प । ११६) 0 उत्पक्न । 





-१७. १४११] - सचित्तादिध्रतिमाप्रपझचनम्‌ - ३३९ 


]347 ) भोगोपभोगहेतो! स्थावरहिसा मवेत्किरामीषाम्‌ | 
भोगोपभोगविरहादिह न हि लेशो 5पि हिसाया; )। १%७ 


348 ) वाग्गुप्तेनास्त्थनृतं न समस्तादानविरहतः स्तेयम्‌ । 
नाब्रह्म मेथुनपुचः संगो नाइग 5प्यमच्छेस्थ ॥ ११८ 

349 ) इत्थमश्नेषितहिसः प्रयाति सुमहात्रतत्वमुपचारात । 
उदयति चरित्रमोहे लभते न तु संयतस्थानम्‌ ॥ १%#९ 


350 ) भोगोपभोगमला विरताबविरतस्य नान्‍्यतों हिसा। 
अधिगम्य वस्तुतत्त्वं स्वशक्तिमपि तावतस्त्याज्यों ॥| १४१० 


35] ) दृःपकवस्थ निषिद्धस्य जन्तुसंबन्धमिश्रयोः | 
अवीक्षितस्य च प्राशस्तस्सख्याक्षतिकारणम ॥ १#११ 


भोग और उपभोग रूप वस्तुओं के निमित्त से गृहस्थों के स्थावर जीवों की हिंसा हुआ 
करती है, परन्तु इस ब्रत में - भोगोपभोग परिमाण में-बहुतसो भोगोपभोग वस्तुओं का परि- 
त्याग हो जाने से तन्निमित्तक हिंसा का उनके लेश भी नहीं रहता है ॥ १%#७ ॥ 

भोगोपभोग परिमाण ब्रती के वाग्गुप्ति-वचन के ऊपर नियंत्रण-रहने से असत्य भाष- 

णक्री संभावना नहीं रहती, दूसरों के समस्त पदार्थों के ग्रहण में प्रवृत्त न होने से उस के चौय॑ 
कम भो असंभव हो जाता है, मैथुन का परित्याग कर देने से अब्रह्म भी उससे दूर ही रहता है, 
तथा जब वह अपने शरोर के विषय में भी ममत्व बुद्धि से रहित होता है तब उस के परिणग्रह 
की तो संभावना ही केसे की जा सकती है; इस प्रकार वह समस्त हिंसा के निर्मल कर 
देने से उपचार से महात्रती हो जाता है। परन्तु चारित्रमोह- प्रत्यास्यानावरण चतुष्क का उदय 
रहने से वह संयत पद को-छठ- सातवें गुणस्थान को- प्राप्त नहीं होता है॥ १४८-९ ॥ 

विरताविरत-देशब्रतोंका पालन करनेवाले - श्रावक के जो हिंसा होतो है, वह 
भोगोपभोग के सेवनसे हो होतो है, इस को छोडकर अन्य किसी कारण से उसके हिंसा नहीं होती 
है, इसलिये वस्तुस्वरूप को तथा अपनी शक्ति को भी जानकर उन दोनों-भोग और उपभोग - 
का त्याग करना चाहिये॥१%१०)॥ 

दुष्पक्व अर्थात्‌ जो ठीक तरहसे नहीं पका हुआ है या आधपके हुए आहार का 
ग्रहण करना, निषिद्ध- आगम प्रतिषिद्ध अनन्तकायादिका- भक्षण करना, जन्तुसंबन्धी (अर्थात्‌ 
जिसका सचेतन वस्तु से संबन्ध है ऐसे भक्ष्य ) पदार्थ का ग्रहण करना- (जंसे सचित्त वृक्ष से 


१७७) ! स्थावराणां अनन्तकायानाम्‌। ११#८) । मंथुनत्यागात्‌ मैथुनरहितस्य १8९)! यतित्वम्‌, 
ए मुनिद्रतम। १४१०) | भोगोपभोगाभ्यामसन्यतो हिसा न. 2 भोगोपभोगा । १४११) 37 सचित्त: 27 
प्रायस्तत. 32 भोगोपभोगपो: । 


३४० - धर्म रत्नाकरः - [ १७. २- 


352 ) भोगोपभोगविभवेन समेति तृप्सि 
देवाधिषं! फणिपतिः किल चक्रपाणिः | 
एंपेविभावसु रिवेत्यवगम्य भोगे- 
रन्ये: प्रतुष्य॑ विजहातु सचित्तजातम्‌ ॥ २ 
353 ) यमश्र नियमचेति द्वी त्याज्ये वस्तुनि स्मृती । 
यावश्जीवं यमो ज़ेयः सावधिनियमः स्पृतः ।| ३ 
354 ) आहराद्र प्रगृह्वानो भषावस्त्रादिक तथा | 
स्वान्तरायान्‌ समालोच्य तत्सेवरेत गृहाश्रमी ।। ४ 
355 ) अस्थिचर्मएपिरं पड़ तथा पूथ्क क्ृतनिवत्तिभोजनम । 
एभिरेव कृतमेलन च यत्‌ विध्नसप्तरकमिदं समुच्यते ॥ ५ 


बलि" “लत ++तपम+___- _+++ 


संबद्ध गोंद आदि का भक्षण करना ),जन्तुसंमिश्रन- सचित्त मिर्च आदिसे मिश्चित-दाल आदि का 
भक्षण करना, तथा ठोकसे न दे वे गये आहार का ग्रहण करना ; ये पाँच अतिचार उस भोगोप- 
भोग परिमाण को नप्ट करनेवाले हैं ॥१%११॥ 

भोगोप मोग के वेभवसे इन्द्र, धरणेन्द्र ओर चक्रवर्ती भी इस प्रकार तृप्त नहीं होते 
हैं, जि प्रकार कि इन्धत से कभी अग्नि तृप्त नहीं होती है,यबह जानकर अन्य भोगों से-अचित्त 
वहघ्तुओं से- संतुप्ट होकर सचित्त वस्तुओं के समूहको छोड देना चाहिये ॥२॥ 

त्याज्य वस्तुओं के त्याग के विषय में यम और नियम ऐसे दो प्रकार हैं । उनमें 
जीवनपयन्त जो त्याज्प वस्तु का त्याग किया जाता है उसे यम और जो कुछ कालमर्यादा के 
अनुसार उसका त्याग किया जाता है उसे नियम कहते हैं॥ ३ ॥ 

गृहस्थ जिन आहारादि रूप भोग वस्तुओं ऊो तथा भूषण और वस्त्र आदि रूप उप- 
भोग वस्तुओं को ग्रहण करता है उनका सेवन उसे अपने अन्तरायोंका सम्पक्‌ विचार करके ही 
करना चाहिये ॥४।॥। 

हड्डी, चमडा, रक्त, माँस, पोव तथा जिस भोज्य वस्तु का त्याग किया गया है, ये 
छह ओर इससे मिश्रित भो; इंस प्रकार इन्हें विधिध्त सप्तक कहा जाता है। इनका गृहस्थको 
त्याग करना चाहिये ॥५॥ 

२ ) । इंद्रः. 2 इंधतें: 3 अग्नि:. 4 200 प्रसक॑ [ भ॑ ] ग्रसन. 5 70 त्यजतु. 6 0 मिश्रम। ३) | 

? त्याज्या । ५) 7 मिश्र. 2 अन्तरायम्‌, 70 अन्तराया: । 


“१७. ८४१ ] - सचित्तादिप्र तिमाप्रपझचनम्‌ - ३४१ 


356 ) संकल्पाइशनादिध्नः संसर्गात्‌ स्तशनात्ववचित्‌ । 
हिसनाक्रन्दनप्रायात्पापात्म त्ययकारिणः ।। ६ 
357 ) यत्र त्रसअ्रहननं हि समक्षमेव 
तत्तत्परित्यजतु भोजनपानकादम्‌ । 
मा संगृहीदपि नियुडःक्त च मा सु धर्मा 
भा संस्पृशच्च तदसावनुमंस्त मा च ॥ ७ 
358 ) अतिप्रसक्तिप्रतिषेवनार्थ तपोभिवृद्धय त्रतबीजरूढ्ये । 
दरीरनैमम्यनिदशनाथ मित्यन्तराया गृहिणो5पि दिष्टा: ॥ ८ 
359 ) अप्पीय भावपरिषो सणकारणद्‌्ठ 
हम्मासमी कहियमाणकम पि किचि | 
णिच्च कुणाद्‌ णियसंजमपोसणट्ठ । 
पुन्ब॒त्तदुल्लह॒वयाणि विसंभरेदुं ॥॥ ८%१ 





भोजन में उपय्रुक्त हड्डी आदिकी कल्पना के होनेपर, उनका दर्शन हो जाने पर 
उनका संबन्ध हो जानेपर, उनके छू जाने पर तथा कहीं हिसा और तद्गूप रोने-चिललाने आदि 
शब्दके सुनने से भोजन में विष्न - अन्तराय-हुआ करता है॥ (अभिप्राय यह कि भोजन 
करते समय यदि मन में किसी प्रकार की घृणित काप्तना हो उठती है अथवा उपर्युक्त हड्डो 
आदि बृणित वस्तुओं का दर्शन स्तर्शव आदि होता है तो विवेको जीव को उस समय भोजन का 
परित्याग कर देना चाहिये) ॥ ६ ॥ 

जिसे भोजन-पाना दि में प्र्यक्ष में ही त्रस जीवों का घात हो रहा हो उस भोजन 
पानादि का परित्याग करना चाहिये। तथा जिनमें त्रस जीवों का विनाश होता हो ऐसे चेतन- 
अवेवन पदार्थोका धर्मात्मा क्रावकको न संग्रह करना चाहिये न उस में किसीको नियुक्‍त 
करना चाहिये, न उनका स्पर्श करना चाहिये ओर न ऐसे कामों को करनेवालों की अनु मोदना 
भी करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 

भोजन के विषय में अतिप्रसंग के दूर करनेके लिये, तप के बढाने के लिये, व्रतरूप 
बीज के अंकुरित होने के लिये और शरीर के ऊपर ममता के नष्ट करने के लिये गृहस्थों के लिये 
भी अन्तराय कहे गये हैं ॥८॥ 

गृहस्थ को लक्ष्य कर के जो कुछ भी ब्रतों का क्र कहा जा रहा है उसका क्षमा 

७) ए0 प्रत्यक्षण. 2 ?संग्रहीदषि । ८) | 0 द्रतस्य बीजम्‌ । ८४१) ! आत्मभाव. 2 7 गृही. 

3 9 ऋमम्‌. 4 निज । 


३४२ - धर्मरत्नाकरः - [१७ ९- 


]360 ) पूर्बप्रणीतप्न तियामिरेतां यः पालयेत्सशेसचित्तद्राम्‌ । 

स सत्तमो धवादि लघुश्च कांचित्कुव॑नू कदाचिच्च यथाकृथंचित्‌ ॥| ९ 
]36] ) ब्रतानि सर्वाण्यपि पाति यत्नातू यः प्रोषधेष्वेव सचित्तमोची । 

सुसंयमस्फा रणसक्तचित्त: स मध्यमों «गगायि सचित्तमोची || १० 
362 ) वारिषेणो 5न्न दृष्टान्तः प्रोषधवरतधारण। 

रजनीप्रतिसायोगपालने 5प्यतिदृष्करे ॥ ११ सचित्तम्तिमाख्या । 
363 ) सीमन्तिनीनयनगोचरतां प्रयातोः 

स्व न स्मरन्ति न पर सुविवेकिनो5पि ! 

कांचिदशामुपगता वचसामगम्यां 

प्रस्पन्दनादिरहिता इव योगिचन्द्रा: ॥ १२ 





जन 


मार्दबादि रूप आत्मिक भावत्रों को पुष्ट करने के लिये असने संयम का पोषण करने के लिये और 
पूर्वोक्‍त दुर्लभ ब्रतों का स्मरण करने के लिये सदा पालन करना चाहिये | ८५१ ॥ 

ज। श्रावक पूर्व॑क्त ब्रत प्रतिमादिकों के साथ इस सर्वे सचित्त के त्यागस्वरूप प्रतिमा 
का पालन करता है वह श्रेष्ठ तथा जी कभो जिस किसी प्रकार से किसी भी प्रतिमा का 
पालन करता है वह हीन सचित्तत्यागी कहा गया है ॥९॥ 

जो प्रयत्नपूृ्वक सब हो ब्रतों का पालन करता है, केवल पर्वो में ही सचित्त का परि- 
त्याग करता है, तथा जिसका मन उत्तम संयम के विस्तृत करने में आसक्त रहता है बह 
मध्यम सचित्तत्यागोी श्रावक कहा गया है ॥१०॥ 

यहाँ प्रोषध ब्रत के धारण में वारिषेण राजपत्र का दृप्टान्त है और अतिशय दुष्कर 
राजिप्रतिमायोग के पालन में राजा श्रेणिक के पुत्र वारिषेण का दुष्टान्त है ॥ ११॥ 

सच्चित्त प्रतिमा का कथन समाप्त हुआ । 

सुन्दर स्त्रियों के कटाक्षोंसे आक्रान्त हुए अतिशय विवेकी जन भी न अपने आपको 
स्मरण करते हैं ओर न दूसरे को भी स्मरण करते हैं। वे उस समय ध्यान में स्थित श्रेष्ठ 
योगीन्द्रों के समान हुलन चलनादि क्रिया से रहित हो कर किसी अनिवर्चनीय अवस्था को 
प्राप्त हो जाते हैं ॥१२॥ 


सीनियर निररीभिकरी यकीन पारी कक करारी भरी बरी पिन कार उरी की चिकनी 


१२)  प्राप्ता: सन्‍्तः. 2 नेत्रपरिस्पन्दादिरहितम्‌ । 


“१७. १६] - सचित्तादिप्नतिमा प्रपञ्चनम्‌ - ३४३ 


364 ) भोगोपभोगविभवेकभुवों हि भागा 
नामापि रागजर्लाध सततोत्तरहूगम्‌ । 
यासां तनोति तुहिनि्युतिंबिम्बतुल्य॑ 
तत्सेवनं न करणीयमतो 5ह्तिं विज्ञे) ॥ १३ 
365 ) विश्व्रदेशान्‌ प्रविलडध्य रागरज स्तथा विस्फुरति प्रसहाँ | 
आत्मप्रकाशं कलुषीकरोति यथा रजोडस्युल्लसितं तमोरेः || १४ 
366 ) अधंस्य रागनलधेविदधाति शोष॑ 
पोर्ष वे संयमतरोव्येवहारवलल्या: | 
व॒ुद्धि महर््धनिवहं निजयोग्यता च 
यः सेवते न दिवसे नियमेन रामाः ॥ १५ 
367 ) डल्लाससंलापभरं गुणानो दिने युवत्या हानुरागमत्या । 
केश्रिच्च हस्येत विनिन्यते उन्यदिवा व्यवायं विजहात्व॑तों «सो ॥ १ ६ 





स्त्रियाँ भोगोपभोग के वेभवका अधिष्ठान है -उनके आश्रय से प्राणी भोग और 
उपभोग वस्तुओं के उपभाग में प्रवुत्त हाते हैं । चन्द्रबिम्त्र के समान उनका केवल नाम भी 
राग रूप सपुद्र को सेकडों विश्तुत तरंगोंसे-उत्कण्ठादिकों से- व्याकुल बनाता है । इसलिये 
विज्ञजतां को उनका सेवन दिन में नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
रागरूप धूलि समस्त प्रदेशों को लाँघकर हठातू्‌ इस प्रकार से वृद्धिगत होती है व 
आत्मा के प्रकाश की- उसके ज्ञानादिमय स्वरूप को - कलषित - मलिन किया करतो है 
जिस प्रकार कि धूलि वृद्धिगत होकर सूर्य के प्रकाश को कलृषित कर दिया करती है ॥१४॥ 
जो नियम से दिन में स्त्रीसेवन नहों करता है वह आधे रागरूप समुद्र को सुखा 
डालता है तथा संयमरूप वृक्ष को पुष्ट करता हुआ वह्‌ व्यवहार रूप लता को भी वृद्धिगत 
करता है। इस तरह दिन में अतिरिक्त स्त्रोसेवनन करने से वह वंभव की वृद्धि के साथ 
योग्यता को भी बढाता है ॥ १५ ॥।। 
दिन में अनुराग बुद्धि से युवती स्त्री के साथ हर्षित होकर संभाषण करनेवाले मनुष्य 
की अन्यजन हँपी मज।क किया करते हैं और दूसरे कितने ही जन उसकी निन्‍्दा भी करते 
हैं । अत: ब्रती पुरुष के लिये दिन में मेथुनसेवन छोडना चाहिये ॥ १६ ॥ 


कह तीर गत पिमकीि परी बी पिवकी न दी कही करी भह८० ७०३० शहरी परी ज#ग३ारी १ ९८० दामन. 


१३) । चन्द्रबिम्ब. 2 70 दिवत्त. 3 दिवाब्रह्मचारिभि: | १४) । ?”?रागरय:. 2 हठात. 3 सू्यस्य। 
१५) | ९निजकार्यनियोज्यतां च । १६) 7 मैथुनम्‌. 2 त्यजतु 


३४४ - धर्मरत्नाकरः - [ १७. १७- 


]368 ) पूवोदिष्टक्रतमणशिरो 5जंकरोत्येतया यः 
सो उह्लिं बह्मवतगुणवतां वर्तते मूध्नि धौमान्‌ | 
पूर्वेरेतां विरलविर पाति मध्यो यभोक्ते 
रक्षत्येतर्‌ द्वितयमपि चेत्कहिचित्ध्याल्लघोयान्‌ ॥ १७ 


369 ) स्वात्मोपलम्भसुखसंगपराड्सुखस्य 
कन्दर्पसपंविषयेगविमोहितस्थ । 
नारीनिषेवणपरायणमानवस्य 
नो शीलसंयमगुणाः सविधे' वसन्ति || १८ 

370 ) हेयादयविचारणाविरहिता बुद्धिन धर्म्य धुरं 
धतु यत्र सहा सुधाद्रवमुचों आण्या गुरूणां गिरः । 

तो 5ने कविऋतपजालगहने नवकताने क्वचि-- 
द्रागः को 5पि सम्मुच्छलत्यविकलो रामाप्रसंगे नृणाम्‌ | १९ 


जो श्रावक पूर्व में निर्दिष्ट श्रतसमूह रूप शिर को इस प्रतिमा से' विभूषित करता है, 
अर्थात्‌ पूर्व सब प्रतिमाओं के माथ इस प्रतिमा का पालन करता है, वह बुद्धिमान्‌ दिन में 
ब्रद्म वर्य का पालन करनेवाले मनुष्यों के अग्रभाग में स्थित होता है-वह दिवा मैथन त्यागियों में 
श्रेष्ठ माता जाता है । और जो गव प्रतिमाजों के साथ उस प्रतिमा का बिरल विरल पालन 
फरता है- कदाचित्‌ पाठन करता 6, अर कदाचित्‌ नहा भो पालन करता है - वह मध्यम 
दिवा-मैथुन त्यागों कह गया है । इत के अतिरिक्त जा इन दोनों का भो कदाचित रक्षण करता 
है वह अतिशय हीन माना गया है ॥ १७ ॥ 

जो मानव आत्म्स्वषप की प्राप्निरूप सुख से दू र रहता हुआ कामरूपो सर्प के विष- 
बेग से मूच्छत होकर स्त्रोसंभोग में तत्वर होता है उसके पास शील संयम आदि कोई भी 
गुण नहीं रहते हैं ॥ १८ ॥ 

स्त्री संभोग में मनुज्यों के कोई ऐसा पूर्ण रागभाव उत्पन्न होता है जिससे उनकी 
हेय-उपादेय के विचार से रहित बुद्धि धर्म की धुरा के धारण करने में असमर्थ होती है वह 
धरम की ओरसे विमुख रहती है, अपृतरूप रस को छोडनेवाली गुरुजनों की बाणी की कोई 
गणना नहीं की जातो है-उपकी अवहेलना की जाती है, तथा अनेक विकल्पों के समूहरूप वन में 
विचरता हुआ चित कहीं - शुभ क्रिय्राओं में -एकाग्रता को नहीं प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 
३३/०२७० पेकर' रे पेज पक से“ पिकह फट >ॉ पिकलर चिकरी ९८१ बरी 

१७) । पूर्वंकथित, 2 दिवसे. 3 0 मस्तके, 4 ?*रक्षस्वेत्र। १८) | 0 निकटें। १९ )  ?०सुहा- 
सुधा" । 


१७. २१] - सचित्ता दिप्रतिमाप्रपल्चनम्‌ - ३१४५ 


(37] ) उक्ते च- 


पापिष्ठेजगतीविधीत॑मभित ; प्रज्वाल्य रागानल 
क्रद्धेरिन्द्रिय रू ब्धक भयपदे: संत्रासिता; सबेतः | 
हन्तेते शरणेषिणो जनमृगाः स्त्रीच्छक्म ना निर्मित 
घातस्थानमुपाश्रयन्ति मदनव्याधाधिपस्याकुला; | १९%१ 

[372 ) हासो 5स्थिसंदश नमश्तियुम्ममत्युंज्ज्वलं तत्कलुष बसायाः । 
कुचादि पीन॑ पिशितं घन तत्सथानं रते! कि नरक न योपषित्‌ ॥ २० 


373 ) यदत्न लोके 5थ परे नराणासुत्प्यते दु.खमसहावेगम्‌ । 
विक्सिनीलोत्परुचारुनेत्रास्त्यवत्वा स्त्रियस्तस्य न हेतुरून्यः ॥ २१ 


कहा भी है- 


अतिशप्र पापी, दुष्ट ओर भग्य के स्थानस्वरूप इन्द्रियरूप व्याधों के द्वारा 
संसाररूप मुगादि पशुओं के निव्रासस्थान के चारों ओर रागरूप आग को जलाकर सब ओर से 
पीडा को प्राप्त कराये गये ये प्राणिरुप मृग खद है कि रक्षा की अऑगिलापा से व्याकुल हो कर 
स्‍त्री के मिषपसे बनाये गये कामदवरूय व्याध्रराज के मारणन्थान का आश्रय लेते है ॥१०९%१॥ 
स्जियों का हास्प थाना हेडिउय का दर्शन है. उत्तकी आंाजय निर्मल एसी दोनो आँख 
मेदस कलषित-मलिन-है, तथा पुष्ट रतन आदि अवयब सबन दुढ शांस के पिड हैं। तथा 
जो सभोग का स्वात अर्थात्‌ योनि हे वह प्राणियों का बात करने का स्थान है । इसीलिये 
अनुराग की स्थानभूत स्त्री क्या साक्षात्‌ नर नही है? अर्थात्‌ वह प्रार्णी का साक्षात्‌ नरक में 
के जानेवाली है ॥ २०॥ 


इस लोक में अथवा परलोक में जो मनुष्यों को असहय वेगवाला दुःख उत्पन्न होता है 
उसका कारण विकसित नील कमल के समान सुन्दर नेत्रोंवाली स्त्रियाँ ही हैं, उन को छोडकर 
अन्य कोई भी दुःख का कारण नहीं है॥२१॥ 


६४१०९७०११ <*१९-ी १ जरीघ१-र ५३१ ७-रीियारीभ जी ५८१९०. ९१७०७८३१७/१७* 


१९७१) | 70 विनाश [निवास] [७ विधीत”. 2 7 समस्तात्‌ | २०)  9*मब्युज्ज्वलं | २१) 
] 7 परलोके. 2 दुःखस्य । 
डेढ़ 


३४६ - धर्मरत्नाकरः - [ १७- २२ 


374 ) तुप्तिन यत्र समभूदमरेब्वराणां 
वाञ्छातिरिक्तविषयोरपर लोलितानाम्‌ । 
वार्तेव का परजनेष्विति नातिसंगा- 
दाह्रवधु वतिरप्यनुम्‌य हेया || २२ 

375 ) चारित्रादभुतरत्नचोरणपटुमायालताजन्पभू- 
बेंकेल्यं वचसामगोचरतरं धर्माययोस्तन्वती । 
दृष्ट्वा गौरिव शाद्र्ज कम या स्वच्छन्दवाब्छा नर 
रामा सा कथमस्तु हन्त महतां विश्रामभृश्रेतंसाम्‌ ॥ २३ 


376 ) मानिनीमदनसंभव सदा दोपडम्बरमवेत्य पण्डितः | 
सबतो अप च सुचित्तमात्मनश्रेदभीप्सति जहातुं कामिनीम | २७ 


इच्छा से भी अधिक इन्द्रियविषयों में लोलपता को प्राप्त इन्द्रों को भी जहाँ - जिस 
स्त्री के विषय में- तृप्ति नहों होती है वहाँ फिर अन्य जनों के विषय में क्या कहा जाय? 
अर्थात्‌ तब वेसी अवस्था में उनसे अतिशय तुच्छ सुखसामग्री को प्रात्त कर सकने वाले अन्य 
मनुष्यादिकीं को उससे तृप्ति हो ही नहीं सकती है । इसोलिये उसका आहार के समान उपभोग 
कर के उसे छोड देता चाहिये, अतिशव आसकित से उसका 3प्रभोंग करवा योग्य नहीं है॥२२॥ 

जो स्त्री पुरुषों के चरित्ररूप अद्भुत रत्न का अपहरण करने में चतुर, मायारूप 
लगा की जन्प्रमूमि, धर्म अ।र अर्थ पुरुषार्थ की अनिर्ववचनीय विकरूता को विस्तुत करनेवाली 
तथा गाय जैसे घाससे हरेभरे प्रदेश को देखकर स्वच्छन्दतापूर्वक उसकी इच्छा किया करती 
है, उसो प्रकार जो स्तेच्छाचारितापूवंक उसकी इच्छा करती है - उसके विषय में आसक्त 
होती है- ऐसी स्त्री महापुरुषों के चित्त का विश्वामस्थान केंसे हो सकती है ? अर्थात्‌ महापुरुष 
ऐसी स्त्री का कभी विश्वास नहीं क्रिया करते हैं ॥२३॥ 

विद्वान्‌ यदि अपने चित्त की पूर्ण शुद्धि को चाहता है तो उसे स्त्रो संबन्धी कामभोग से 
उत्पन्न हुए दोषों के आडम्बर को जानकर उस स्त्री का एंयाग करना चाहिये ॥ २४॥ 


२२) । स्त्रीषु। २३) | ?'*चरचरं, 2 शाहल हरित रथानं धनादि शाद्वल पुरुष च. 3 विवेकि 
जनानाम्‌ । २४) ! त्यजतु. 2 ?९कामिनो: । 


“१७. २६४१] “ सचित्तादिध्रतिमाप्र पझचनम्‌ - ३४७ 


377 ) जनयतितरां चिन्ता यासां दशा दश कफामिना- 
पमरखिलजगतां याश्चेकेका प्रवुद्धिमती सती । 
स्थगर्नानपुणाः श्यामाड्गीस्ता विचारपराः सदा 
वितिमिरमहादृष्टयन्धत्वप्रदा इति मुज्चतु ॥ २५ 

378 ) अहं रामा कामातुमवनपरिप्राप्तधतिकः 
सदा निर्वेदोत्थासिलविषयवैतष्ण्यमतिकः । 
इदानीं तिष्ठन्त्यो 5पि हि युवतयों में न्‍्यन्‌ समा 
इतीत्थ मत्वा यस्त्यनति रमणीब्रेह्मविदसो ।। २६ 


]379 ) दरिणच्छीवग्गाओ फस्स वि पुणु सव्वदों बिरदी । 
इय सुत्तट्‌ठं पालठ काल भाव॑ तु वयसत्ती || २६#१ 

जिन स्त्रियों को चिन्ता - तडिबप्रक विच[र कामो पुहषरों के उत दस! कामावस्थाओ 
को उतने करो है जिलमें से एक एक अ्रत्रस्था भो वृद्धित हो कर समस्त जगत्‌ कों 
व्याप्त करतो है। ये स्त्रियाँ सदा दूसरों के दोष ढकने में निपुण हो कर तिमिर रोग के बिना 
हो दृष्टि में अतिशय अन्धपते की उत्पन्न करती हेँ | ऐसा विचार कर के विद्वानों को उनका 
सदा त्याग करना चाहिये ॥ २५ ॥ 

मैं स्त्रियों के साथ कामभोगविषयक अनुभव से धेय को प्राप्त कर चुका हूँ - उसकी 
ओर से सन्वुब्द हू चुका हूँ । इस समय अन्य मनुष्यों के समान मेरे सामने उन युवती स्त्रियों के 
स्थित रहने पर भी मेरो बुद्धि निरन्तर वेराग्य से- उत्पन्न विपय्र तृष्णा से- कामभोगविषयक 
अनासक्ति से -परिपूर्ण हो चुकी है। इस प्रकार से त्रिचार कर के जो स्त्रियों का परि- 
त्याग किया करता है उसे ब्रह्मवित्‌-आत्मज्ञ या ब्रद्मचर्य का ज्ञाता- जानना चाहिये ॥२६ || 

हरिण के समान नेत्रोंवाली उन स्त्रियों की ओर से किसी विरले पुरुष को ही पूर्णतया 
वेराग्य प्राप्त होता है, ऐसा सृत्रार्थ समझकर काल, भाव और ब्रत के सामर्थ्य की मार्म॑प्रतोक्षा 
करे। अर्थात्‌ वेराग्य योग्य काल, परिणाम, वय आर सामथ्य के प्राप्त होने पर स्त्री का त्याग 
करना चाहिये ॥ २६#१॥। 


4३) न हरी जारी सारी >न्‍ीपि या भिककियारीप कमी शशि दगिव रीनरी ककीिन्‍ीि, 


२५) ! 0 अतिशयेन । २६) । 7 अमुना प्रकारेण । २६*१) । 7*सब्वदों हो [हवे] वि" । 


३४८ - धर्म रत्नाकर: - [ १७. २७- 


]380 ) रक्षन्ति श्रतिमामिमां यदि सम पूर्वव्नतेनिमले- 
से स्प॒ब्रह्मचराग्र बतिन इति द्रन्दृदयध्वंसिनः । 
एतान्‌ पान्ति यथोदितान्‌ यदि तदा मध्या त्रतेः प्राकतनेः 
किर्मारेद्वितयं मवन्ति लूघवों ये पालयन्ते तथा ॥ २७ 


38। ) भोगोपभोगम्‌ल; स्यादारम्भों गृहमेधिनाम । 
भोगोपभोगा यस्त्यक्ताः स्यात्तेषां स॑ कुतस्तनः ।| २८ 
382 ) हिसां ऋ्रसानाप्रपि स्रथव निरोद्धुमिच्छत्यमुखेक्धात्रीम्‌ । 
यः स्थावराणामपि दुनिवारामारश्भमुज्ञ्त्बिति सो 5ब्बुध्य | २९ 


383 ) बाह्मारम्भ विनिहितमनाः स्यात्परायत्त एव 
तस्माद्धम निजसमुचितं न स्परेज्ापरं वा। 
धर्मारामध्मृतिविरहितः कि न तियक्समानो 
हिद्धत्व तत्क्थमिव जने मित्रता नानुरुन्‍्थ्यात्‌ || ३० 
यदि श्रावक्र निर्मेल पूबत्रतों के साथ इस प्रतिमा का पालन करते हैं तो वे ब्रह्मचर्य 
पालतेवाल। में अग्रगण्य होते हैं तथा (सुखद खरूप) दोनों दन्द्र को नष्ट करते हैं। यदि पूर्वोक्‍्त 
ब्रतों के साथ उक्त विधिसे वे इनका पाठन करते हैं तो वे मध्यम ब्रह्मचारी होते हैं और जिनके 
ये दोनों कभी कभी होते है वे लघु ब्रद्ाचारी होते है ॥२७॥ 
गृहम्थों के जो आरम्भ होता है, उसके मूलकारण भोग और उपभोग हैं । परन्तु 
जिन्होंने भोग ओर उपभोग को छोड दिया है उनके वह आरम्भ कहाँ से हो सकता है ॥२८॥ 
जो श्रावक एक मात्र दुख को उत्पन्न करनेवाली त्रस जीवों की हिंसा के सबंथा 
रोकने की इच्छा करता है तथा जो दुनैवार- जिसका रो#नता अजक्य है- ऐसी स्थावर जीवों 
की भी हिंसा को रोकना चाहता है उसे वुद्धिपू्वंक आरम्भ का त्याग करना चाहिये ॥ २९॥ 


जिसका मन वाहिरी आरम्भ में सलूग्न है वह पराध्षीन ही है। इसी से वहन तो 
अपने समुचित धर्म का स्मरण कर सकता है । ओर न अन्य भी कतंव्य कार्य का स्मरण 
कर सकता है | इस प्रकार से जब वह धमंरूप उद्यान के स्मरण से रहित होता है तब वह क्‍या 
पशुतुल्य नहीं होगा ? (अवश्य होगा, क्योंकि मनुष्य और पशु में यही तो भेद है कि मनुष्य 
त्रिशिष्ट ज्ञानी होने से धर्माचरण में उद्यत होता है, परन्तु विवेकशुन्य होने से पश्ु उस में 


२७) 7 भवेयु.. 2 मिश्चितें:। २८) । ९7 आरम्भ: । ३०) 7 स्यात्वरा" । 


-१७. ३३ ] - सचित्तादिधप्रतिमाप्रपछ्चनम्‌ - ३४९ 


384 ) अरब्धवस्तुनि जनो हि यथाकथंचित्‌ 
प्रौयो उथयत्नकरणीयशतेः समाप्तिम्‌ । 
रात्रि न वेत्ति न दिन लभते न निद्रां 
भुडक्ते न भोजनमनेकविधं मनोन्नम्‌ | ३१ 


385 ) बाह्मारम्भप्रस॒ तधिषणो बतंते 5तिक्रमे 5पि 
स््नातीनां त्रिभुवनहितप्र।पिणां वा गुरूणाम्‌ | 
धर्म्यी ध्‌द्ीरिव विगणयन्‌ सुक्रिया दुःखलब्या 
इत्यारम्भे कुर्श इब कियदोषताणं ब्रवीमि॥ ३२ 


386 ) चिरं तु परिछालिता अपि गुणषु संयोजिताः 
फलत्रतनयादयस्त इह चार भनन्‍्ते तथा। 
यथाहमधुनाथिष्‌ प्रवितराशि भुज्जे स्वयं 
उदासवदबस्थितो भर्वात नुनमारम्भहा ॥ ३३ 
उद्यत नहीं होता है । और जब ऐसो अवस्था है तव भला उसका वह हिंसक स्वभाव प्राणी के 
विषय में मित्रता को कसे नहीं रोकेगा। ? अवश्य वह मत्रीभावना से शून्य होगा ॥३०॥ 
जिम काये का प्रारम्भ किया गया है उसे मनुष्य प्रायः सैंकडों यत्न कर के समाप्त 
करना चाहता है | उसमें न वह रात और दिन को गिनता है, न निद्रा को प्राप्त होता है 
और न उस कार्य की समाप्ति होने तक वह अनेक प्रकार के भनोज्ञ आहार को भी ग्रहण 
करता है ॥॥३ १॥ 
जिसकी बुद्धि बाहिरी आरम्भ काय॑ में संलग्न है वह अपने जातिबन्धुओं और 
तीनों छोकों के हित को प्राप्त करने वाले गरुझुजतोंका भी उल्लंघन करता है - उनका तिर- 
स्कार करता है । वह दुलंभ धर्मयुक्त्र उत्तम आचरणों को धूलि के समान तुच्छ मानता है 
इस लिये कुश के समान आरम्भ में मैं कितने दोषयुक्त तृण कहे ॥३२॥ 
मैंने पत्नी, पुत्र आदिकों को दीर्घकाल तक पालपोस कर गुणों में भी तत्पर किया 
है अर्थात्‌ू-सद्गुणी बनाया है । अब वे बाह्य आरम्भ करते हैं-धनादि कमाते हैं, इसलिये मैं 
अब याचकों को घन दूँगा तथा स्वयं उदासीन भाव से स्थित हो कर भोजन करूँगा। ऐसे 
विचार से उदासीन के समान स्थित होता हुआ आरंभत्यागी बनता है ॥३३॥ 
३१) | ?7_आयार्थवन्न । ३२) । धर्म युक्ताः. 2 0"बुस इव । ३३) 7 प्रतिपाछिता. 2 0 
इदामि. 3 आरम्भरहित: । 


३५० - घमरत्नाकर! - [ १७. ३४- 


387 ) अनारम्भात्कायः प्रचलति नवोच्छुछखंलतया 
ततश्चित्त चित्रां रचयति न वा बाह्मसुरतिम्‌ । 
बचो 5विन्‍्यासो ज्ञों विरमति विकरपद्ृमवधा - 
त्त्रिगुप्तः स्थादित्थं मुनिरिव जनो यत्नरहितः || ३४ 
388 ) यो 5नारम्मतनुत्रसंव्ततनुर्ना रम्भदोपेपु भिं- 
वर्याविध्येत कथंचनाप्यतिशुमारम्मे उन्‍्यदीये सम्ृत्‌ । 
नानागन्धसमागमे 5पि न यथा कश्चिन्मणिवास्यते 
हयादेयविशेषवर्जितनिजोद्गन्धस्वभावस्थितः ॥ ३५ 


389 ) पृतामेतासयगतम 5! पान्ति पर्वेंब रेण्या 
मथ्याः शुद्धां किमपि झजतेलशतस्तेत्र तेये । 
ये वा युग्मं पुतरिदमिहाशेपसंपरलतानां 
कन्दं मनन्‍्दं शब॒लमतयः स्थुस्तदा ते कनिष्ठाः ॥ ३६ 
आरम्भ से रहित हो जाने के कारण शरोर उच्छुंखलतापूर्ण प्रवृत्ति नहों करता है, 
इस से मन वाह पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार के अनुराग की रचना करता था वह 
नष्ट हो जाती है। और इसीलिये विकल्परूप वृक्ष के निर्मल हो जाने से वचन की रचना भी 
स्वयं समाप्त हो जाती है । इस प्रकार श्रावक तीनों गुप्तियों से संपन्न हो कर मुनि के समान 
सब प्रकार से प्रयत्नरहित हो जाता है ॥३४॥ 
जिसका कि शरीर आरंभत्यागरूप कवच से ढँका हुआ है वह आरम्भजनित दोष- 
रूप बाणों से किसी प्रकार भी नहीं वेधा जाता है, वह दूसरे के अतिशय शुभ आरम्भ कार्य में 
हर्ष का अनुभव करता है। जिस प्रकार कोई मणि अनेक द्रव्यों का समागम होने पर भी उन से 
सुवासित नहों होता है उसो प्रकार वह आरम्भरहित गृहस्थ हेय उपादेय के भेद से रहित 
होकर अपने उत्कृष्ट गन्धस्वभाव में अवस्थित होता हुआ अनेक गन्धों का समागम होने पर 
भी उनसे सुवाधित नहों होता है--आरम्भजनित दोषों से वह दूर ही रहता है ॥ ३५ ॥ 
उत्कृष्ट आरम्भत्यागी निर्मल पूव॑त्रतों के साथ इस पवित्र प्रतिमा का पालन करते है 
जो कुछ मलिन उन पूव॑त्रतों के साथ इस शुद्ध प्रतिमा का पालन करते हैं, वे मध्यम आ रम्भ- 
त्यागी माने जाते हैं। ओर जो मलिनमति यहाँ समस्त सम्पत्ति रूप लताओं के इस युगल कन्द 
को मन्दता से पालते हैं, वे हीन आरम्भत्यागी होते हैं ॥३६॥ 


३४) | इवार्थ:. 2 ?*द्रुमधातुगुप्त:" । ३५) । कवच. 2 बाणे;. 3270 सहूष:। ३६)  मिश्चिते :. 
2 ?*ब्रतेयों। 


-१७- ३९११] - सचित्तादिप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - ३५१ 


390 ) भोगोपमो गास्त्यनिता हि दारा द्रव्याण्यपास्तानि बहिर्भवानि । 
विप्युझचता भाण्टमिवेह शुल्कदानं ततस्तस्य परिग्रहस्वम ॥| ३७ 


39] ) द्वयं त्यजन्नेतदथान्त रडःगाननेकथा मन्दयते से संगान । 
अथास्ततां यान्ति हतः स्व॒तो 5न्‍्ये मधाहते 5घोश इवान्ययोघा। ॥ ३८ 


392 ) अन्चथमेते निगदन्ति शब्द संगा नुणां संजनकाल एवं | 
स्वभावतों गत्वरतां दधाना नगापगातोयरय बविजित्य ॥ ३९ 


393 ) तदुकक्‍्तम- 


उद्भूताः प्रथयन्ति मोहमसमं नाशे महान्तं न॒णां 

संतापं जनयन्त्युपाजनविधो क्लेशं प्रयच्छन्ति च | 

एता नीलपयोदंगमबिलसद्रिश्रुर्ठताचञ्चला; 

काले कुत्र भवन्ति हन्त कथय क्षेमावहाः संपद; ।। ३९%१ 


अलकननकनननननिननन “नागा नाजजीतीक अनिल लक ललित ५ ५ जल जजभभिभ भा 


जिस प्रकार से जो भाण्ड-पूँजी( धन सम्पत्ति) का परित्याग कर देता है उसके उससे 
संबद्ध शुल्क -- कर (2क्स ) - का त्याग स्वयमेव हो जाता है, उसो प्रकार जो भोग और 
उपभोगरूप वस्तुओं का परित्याग कर चुका है उसके स्त्री और अन्य बाहच पदार्थों का परित्याग 
स्वयमंव हो जाता है । इसीलिये तब उस के एक आत्मा मात्र परिग्रह रह जाता है ॥ ३७॥ 

इन दोनों - भोग और उपभोग पदार्थो-का त्याग करनेवाला गृहस्थ क्रोध-माना दि- 
रूप अन्तरंग अनेक प्रकार के परिग्रहों को मंद (उपशान्त) कर देता हे । जसे-युद्ध में सेनापति के 
मारे जाने पर अन्य योद्धागण स्वयं नाश की प्राप्त होते हैं --- मारे जाते हैं या भाग जाते, 
हैं - वेसे ही उक्त भोगोपभोग पदार्थों के दूर हो जाने पर अन्तरंग रागद्वेषादि भी हट 
जाते हैं ॥३८॥ 

पर्वत पर से बहनेवाली नदी के पानी के वेग को जीतकर मनुष्यों के संयोगकाल में 
ही स्वभाव से गमनशीलूता को धारण करनेवाले ये 'संग- परिग्रह - ' संग ' शब्द की साथे- 
कता को बतलाते हैं। सम्‌-प्राप्त हो कर-- गच्छन्ति - जो नष्ट होते हैं वे संग कहे जाते हैं, 
यह उस ' संग ' शब्द का निरुक्‍त्यर्थ है ॥ ३९ ॥ सो ही कहा गया है- 

जो संपत्तियाँ प्रादुर्भूत हो कर मनुष्यों के असाधारण मोह को प्रथित करती हैं 
- उन्हें मुग्ध करती हैं, जो नष्ट हो कर उन के लिये अतिशय संताप को उत्पन्न करती हैं, तथा 


सी करी करी करी बनी कटी करी पीट सकी" ३न्‍मी नर) करी करी कही कॉम: 


३८) ! 7 परिपग्रह सचेतनावेतनं, बाह्यभ्यन्तरम्‌, 2 परिग्रहत्याग:, 3 7 संग्राम। ३९ ) 4 0 
उत्पत्तिसमये, प्रश्रयकाले. 2 अनित्यतां. 3 वेगम्‌ । ३९*१) | 7 उत्पद्यमाना:, संपद उत्पन्नाः, 2 विनाशे, 3 
7 दवति. 4 संपदः. 5 श्रावणमेघ', 6 70 छद्म्यः। 


३५२ - घर्मरत्नाकरः - (१७. ३९४२- 


394 ) साम्राज्य कथमप्यवाष्य सुचिरात्संसारसारं पुन - 
स्तत्त्यक्त्वेब यदि ल्लितीश्वरवराः प्राप्ताः श्रियं शाश्वतीम्‌ । 
तल प्रागेव परिग्र हान्‌ परिहर त्याज्यान्‌ गुहीत्वा पुन- 
माँ भूद्भोतिकमोदकव्यतिकरं संपाद्य हास्यास्पदम्‌॥ ३९७२ 


395 ) अनेकधा चिन्तनजल्पसुम्फन; परिग्र हव्याकु लिताशयो भवन्‌ । 
अनर्थजातं स्वयमानयत्यसी चलजबिवान्धडविमकमार्य! || ४० 


जो उपाज॑न के समय में उन्हें महान्‌ क्लेश को देती हैं; खेंद है कि वे नीले मेघों के मध्य में 
चमकती हुई बिजली के समान चंच>--देखते देखते ही नष्ट हो जानेबाली - सम्पत्तियाँ भला 
कौन से काल में कल्याणकारक होती हैं, यह हमें कहिये ॥३९# १।। 

साम्राज्य - चक्रवर्तिषद - संसारका सार है। उसे दीघंकाल तक प्राप्त कर के भी 
पृथ्वीपतियों में श्रेष्ठ माने जानेवाले चक्रवतियों ने उसका परित्याग कर के ही शाइबती-अविन- 
श्वर-मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त किया है | इसलिये हे भव्य ! तू ग्रहण करने के पूर्व ही उन का 
त्याग कर दे | इससे तू उन त्यागने योग्य परिग्रहों को फिरसे ग्रहण कर परित्राजक साधु के 
मोदक के प्रस्ताव को संपादित कर के हँसी का पात्र नहीं बनेगा | ( विशेष -भौतिक मोदक का 
वृत्त इस प्रकार है - एक परिब्राजक साधु को एक धनिक ने लड्डू दिया. परंतु वह उस की 
झोली में न पडकर मलिन स्थान में जा पडा। उसे साथु ने उठाकर अपनी झोली में डाल लिया । 
यह देख किसी मनुष्य ने कहा कि महाराज ! इस प्रकार मलिन स्थान में से लड्डू उठाना योग्य 
नहीं है। इसपर साधु ने उत्तर दिया फि मैं उसे अपने स्थान में ले जाकर पानी से धोकर अलूग 
रखूँगा। साधु के इस उत्तर को सुनकर उस मनु:य ने फिरसे कहा कि हैं महात्मन्‌ ! जब आप 
अपने स्थान में ले जाकर भी उसे छोडना ही चाहते हैं ता उसे यहाँ से उठाकर झोली में रखना 
हास्यास्पद हैं । सर्वश्रेष्ठ तो यही था कि उस घुणारपद मोदक को ग्रहण ही नहीं किया जाता) 
॥३९#२॥ 

जसे अंधा, बहरा और गूंगा मनृष्य जहाँ भी जाता है, बहों वह अनर्थोर्में पडता है 

वंसे ही परिग्रह में आसक्त हुआ मनुष्य उसी परिग्रह के विषय में चिन्तन करता हैँ, उसी के 
विषय में बोलता है व मनोरथों की रचना करता हैं । इस से वह .स्वयं ही अनथंसमूह को 
जुटाता है ॥४०॥ 


५८० एरिया 0-१ उ#*१ २८?) छह. 0८३१० ६४१६९) ७० ३#१०० एप सडफिकारीन करी जारी 


४०) ! बधिर३- 2 07९ विमूकमानव:, 7 अन्धबधि रमूकक: । 


-१७. ४३] » सचित्तादिप्रतिमाप्रपअचनम्‌ - ३५३ 


396 ) मूर्धामिषिक्तोश्च निर्जास्त्वनेकमलिस्लुचाधाश्च बहुप्रकाराः | 
गुद्धाई परे5प्यंबतीव सिद्ध यत्रामिषं तत्र खगाः पतन्ति | ४१ 


397 ) यंत्रोपतप्तिमु पयाति गते न चात्मा 
घट्कर्मवर्धनपरं न परिग्रहः स्वम्‌ | 
यत्स्वस्थितेरुपचयाय च तत्परं य- 
स्पुझ्चननशेष मपरिग्रहगेहिध ये! ॥ ४२ 


398 ) साक्षादुच्छवसतीब संयमतरुनिर्भोततारोहती- 
वोल्लासं ब्रजतीव शान्तपदवी शुर्द्धि दधातीव च | 
धरम; शर्मकरः समस्तविषयव्यामुग्धता मच्छेती- 
वासंगे लसतीव लाघवगुणः स्वायत्तता क्रीडति ॥ ४३ 


जिस के पास धन-परिग्रह-है उस के ऊपर मूर्घाभिषिक्त - राजा, कुटूंबीजन, अनेक 
चोर आदि तथा अन्य भी अनेक लोग लब्ध हो कर टूठ पडते हैं। सो गैक है - जहाँ मांस 
होता है वहाँ गीध आदि पक्षी आकर गिरते ही हैं ॥४१॥ 

जिस स्वके-द्रव्य के-- नष्ट हो जानेपर आत्मा संताप को प्राप्त नहीं होता है, जो 
श्रावक के छह आवद्यक कर्मोको वृद्धिगत करनेवाला है, तथा जो आत्ता के स्वास्थ्य की 
वृद्धि का कारण है; उस द्रव्य को वस्तुतः परिग्रह नहीं समझना चाहिये | इससे भिन्न द्रव्य का 
जो परित्णग करता है वह परिग्रहत्यागी गृहस्थों में श्रेष्ठ समझा जाता है ॥४२॥ 

अपरिय्रह की दृढ़ता हो जाने पर संयमवृक्ष मानो पल्‍लवित होता है, निर्भ यपना 
मानो बढ जाता है, शान्ति मानो प्रमुदित होती है, सुखदायी धर्म मानो शुद्धि को चारण 


करता है, समस्त विषयों में उत्पन्न हुआ मोह दूर हो जाता है, लाघव (विनय ) उत्पन्न होता है 
और स्वाधीनता क्रोडा करती है ।।४३॥ 


कहा सक्रिय ३० पे सारी ३८ परे ३ नही 





९२१९८ पकने. 


४१) ! राजान:. 2 कुदुम्बादयः. 3 ?0 चोराण्या:. 4 0 हम्पटा: भवन्ति. 5 0 पश्चिण: । ४२) 
7 द्रग्ये. 2 00 आत्मस्वस्थतावधनाय यत्‌ तस्मात्‌ परं यत्‌ परियग्रहे अशेष॑ पुचन्‌ । 
ड५ 


इप्४॑ - धर्मरह्नाकर: - [१७ ४४- 


399 ) पूव॑ब्रतानि सकलानि विभूषितानि 
पात्येतया प्रतिमया य इद्दोत्तमो उसो | 
मध्यो ब्रतानि विशदानि कर्यचिदेता- 
मेतदद्॒यं शबलितं कथितः कनिष्ठः ॥ ४४ 


400 ) पञ्च प्रथों समनयन्तु सचित्तमु क्ति- 
मुख्यां गृहाश्रमवतां प्रतिमां दुरापाम्‌ । 
भोगोपभोगनियमानतिरिक्त दे हा; 
संभावयन्तु जयसेननुतां विमुक्तिम ॥ ४५ 


इंति धर्मरत्नाकरे शिक्षाक्षतान्तगंतस-चित्तादि-पञ्चमप्रतिमाप्र पञ”चनः 
सप्तदशमो (दशो) 5बसरः ॥ १७ ॥ 


जो इस परिग्रहत्यागप्रतिमा से सुशोभित सब हो पूर्वोक्त ब्रतों का पालन करता 
है वह यहाँ उत्तम परिग्रहत्यागी माना गया है | मध्यम परिग्रहत्यागी वह है जो कथंचित्‌ इन 
ब्रतों का पालन करता हुआ प्रक्ृत प्रतिमा का पालन करता है । तथा जिस के थे - पू॑त्र त 
और यह प्रतिमा-दोनों सदोष होते हैं उसे जघन्य समझना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
भोगोपभोग पदार्थों के नियम को धारण करनेवाले गृहस्थ जो सचित्त त्यागरादि पाँच 
प्रतिमायें गृहाश्रमवालों के लिपे दुर्लभ हैं, उनका निर्दोष रूपसे पालन करते हैं (अर्थात्‌ सचित्त 
त्याग, दिवाब्रद्मचर्य, पूर्ण ब्रह्म च्य आरम्भत्याग और परिग्रहत्याग इन पाँच प्रतिमाओं को बुद्धि- 
गत करते हैं), वे श्रावक जय्सेन आचाय॑ के द्वारा प्रशंसित विमुक्तिका आदर करते हैं, अर्थात्‌ 
वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं ॥४५॥। 
इस प्रकार धर्म रत्नाकर में शिक्षात्रत के अन्तगंत सचित्तादि पाँच प्रतिमाओं का सवि- 
स्तर वर्णन करनेवाला सत्रहवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥१७॥ 
४५) । प्रतिमाम्‌. 2 भोगोपभोगनियमादत्यक्तो [ दनतिरिक्तो ] देहो येषां ते भोगोपभोगानति- 
रिक्तदेहा: । 





[१८, अष्टादशो उचसरः] 
[उद्िष्टान्तश्रतिमाम पञचनम्‌ ] 


40 ) यथयाविधान गुणिना प्रदेय यथागर्म कालमवेत्य देशम | 
पात्राय दान स्वपरोपकरारसंपादक नित्यमतन्द्रितेन |॥ १ 


402 ) भतिग्रहोच्चासनपादपूजाप णामवाक्क्रायमनःप्रसादा: | 
विधाय॑ शुद्धिश्व नवोपचाराः कार्या यतीनां गृहमेधिनेति ॥ २ 


403 ) आगच्छत्पात्रमालोक्य वदान्यो यत्र तत्र यत्‌ । 
जिनवत्पतिगह्हाति स प्रतिग्रह उच्यते ॥ ३ 


गुणी श्रावक को आगम के अनुसार देश और काल को देखकर आलस्य से रहित हो 
विधिपूवक सदा पात्र के लिये दान देना चाहिये | यह दान स्व - दाता -और पात्र दोनों का 
ही उपकार करने वाला है ॥ १ ॥ 


प्रतिग्रह (पडगाहन ), उच्चासन, पादोदक, पादपूजा, प्रणाम, वचन की प्रसन्नता 
(शुद्धि), शरी रकी प्रसन्नता, मनकी प्रसन्नता और आहार की शुद्धता यह नौ प्रकार की विशुद्ध 
अर्थात्‌ आदरके प्रकार हैं। इनको नवोपचार भी कहते हैं। गृहस्थ को मुनियों का इस प्रकार 
से आदर करना चाहिये ॥ २॥ 

दाता जिस विधि में आते हुए पात्र को देखकर उसे जिनेदवर के समान स्वीकारता 
हैं अर्थात्‌ उसे “ तिष्ठ, तिष्ठ, तिष्ठ, ऐसा तीनवार बोलकर स्व।गत करता है उसे प्रतिग्रह 
कहते हैं ॥ ३ ॥ 


२++ि ३न्‍पि (कीच पड वार फेक पिकरीय कीमती कि. रिकजीि हि फन्‍ी पे 0८१0३ कारी पी 


२) ! 7 कृत्वा. 2 एषणाशुद्धि:। ३) | दानदक्ष:, 0 श्रावक: । 
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404 ) यंत्ाक्‌ सुसंस्कृतं यच्च स्थान प्र्णमनोरथम्‌ । 
यत्पाश्नस्थापन तस्पिच्नच्चःस्थानं तदुच्यते ॥ ४ 
405 ) यत्पादप्मरजसापि धराप्ति तीर्थ 
तंषां जगमश्नलिनबोधनभास्कराणाम ! 
यत्झ्ालन चरणयोरघजातहन्तु 
पादोदकक शमयतान्मम तद्भधवाग्निम्‌ ॥ ५ 
406 ) भतिगृहीतपात्रस्य मन्त्रमुख्यज लादिभिः । 
अध्टाभिः प्राचंना या सा पूजा पूज्येनिरुच्यते ॥ ६ 
407 ) भ्रमत्तादिगुणस्थानमुनिसंभावनाधिका | 
पात्रे <चिते नतियों तु स प्रणामो $भिधीयते || ७ 
408 ) यदश्चिन्तापरित्यागाहुणानुष्ठानपुत्र कम्‌ । 
पात्रदाने मनःस्वास्थ्य॑ सा मनःशुद्धिरुच्यते || ८ 
409 ) अयोग्थवचनस्यागात्‌ समाश्रितमनोहरा । 
पात्रदाने प्रियोक्तियाँ सा वच:शुद्धि रिष्यते ॥ ९ 


जिसको पहले से हो स्वच्छ और सुशोभित कर रखा है तथा जो मनोरथ को पूर्ण 
करने वाला है ऐसे आसन पर पात्र को जो स्थापित करना इसे उच्चे:स्थान कहते हैं ॥ ४।। 

जिनके चरण कमलों की पराग से भी यह पशथ्वी तीर्थ हो जाती है तथा जो जगत कें 
भव्य जीवरूपी कमलों को प्रफुल्लित करने के लिये सूर्य के समान हैं उन मुनियों के दोनों 
चरणों का जो पापप्तमूह को नष्ट करनेवाला प्रक्षाऊन किय्रा जाता है उसे पादोदक कहते हैं । 
वह पादोदक मेरी संसाराग्नि को- जन्म मरण के संताप को - शांत करें | ५॥ 

उपर्युक्त विधि से स्थापित पात्र की मन्त्रोच्चारणपूवंक जो जल- चन्दनादि आठ 
द्रव्यों से अर्चा की जाती है उसे पूज्य ऋषि महृषियोंने पूजा कहा है ॥ ६ ॥ 

आठ द्वव्यों से पूजित पात्र के विषय में प्रमत्तादि गुणस्थानों की संभावना से अधिक 
भादर के साथ जो नमस्कार किया जाता है उसे प्रणाम कहा जाता है ॥ ७॥ 

दुष्ट चिन्तन -दुर्ध्यान - का त्याग कर के गुणों के आचरण के साथ पात्दान में 
जो मनको प्रसन्नता होतो है वह मनःशुद्धि कही जाती है ॥ ८ ॥ 

पात्रदान के समय अयोग्य वचनों का त्याग कर के मनोहर अवस्था को प्राप्त जिस 
प्रिय भाषा का उपयोग किया जाता है उसका नाम वचनशुद्धि है ॥ ९ ॥ 


४)  येषाम्‌। ५) | ?*तत्क्षालनम्‌ । 
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]40 ) यथादेश यथाकालं पवित्रावयवांश्‌ कः | 
यहत्ते संयमात्यागी कायशुद्धिमंता तु सा |। १० 
4] ) यत्स्वकःप्यमत्रगस्यते 5्गद नित्यकपरिवधनोंचितस्‌ । 
सात्म्यकं यदृतुयोग्यमाहत॑ दातुरन्‍धस इये विशुद्धता ॥ ११ 
[4]2 ) ऐहिकफलानपेक्षा क्षान्तिनिःकपटतानसुयत्वम्‌ । 
अविषादिलवमुदिश्व निरहंकारित्वमिति हि दातु गुणाः || ११%#१ 
43 ) द्वेष तथा रागमसंयमं च मद च दुःखं च भयादिक च॑ । 
दत्ते न यर॒द्रव्यमदः प्रदेयं स्वाध्यायवृद्धथे तपसां समुद्धय ।। १२ 
4]4 ) पात्र त्िभेदसुक्तं संयोगो मुक्तिकारणगुणानाम्‌ । 
सम्यरदृष्टिविरतो विर्ताविर्तस्तथाविरतः ॥ १३ 


देश और काल के अनुसार जिसके हाथ-पाँव आदि अवयव शुद्ध हैं, जिसने पवित्र 
वस्त्र को धारण किया है तथा जो अपने संयम को नहीं छोडता हुआ पात्र को दान देता है उसे 
कायशुद्धि समझना चाहिये ॥ १० ॥ 

जो अपने लिये कल्प्य हो-पात्र के लिये भ्राहृथ हो, स्वास्थ्यप्रद प्रतीत होता हो, 
नित्य कम - सामायिक वे स्वाध्याय आदि - के बढाने में समर्थ हो, सात्म्यक - प्रकृति के 
लिग्रे अनुकूल हो और ऋतु के भी अनुकूल हो ऐसे आहार का जो प्रदान करना है यह दाता की 
अन्धो विशुद्धि- एषणाशुद्धि - है ॥ ११ ॥ 

(१) दान देते समय इस से मुझे धनधान्यादि की प्राप्ति हो ऐसी मन में ऐंहिक 
फलकी इच्छा नहों रखना (२) क्षमा भाव को धारण करना (३ )कपट भाव को मन में स्थान 
न देना (४) दूसरों के दातृ त्वादि गुणों को देखकर द्वेष न करना (५) आहार देते समय 
मन में खिन्नता का अनुभव न होना (६) मन का प्रसन्न होना ( ७ ) और मन में अभिमान 
का न होना ये दाता के सात गुण हैं ॥११४१ ॥ 

श्रावक मुनि को ऐसा आहार दे जिससे उनके मन में दवेंषघ, रागभाव, असंयम, गवें 
दुःख और भयादिक उत्पन्न न हों तथा जिस से स्वाध्याय ओर तपों की वृद्धि हो ॥१२॥ 

जिस के मुक्ति के कारणमूत सम्यग्दर्शन सम्यगस्जान और सम्यक्‌ चारित्र गुणों का, 
संयोग है उसे पाञ कहते हैं। उसके तीन भेद हैं - विरत सम्यग्दुष्टि, विरताविरत और 
अविरत ॥ १३ ॥ 

११) | 7 नोरोगतां. 20 कयितं. 3 0 आहारे। ११*१) | ??फलानपेक्ष्यमू, 2 ?7 *बादित्वं 
दते. 3 ९? म्रित्रोह दातु "। १२) | ?7 न्यादिक वा. 2 एतत्‌ । १३) ९० युक्तिकारण | 
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845 ) हिसायाः पर्यायो लोभो उत्र निरस्पते यतो दाने । 
तस्मादतिथिवितरणं हिसाव्युपरमर्णमे वेष्टम || १३%#१ 


]46 ) गहमागताय गुणिने मधुकरवत््या परानपीडयते । 
वितरति यो नातिथये स कथं न हिं लोभवान्‌ भवति॥ १३७२ 
[4]7 ) आत्माथमन्धः प्रतिसाधितं यददामि ते ड्रावितदान इत्थम । 
पापेविकल्पे रहितो 5प्यरत्या भवत्यहिंस! इलथलोभ एवं ॥ १४ 


48 ) ऋृत्यं ब्रिोक्येहिकतेव फिचित्‌ क्रिचिच्व दान परलोकबुद्धया । 
ओऔचित्यमालोचयतां च किचित्‌ वित्तव्ययों बनेकविषः सतां हि॥ १५ 
[49 ) प्रेत्य प्रसाधनपरेषु समस्ति यषां न छोहिकेष्वित धनेषु समा मनीषा । 
पर्म्मों: क्रिया बहुविधा। सितकीतेयो वा कृत्यानि वात्र शतघा कुत एव 
तेषाम ॥ १६ 
लोभ यह हिंसा की हो अवस्था है - उसके ही अन्तर्गत है । इसका विनाश चूंकि 
दान देने से होता है, इसोलिये अतिथि को आहारादि दान देना हिसा से विरत होना (अहिंसा 
ब्रत) ही अभीष्ट है।॥॥ १३#१ ॥ 
जो श्रावक घरपर आकर भ्रमर के समान व्यापार से - जिस प्रकार भ्रमर किसी 
भी पुष्प को पीडा नदेकर उनमे रस को ग्रहण कर छेता है उसो प्रकार - दूसरों(गृहस्थों) को 
पीडा न देकर आहार को ग्रहण करने वाले अतिथि - रत्नभय सम्पन्न मुनि - के लिये आहा- 
रादि नहीं देता है उसे लोभग्र॒क्त केसे न समझा जाय ? ॥ १३४२ ॥ 
अपने ही निर्मित्त से भोजन तेयार किया गया है उसे मैं निःस्पृह साधु के लिये देता 
हैँ । इस प्रकार से जो श्रावक् उस दान के विषय में विचार कर रहा है वह चूंकि पापविचारों 
एवं इंष बुद्धि से रहित होता है अतएवं लोभ को मन्द करने वाला वह हिंसा से रहित 
है ही॥ १४ ॥ 
कुछ दान तो इस लोक़संबन्धी प्रपोजत को देखकर दिया जाता है, कुछ दान परभव 
को बुद्धि से दिया जाता है, और कुछ दान ओचित्य का विचार करनेवाले सज्जनों को दिया 
जाता है। इस प्रकार सत्पुरुषों के धन का व्यय (तीन) प्रकार से हुआ करता है ॥ १५॥ 
जिस प्रकार मनुष्यों की बुद्धि इस लोकसंबन्धी प्रयोजव को सिद्ध करनेवाले घन के 
विषय में होती है, उस प्रकार जिनको बुद्धि परछोक के साधने में समर्थ उस धन के विषय में 


१३*१) । दानम्‌. 2 हिसाविरमर्ण । १४) 7? अन्नम्‌, 70 आहारम्‌. 2 00 क्षीणछोभ:। १५) 
] 0 इहलोकसंबन्धि । १६) !0 परत । 


न१८. १९] - उदिष्दान्तप्रतिमाप्रपध्चनम्‌ - ३५९ 


420 ) अभयाहारमेषज्यश्रुतभेदाच्चतुविधस्‌ । 
दान॑ मनीषिभिः प्रोक्त शक्तिमक्तिससाश्रयम |।१६%* 


]42] ) अभीतितों 5नुत्तमरूपवत्तमाहारतो भोगविभूतिमत्तवम्‌ | 
भेपज्यतो रोगनिराकुलत्व॑ श्रुतादवर्श्य श्रुतकेवलित्वम्‌ ॥ १७ 


422 ) सर्वेषासेव दानानां स्वरूप च फल तथा | 
प्रभावश्च भ्या प्रोक्‍्तो व्रतान्रिदिश्यते पुन। || १८ 


423 ) श्रद्धा तुष्टिभक्तिविज्ञानमलब्धता क्षमा शक्ति: | 
यजत्नते सप्तगुणास्तं दातारं प्रशंसन्ति ॥१८%१ 


पुनभंडर्यन्तरेण तत्र तन्न विज्ञानलक्षणमेवोत्पाद्ते - 
424 ) आत्मा परोपकरणप्र मुख गं णोघे-- 
यंत्पात्रदेयविषयेरधिवासनः स्यात्‌ । 
आस्तिक्यमप्रतिहत च तदन्ययोगे-- 
दानादिसेवनपरायणमानवस्य ॥ १९ 


नहीं होती है, उनके भला बहुत प्रकार की धर्मयुक्‍त क्रियाएँ, धवकू कीति और सैकडों अन्य 
सुंदर कार्य भी कहाँ से हो सकते हैं ? । १६ ॥ 
वह दात वुद्धिवान्‌ महूत्रिप्रों के द्वारा अभय, आहार, औषध और शास्त्र के भेंद से 
चार प्रकार का निर्दिष्ट किया गया है। उसे श्रावक्रों का अपनी शक्ति और भक्ति के आश्रय 
से देना चाहिये || १६४१ ॥ 
अभयदान से अतिशय उत्तम रूप की प्राप्ति है, आहार दान से भोग और धनवेभव 
प्राप्त होता है, औषधदान से रोग से रहित होने से निराकुल भाष प्राप्त होता है और श्रुतज्ञान 
से श्रुत के बलिपना अवश्य प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार से मेंने सब हो दानोके स्वरूप, फल और प्रभाव को कह दिया है। 
अतिथि संविधभागक्रत का निर्देश किया जाता है ॥ १८ ॥ 
श्रद्धा, संतोष, भवित, विज्ञान लोभ से रहितता क्षमा और शवित ये सात गुण जिस 
दाता में हैं, उस दाता की प्रशंसा की जाती है ॥१८%१ ॥ 
पुन: प्रकारान्तर से प्रत्येक गुण में विशःत लक्षणही उत्पन्न किया जाता है- 
सत्पात्रदान आदि के आराधन में तत्पर रहनेवाले श्रवक का आत्मा पात्र और देय 
१६४१) | विदद्धि: । १७) | अभयदानात्‌ । १८४१) 7 कथर्या्त। १९) 4 भेदान्तरेण. 2 
२*उत्वन्नते । 


३६० «» धर्सरत्नाकरः - [१८ २०- 


425 ) सद्देश्मप्रतिहत शुभनामगोश्रे 
तीर्थप्रवृत्तिचरितो चितधम एवं । 
स्वर्गापवर्गसुख सिद्धिरपीति बुढ़िः 
श्रद्धाभ्यधायि कविकल्पविम्नुवितचित्ते || २० 


426 ) व्याकोशवारिज॑विकासिविलोचने यत्‌ 
पीयूषपानबहुलोदुषिताहःगर्कच। 
आराध्यसदु णभरग्रहणानतियत्‌ 
सा तुध्टिरित्यकथि पुण्यसुतोषपात्र म्‌ ॥ २१ 
क्वचिद्‌ भक्तिरिति पाठस्तत्नायं इलोकः - 
427 ) छोयथे किमत्र नु पिबामि विलोचनाभ्या- 
मुत्तोपयें क्थमथों शिरसा बहामि | 
अनन्‍्त्यतो गरणगणस्य कर्थ स्तुवे 5हं 
चित्ते वित॒प्तिरिति भक्तिरवादि पूज्ये | २१४१ 
द्रव्य विषयक जित परोथकार आदि गुणों के समूहों से सुसंस्क्ृत होता है उनके अतिरिक्त अन्य 
गुणों के संबन्ध से उसके निर्वाध आस्तिक्य गुण रहता है॥ १९ ॥ 
जिसका! अन्तःकरणदुष्ट ब्रिकल्पों से रहित हो चुका है उसके ती्थप्रवृत्ति व चारित्र 
के योग्य धर्म के होनेपर निर्वाधसातावेदनीय, तथा श्युभ नाम व गोज्न कर्मों का बन्ध एवं 
स्वगें व अन्त में मुक्तिसुख की भी प्राप्ति हातो है, इस प्रकार की जो दाता की बुद्धि हुआ करती 
है उसे श्रद्धा गुण कहा गया है ॥ २० ॥ 
प्रकुल्ल कमर के समान दोनों नेत्र, अमृत पान की अधिकतासे रोमांचयुक्त शरीर 
तथा आराधन के योग्य समीचीन गृणों के भारसे जो नम्नता-सत्पात्र के लिये आदर सूचक 
नमस्कार- होती है, यह तुध्टि नाभका गुण है । यह ग्रुण पुण्य और सन्तोष का स्थान है॥२१॥ 
इस तुष्टि के स्थान में कवचित्‌ भक्ति पाठ पाया जाता है। वहाँ यह इलोक है - 
क्या में इस आराध्य, पविशञ्ञ पात्र के विषय में लीन हो जाऊँ अथवा क्‍या अपनी 
आँखोंसे इसे पीता रहूँ-- देखता हो रहूँ ? मैं इसे किस श्रकार से संतुप्ट करूँ अथवा मैं इसे 
शिर से धारण करता हूँ । इस आराध्य में अनन्त गुणों का समूह होने से इसकी मैं बसे स्तुति 
कर सकता हूँ ? इस तरह पूज्य पात्र के त्रियय में जो चित्त में विशेष तृप्ति होती है, उसे भक्ति 


कहते हैं ॥२१३४१॥ 


२०) ! 7 सातावेदनी, 2 द्वे। २१) । बिकसितकमलम्‌. 2 0 रोमाड्व्चित । २१११)। कि लोनो 
भवामि, 70 छीनो भवामि. 2 पूज्ये., 3 0 अद्दो, अथवा. 4 0 तुष्टो भवामि । 


-१८- २६] - उदिष्टान्तप्रतिमाप्रपझ/चंनम्‌ - १६१ 


428 ) यहीयते किमपि कालबल विविच्य 
पात्रस्य च प्रकृतिमप्यवगम्य देशम्‌ । 
रत्नभ्यस्य परिवृद्धिकरं च करुष्यं 
विज्ञानमेतदनुज॑न्नू रनिन्धबोधाः ॥ २२ 
429 ) यत्केतलीसंस्तवमन्त्रविद्याममत्वबुद्धधादिफलानपेक्ष्यम्‌ । 
वितीयंते झासनवर्थनार्थमलब्धतां तां परिपूर्णयन्ति |। २३ 
430 ) पत्र क्रोशति शिक्षार्थमन्नानद्वापि हृष्डबत्‌ । 
चाटक्तिगर्भशञान्तो क्तिर्या क्षमा सा प्रशस्यते ॥ २४ 


43] ) तूयौशों वा पडंशो वा दर्शांशो वा निजार्थतः | 

दीयते या तु सा शक्तिबंर्या मध्या कनोयसी ॥| २५ 
432 ) आत्मकष्टे 5पि यत्तृप्तममतैरिवधन्यते । 

पात्रो पकारतो दान दातुः सत्त्वं तदुच्यते ॥ २६ 

काल के सामथ्य, पात्र की प्रकृति तथा देश के जलवायु का विचार कर रत्नत्रय की 
वृद्धि के करनेब्राला जो कुछ योग्य (निर्दोष होने से ग्राहथ ) आहार पात्र को दिया जाता है उसे- 
उस प्रकार के ज्ञान को - निर्दोष ज्ञानवाले ( गणघधरादि ) विज्ञानगुण कहते हैं ॥ २२ ॥ 

“ आप केवली है ऐसी स्तुति, मंत्र, विद्या आर धनादिक मे ममत्बुद्धि, इत्यादि 
कलों को मन में अपेक्षा न कर के केवल जिनश[सव बढाने के लिये जो पात्रको दान दिया जाता 
है उसको अलुब्धता गुण कहते है। इसे दाता पूर्ण करते हैं ॥ २३ ॥ 

पात्र यदि शिक्षा देने के लिये अथवा अज्ञान से कुछ भी कटु शब्द बोलता है किंवा 
अविवेकी के समान कंटु शब्द बोलने लगे तो आनन्द से नम्नतापूवंक जो शांतियुक्त भाषण 
किया जाता है इसका नाम क्षमा है। उसको सब हो प्रशंसा करते हैं। २४॥ 

अपने धन में से - देनिक आय में से -चतुर्थे, छठे अथवा दसवें भाग का जो सत्पात्र 
दानादि में सदुपयोग किया जाता है उसका नाम यथाक्रम से उत्कृष्ट, मध्यम ओर जघन्य शक्ति 
जानना चाहिये ॥ २५ ॥ 

पात्रदान से स्वयं को कष्ट के होनेपर भी उस से जो पात्र का उपकार होता है उससे 
दाता अपने को जो अमृत से तृप्त हुए के समान समझता है उसे सत्त्व॒गुण कहा जाता है॥२६॥ 


२२) ] विचार. 2 0 गणधरदेवा: कथयामायु:, प्रकाशयन्ति सम । २३) व दीयते, 2 दूरोकुर्वन्दि । 
२५) ! चतुर्थभाग:. 2 उत्तमा. 3 मध्यमा. 4 जघन्या । 
४६ 





३६२ - धर्मरत्नाकरः - (१८. ९७- 


पुनभडरग्यन्तरेण- 
[433 ) विवेक नो विरस ने विद्धमसात्मक न प्रसत॑ प्रदेयम | 
गदावह हृत्यवतामऋल्प्यं स्वयं मुनिभ्यश्च विशेषतस्तत ।। २७ 


[434 ) उच्छिष्टं नीचलोकाह मन्योदिष्ट विगहितम्‌ । 
न देय॑ दुजंनस्पृष्ठ देवयक्षादिकल्पितम्‌ | २७%१ 


[435 ) ग्रामास्तरात्समानीतं मन्त्रानीतमुपायनम्‌ । 
न दे यमापणक्रोत॑ विरुद्ध चायथतुकम्‌ ।| २७#र 
436 ) दर्िर्साप!ययोंभक्ष्यप्रा्यं पयुंषित मतम्‌ । 
गन्धवर्ग रस श्रष्टपन्यत्सवं विनिन्दितस्‌ | २७#३ 


8437 ) बाल/लानतपःक्षोणवृद्धव्याधिसपन्वितान्‌ । 
मुनीनुपचरेन्रित्यं यथा ते स्युस्तपःक्षमाः || २७#४ 


न >रिनननीतन+3->स3+3+-न मकनम«मनन- तनमन नम नम _..3 जननी 


प्रका रान्‍्तरसे पुनरषि विवेचन किया जाता है - 

अतिदय पुराना होने से जिसका वर्ण विकृत हो गया है, रस परिवर्तित हो गया है, 
जा धुन गया है, असात्मक है - दुःख का उस्तत्र करनेत्राल; है, प्रधुत (त्रिस्तृत) है, तथा 
जिसके भक्षण से रोग उत्पन्न हंनित्राला है, ऐंपा अन्न जब गुहस्थों के लिये योग्य नहों है तब 
मुनियों के लिये तो वह सर्वया ही योग्य नहीं है, ऐसा समझना चाहिये || २७ ॥ 

जो अन्न जूठा हो, नीच लोगों के योग्य हो. अन्य के उद्देश से बनाया गया हो, निन्‍ध 
हो, दुष्ट जनों से स्पृष्ट हो, तथा देव यक्षादिक्रे ठिये संकल्पित हो, ऐसे अन्न को मुनियों के 
लिये नहीं देना चाहिये || २७४१ ॥ 

जो अन्नादि अन्य ग्रामसे लाया गया हो, मंत्र के द्वारा लाया गया हो, भेंट किया 
गया हो, बाज।र से खरोदकर लाया गया हू, प्रकृति के विरुद्ध हो, ओर ऋतु के प्रतिकूल हो, 
ऐसे अन्नादि को मुनियों के लिये देना योग्य नहीं है ॥ २७७२ ॥ 

दही, घी, दूध से बनाया हुआ भक्ष्य पदार्थ पर्यूषित - दूसरे दिन में भी प्रायः योग्य- 
माना गया है । इससे भिन्न जो भव्य पदार्थ गंध, वर्ण अर रस से चलित हो गया हो वह सब 
निद्य - पात्रदान के लिये अयोग्य - माना गया है ॥२७७३ ॥ 

जो मुनिजन बाल, रोगो, तपसे कृश, वृद्ध तथा रोग से पोडित हैं, उनकी निरन्तर 
सेवा - वेयाव॒त्य - करना चाहिये, जिससे वे तपश्च रणके लिये समये हो सकें। २७क४ ॥ 


२७) ! परकीयम्‌. 2 स्तोकम्‌. 3 ?0*प्रमेबम्‌?, 00 न देयं. 4 गृहस्थानामू । २७#१) ) योग्यम्‌ । 
२७#२) [ वायगौ, 2 हद्दादानोतम्‌. 3 अवोग्यऋतु, 0 ऋतुयोग्यं॑ अ । २७४३) ! घृव. 2 सेवनीयम्‌ । 
२७७४) 4 मुन|यः । 


-१८. ३०#१] -उद्दिष्टान्तप्रतिमाप्रपझचनम्‌ -- ३६३ 


]438 ) श्ञाठ्ं च गे च जलप्लुतत्व॑मवज्नतां वावपरुपत्वमन्यत्‌ | 
असंयमं वर्जयतादिश पादभुक्तिक्षण 5श्लुण्णतया मुनीनाम ।। २८ 


439 ) असंमती भक्तकद य॑ मत्यकारुण्यदेन्यातिशयान्वितानाम्‌ | 
एपां निवासेषु हि साधुवर्गः परानुकस्पाहितधीन भुडवतें॥ २९ 
440 ) डक्तंच- 
नाहरन्ति महासत्त्वाश्चित्तेनाप्यनुकम्पनाः । 
कि तु ते देन्यकारुण्य संकल्पोज्मितवत्तय; ॥ २९% 
44] ) स्वामिधर्ससम्ुपासनस्थि तौ पुत्रजन्मनि सचेतनो भवन । 
देवकार्यबशतो उन्यदा सदा संदिशेत्कथमिवापरं जनम ॥ ३० 
]442 ) आत्मवित्तपरित्यागात्परेधम विधापने । 
निःसंदे हमवाप्नोति परभोगाय तत्फलस्‌ ।| २०%#९१ 


कपठ, गवे, चंचलपना, तिरस्कार, कठोर भाषण, असंयम तथा अन्य अयोग्य प्रवृत्ति, 
इन सबका सदाही त्याग करना चाहिये । विशेषतया मुनियों के भोजन के समय में तो उनको 
पूर्णतया श्रावक को छोड देना चाहिये ॥ २८ ॥ 

दूसरों की दया में दत्तचित्त साधुसमूह असंमत - जातीय बन्धुओं के द्वारा बहिष्कृत- 
भक्ति से रहित, कृपण मनुष्य, तथा दया व दीनता की अधिकता को प्रकट करनेवाले मनुष्यों 
के निवासस्थान में भोजन नहीं किया करता है ॥ २९ ॥। 

कहा भी है - 

दयाल पराक्रमी, साधा पूर्वोक्त मनुष्यों के घर पर मन से भी आहार नहीं करते हैं। 
(आहार ग्रहण करना तो दूर रहा. किन्तु वे उसका विचार भी नही करते हैं) । फिर भी 
उनकी प्रवुत्ति दीनता, दया ओर संकल्प से रहित होती है ॥ २९१ ॥ 

मनुष्य सचेतन - बुद्धिमान - होकर स्वामिसेवा, धर्माराधना और पुत्रोत्त्ति में 
देव ओर कारय की परवश्ता को छोडकर अन्य समय में सदा इतर मनुष्य को केसे संदेश दे 
सकता है ? (अर्थात्‌ कोई भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य ठेसा नहों करेगा) (? ) ॥ ३० ॥ 

अपने धन के व्यय से दूसरों से धर्म कराने पर मनुष्य निश्चित ही दूसरों के भोग के 
लिये उसके फल को प्राप्त करता है || ३०%१ | 


सफर रेड कि" 





२८) | स्नानम्‌ । २९) | 7 पंचप्रवाणरहित. 2 0 कृपगता । २९"१)] 7*कम्पता:। ३०*१) 
4 0 *आत्मचित्त 


३६४ - धर्म रत्नाकर: - ([ १८. ३१- 


443 ) औचित्यतः करुणयामलकीतितो वा 
सर्वत्र वर्षति पयोदवदत्ा दाता । 
कैनाथ्यते 5थिनिवहे छियते तथाप्य-- 
भीषां सुदर्शनम्ुपोन्नमयन्‌ प्रदद्यात्‌ || ३१ 

444 ) यागज्ञनास्तिकर्जाटक्षणवादिमुख्य- 
पाखण्डिनां समयसत्करणेंकवासे | 
सदर्शत मलिनतामुपयात्यवश्य॑ 
क्षीरं यथा कटुकतुम्बकभाजनस्थम्‌ || ३२ 


]445 ) अश्नाततत््वचेतोभिदृ राग्रहमलीमसेः । 
युद्धमेव भवेद्गोष्ठ बयां दण्डादण्डि कचाकचि ॥ ३२%१ 


446 ) भयलोभोपरोध॑स्तु कुलिडिगप निपेवर्ण । 
अवध्यं दशेन स्लायेन्नीचेराचरणे सति ॥ ३२#२ 


जो दाता उचित समझकर, दया से प्रेरित हो कर अथवा निर्मल कीति की इच्छा से 
मी यहाँ मेघ के समान सर्वक्ष बरसता है - सब ही अर्थीजनों को दान देता है - उससे कौन 
से अर्थोजनों के समूह प्रार्थना नहीं करते हैं तथा वह किनके द्वारा नहों हरण किया जाता है ? 
(अर्थात्‌ सब हो जन याचना करते हुए उसके चित्त को अपनी ओर खीचते हैं) । तो भी उसे 
उन सबके लिये निर्मल सम्यग्द्शन को उन्नति के लिये हो देना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

यज्ञ के ज्ञाता नास्तिक - चार्वाक, क्षणवादी बौद्ध साधु - इत्यादि पराखण्डियों के 
आगम का आदर करना तथा उनके स्ताथ रहने से कदुवी तूमडीके पात्र में रखे हुए दूधके 
समान सम्यर्दर्शन अवश्य मलिनता को प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥। 

जिनका चित्त तत्त्वज्ञानसे शून्य है तथा जो दुराग्रह से - एकान्त मिथ्यात्वसे - 
मलिन हो रहे हैं, उनके साथ गोप्ठी - वार्तलाप आदि - करने से परस्पर लाठिय़ों से और 
बाल पकड कर युद्ध का ही प्रसंग उत्पन्न होता है ॥ ३२४१ ॥ 

भय, लोभ ओर लछोकाग्रह से कुलिगियों की - अन्य धमंके साधुओं की - उपासना 
करने पर तथा नीच आचरण - व्यवहार - करने पर सम्यग्दगंन अवश्य ही मलिन 
होता है ॥ ३२७२ ॥ 





९०३ भकर पी, 


३१) ![?"पानमयन्‌ 90 उन्नतिनिमित्ते। २१७१) 4 केश्ाके'श । 


-१८. ३३७३ ] - उदहिष्टान्तप्रतिमाप्रपठ्चनम्‌ - ३६५ 


447 ) घुद्धिपोरुषयुक्तेषु देवायत्तविभतिषु । 

नृषु कुत्सितसेवायां देन्यमेबातिरिच्यते || ३२%३ 
448 ) तपो अनुष्ठानसच्छास्त्र विशेषाध्ययनक्रमात्‌ | 

मानवः संमतं पात्र समयस्थों 5प्यनेकधा ।। ३३ 
449 ) गृहस्थों वा यतिवापि जैन समयमास्थितः । 

थथाकालमनप्राप्तः पूजननीयः सुदुष्टिभि; ॥३३४#१ 
]450 ) ज्योतिमेन्त्रनिमित्तन्नः सुप्रानज्नः कार्यकर्मसु । 

मान्य; समयिभि: सम्यक परोक्षार्थसम्कः ।। ३३४२ 
45] ) दीक्षायात्राप्रतिष्ठाद्याः क्रियास्तद्िरहे कुतः । 

तदर्थ परपुच्छायां क्थं च समयोज्नतिः ।। ३३%३ 


जो बुद्धि आर पृरुषार्थ से संयुक्त है तथा जिन के देवाधीन वेभव है ऐसे मनुष्यों के 
विषय में घृणित सेवा करने पर दीनता ही शेष रहती है या अधिकता को प्राप्त होती है॥ ३२४ ३॥ 

जो मनृप्य तपरचरण ओर समीचीन गास्व्रविज्वेपों के अध्ययन के क्रम से आग्रम के 
आश्रित है वह पात्र माना गया है जो अनेक प्रकार का है | ३३॥ 

जो जैन धर्म का धारक है वह चाहे गृहस्थ हो अथवा मुनि हो, समयानुसार उसके 
प्राप्त होनेपर सम्यरदुष्टियों को उसकी पूजा करनी चाहिय्रे। ३३७९१ ॥ 

जो ज्योतिःशास्त्र, मंत्रशास्त्र, अर निमिनभास्त्र का ज्ञाता है, करने योग्य कार्यों में 
अतिशय चतुर है तथा परोक्ष पदार्थों का समर्थक है - उनके विषय में आस्था रखता है -- 
उसका श्लावकों को भली भाँति सनन्‍मान करना चाहिये ॥ ३३%२ ॥ 

उपयुक्त ज्योतिषशास्त्र आदिके मर्भज्ञोंका यदि सन्‍्मान नहीं किया जायेगा तो प्रायः 
उनका अस्तित्व हो असंभव हो जायेगा । और जब उनका अस्तित्व हो न रहेगा तब उनके 
विना ( जिनदोक्षा, तोथंयात्रा और प्रतिष्ठा आदि जैसे ) शुभकारय केसे संपन्न हो सकेंगे ? यदि 
कदाचित्‌ अन्य मतानुयायों ज्योतिषशास्त्रादि के ज्ञाताओं से उनके संबन्ध में पूछा जाय तो 
वैसी अवस्था में जैनधर्म की उन्नति कंसे हो सकती है ? ( अतएवं जेनशासन भक्तों को उनका 
सन्‍्मान करना ही चाहिये) ॥ ३३%३ |॥ 


तर करी वही दीप जारी न्‍न्‍री चर पिएी बडी. ७८ री भतन्‍ीप की जरी। करीबी: 





इ३#२) । आवक. 2 येजनदर्शनमाश्नितं ते ज्योतिरिब द्योभि: पृज्या: परोक्षापदशनात्‌ । 
३३३४३ | । ज्योतिःशास्त्रं विना. 2 दीक्षायात्रार्थम्‌ । 


३६६ - घर्मंरश्नाकर: - [ १८. ३३#४- 


। 452 ) मूलोक्तरगुणे; श्लाध्येस्तपोभिनिष्ठितस्थितिः । 
साधुः साधु भवेत्पुज्यः पुण्योपाजेनपण्डितैः ३३४४ 


453 ) ब्वानकाण्डे क्रियाकाण्डे चातुवण्यपुरस्सरः । 
सूरिदव इवाराध्यः संसाराब्धितरण्डकः ।॥ ३३४५ 


]454 ) लोकवित्यकविस्वाश्ेवोदिवाग्मित्वंकोशलेः | 
मार्गप्रभावनोथुक्ताः सम्तः पूज्या विशेषतः || ३३४६ 


]455 ) उक्‍्ते च- 
भोज्यं भोजनशक्तिदच रतिशवितिव रस्त्रियः | 
विभवों दानशक्तिइच नाल्पस्य तपसः फलम्‌ ॥ ३३४७ 


456 ) शिल्पिकारुकवाकपण्य॑संफलीपतितादिषु । 
देहस्थिति न कुर्वोत लिडिगलिझंगोपजीविषु ॥ ३३#८ 


जो गृहस्थ पुण्य के उपाजंन में दक्ष हैं - उसका संचय करना चाहते हैं - उन्हें 
प्रशंसनीय मूलगरुणों और उत्तर गुणों से संपन्न तथा अनशनादि तपों के द्वारा अपनी स्थिति को 
स्थिर करनेवाले साधु को भलीभाँति पूजा करनी चाहिये ॥ ३३#४ ॥ 
जो आचार्य ज्ञानकाण्ड और क्रियाकाण्ड में दक्ष हो कर चातुवण्ये संघका -मुनि, 
आधिका, भ्रावक और श्राविका सम्‌ह का- अग्रणो होता हुआ संसार समुद्र से पार उतारने के 
लिये दृढ नौका के समान है उसकी देव के समान आराधना करनी चाहिये ॥ ३३४५ ॥| 
जो सत्युरुष लोकव्यवहार में निप्रण होकर प्रतिभापूर्ण कविता आदि के द्वारा तथा 
वाद - शास्त्रार्थ - एवं प्रशस्त वक्‍तृत्व में प्राप्त कुशलता के द्वारा मोक्षमार्ग की प्रभावना में 
प्रयत्नशील रहते हैं, उनको विशेष रूप से पूजा करनी चाहिये ३३#६ ॥ 
कहा भी है - 
भोज्य वस्तु ओर भोजन की शक्ति, विषयोपभोग की शक्ति और उत्तम स्त्रियाँ तथा 
ऐश्वयं व दान देने की शक्ति, यह सत्र अल्प पुण्पयका फल नहीं है। (अर्थात्‌ उपयुक्त सामर्थ्य 
और भोज्य आदि की प्राप्ति महातप से ही होती है ) ॥३३#७ ॥ 
चित्रकारादि कारुकवाक्‌ - सुनार व बढ़ई आदिक, पण्यसंफली - वेश्या और 
पतित - जातिश्रष्ट - आदिकों के यहाँ तथा अन्य लिंगियों व लिंग को - साधु के वेष को - 
३३४६) व पाण्डित्यविशेष, 2 0 चतुरता। ३३#८। ! ए लहारचमंकारादयो ये तेषां गृहे 
भाहार न योग्य. 2 संफछी दुश्चारिणी । 


“१४. ३६] - उदिष्टान्तप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - ३६७ 


457 ) दीक्षायोग्यास्त्रयो वर्णाश्चत्वा रश्व विधोचिताः 
मनोवाक्कायधर्माय मताः सर्वे इपि जन्तवः || ३३४९ 
458 ) परुध्पादिर्शनादिवाँ न स्वयं धर्म एवं हि। 
क्षित्यादिरिव धान्यस्य कितु भावस्य कारणम्‌ ॥३३%४१० 
459 ) श्रद्धा समुत्कर्षि मनो जनानां यद्यप्रकम्पं सकृदेव जातम । 
फल प्रसुते 5नुपमप्र भाव लोहानि विद्धानि रसेन यद्वत्‌ ॥ ३४ 
(460 ) तपोदानाचनाहीन मनः सदपि देहिनाम्‌ । 
तत्फलप्राप्तये न स्पात्कुशुल॑स्थितबीजबत्‌ ॥ ३५ 
]46) ) आवेशिकज्ञातिप्‌ संस्थितेषु दीनानुकम्पेषु यथायथं तु। 
देशोचितं कालबलानु हूपं दद्याच्च किचित्स्वयमेव बुद्ध्वा ॥ ३६ 


धारण कर के आजोविका करनेवाछों के यहाँ मुनियों की आहार ग्रहण नहीं करना 
चाहिये ॥| ३३#८ | हि 

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य इन वणवाले मनुष्य जिनदीक्षा ग्रहण करने के योग्य हैं । 
चार वर्ण आहर ग्रहण करने के योग्व हैं। परन्तु आहार देने के योग्य चारों ही वर्णवाले है तथा 
मन, वचत आर दारोर के द्वारा ध्मं धारण करने को योग्यता सब ही प्राणी - पशु-पक्षी 
आदि भो रखते हैं ॥ ३३७९ ॥ 

जिस प्रकार भूमि आदि स्वयं धान्‍्य नहीं है, किन्तु उसको कारण है, इसी प्रकार 
पुष्ष आदि-पूजा सामभ्रो -और भोजन आदि - भक्षवाभक्त्र आदि पदार्थ - स्वयं तो घ्म नहीं 
हैं, किलु भात्र के - परिण।प्रत्रिशुद्धि स्वहूप धर्म के कारण है ॥ ३३७१० ॥ 

मनुष्यों का श्रद्धा से उत्कर्ष को प्राप्त हुआ मन यदि एक बार भी निश्चल होता है 
तो बह असाधारण प्रभाववाले फल को इस प्रकार उत्पन्न करता हैं जिस प्रकार कि पारद रस 
से विद्ध हुओ लोह॒थातुएँ अनुपम प्रमाववाल्ले फह को - युत्र गे हयता का उत्पन्न करतो हैं ॥ ३४॥ 

जिस प्रकार कुशूल - कुढिया में - रखा हुआ बीज - गेहूँ शआादिके कण-फल- 
प्राप्ति के लिये - नवीन धान्‍्य को उल्न्न करनेवाले - नहों होते हैं, किल्तु जब उन्हें योग्य 
भूमि में बोया जाता है तथा जल से सिंचन आदि किया जाता है तब ही वे उपयुक्त फल के 
देने में समर्य होते हैं, ठीक उधो प्रकारसे तप, दान और पूजा आदि शुभ अनुष्ठान के विचार 
से रहित प्राणियोंका मत विद्यपाव होता हुआ भो उत फड्आत्ति के लिये - स्वर्ग मोक्ष रूप 
फल के प्राप्त कराने में समर्थ नहीं होता है ॥ ३५ ॥ 

आवेशिक-अभ्यागत, सजातोय बन्धुजन, संस्थित-सम्यक्‌ अवस्थित या आश्रित 


सकीय कमान बारिश पारी हर पक कर पक ९ 


३४) । उत्पादयति । २५) । कोष्ठागार. 2 00 स्थिति ३६)। संततिरूप । 





३६८ -घधर्मरत्नाकरः - (१८. ३७- 


462 ) काले कल संततचज्चले च चित्ते सदाहारमये च काये । 
चित्र यदद्यापि जिनेन्द्रर्पधरा नरा दृष्टिपथं प्रयान्ति ॥ ३७ 


463 ) अतो यथा केवलनायकानां लेपादिक्लुप्तं प्रतिबिम्बमच्यंस । 
तथेव पत्र प्र तिबिम्बवाहाः संप्रत्युपाच्यां यतयः सुधीमिः ॥ ३८ 
[464 ) पात्रे दत्त भवेत्सब्ं पुण्याय गृहमरेधिताम्‌ । 
शुक्ताबेब हि मेथानां जल मुक्ताफर भवेत्‌ ॥३८%ॉ 
465 ) यत्र रत्नत्र्यं नास्ति तदपात्र प्रकौतितम्‌ । 
उप्तं तत्र वृथा सव॑मूषरायां प्षिताविव ॥ ३८%२ 
466 ) मिथ्यात्ववासितमनस्सु तथा चरित्रा- 
भासप्रचारिषु कुदर्शिनिषु प्रदानम्‌ । 
प्रायो हयनथंजननप्रतियातहेलु 
प्तीरमपागमिव विद्यनिलाशनेपू || ३९, 


जन, दीन और दया के पात्र; इन के लिये यथायोग्य देश, काल और शक्ति के अनुसार स्वयं 
ही जानकर कुछ देना चाहिये ॥३६॥ 

इस कलिकाल में चित्त के निरन्तर चंचछ, नथा गरोर के सदा भोजनाश्रित होने 
पर भा यहो आश्चर्य हे कि आज सा जि ।झूप के धारक मनुप्य-दिगम्बर साधु-दृष्टिगोचर 
होते है ॥३७॥ 

इसीलिये जिस प्रकार केवलज्ञानादिक गुणों के रवामी जिनेश्वरों की पाषाणादि से 
निर्मित प्रतिमा की पूजा की जाती है उसी प्रकार स पूव्रकाल के मुनियों के प्रतिबिम्ब के धारक 
पूर्व मह॒रषियों की प्रतिमारूप से कल्यित-वर्तमान मुनियों की भी विद्वानों को पुजा करनी 
चाहिये ॥३८॥ 

पात्र में दिया हुआ आहा र-औषधादिक सब गृहस्थों के पुण्य का कारण होता हैं।सो 

ठीक भी है, क्यों कि, सीपमें पडा हुआ मेघों का पानो मोत्री हो जाता है ॥३८७ १॥ 

जिस मनुष्य में र॒त्नत्रय नहीं है उसे अपात्र कहते हैं । उस में बोया हुआ- दिया गया 
आहारादिक-क्षा रभू भि में बोये हुए बोज के समान व्यर्थ होता है ॥३८#२॥। 

जैसे सर्पों को पिलाया गय्रा दूध प्रायः अनर्थ को उत्पन्न करनेबाला और जीवित के 
नाश का कारण होता है वसे हो जिनके मन में मिथ्यात्व का वास है तथा जो चारित्राभास- 


९/ करी सरीपपरीररी मी 





३८) ! यतिवेषधारका: . 2 पूज्या: । ३९) +$ 0 आकृतिरूप चारित्रं नास्ति., 2 ?'*प्रतिषातिहेतु - 
क्षीर, 3 सर्पेषु । 


“१८. ४२] - उदिष्टास्तप्रतिमाप्रपअ्चनम्‌ - ३६९ 


]467 ) कारुण्यादयवौचित्यात्तेषां किचिहि शन्नपि । 
दिशेदुदब॒ुतमेवाशं गृहे सक्ति न कारयेत्‌ ॥ ३९१ 

468 ) ज्ञान तपोहीनमपि प्रपृज्य ज्ञानप्रहोन सुतपो £पि पृज्यम्‌ । 
यत्र दर देववर्देष पृज्यों दयेन हीनो गणपुरणः स्यात्‌ ॥ ४० 


]469 ) अहंद्रपे नभो 5स्तु स्पाद्विरत्या विनयक्रिया । 
अन्योन्य श्लुल्लके चाहमिच्छाकारवचः सदा |। ४०३१ 


470 ) अनेकघारम्मविजुम्भितानां वित्तव्ययो हम्येबतामगण्यः । 
तद्भुक्तिमात्रांइतये न योग्या बिचारणा लिहिंगषु तौथंइन्त्री ॥ ४१ 


47] ) देवायत्ता धनलव॒भवां प्राप्य भूति गृहस्था 
वष्तव्यों ६सो जिनपसमयाध्यासितप्राणिभूमी । 
साधुः शुद्धव तगुणगणः द्नत्रमार्गानुसारी 
चंको लक्षे' ध्षपितकलिलो लमभ्यते वा न बेति ॥ ४२ 


भिथ्याचारित्र-के प्रचारक हैं, ऐसे मिथ्यादृष्टि जनों के लिये दिया गया आहारादि अनर्थ का 
कारण होता है ऐसा समझना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
दयाभाव से अथवा उचित समझकर यदि उन को कुछ (आहारादिक ) देता भी है तो 
शेष रहे आहार को हो देवे | परन्तु अपने घर पर उन्हे भोजन नहीं कराना चाहिये ॥ ३९४९ 
तपसे रहित भी ज्ञान पूज्य है और ज्ञान से रहित उत्तम तप भी पूज्य है। जिसमें 
उत्तम ज्ञान और तप दोनों हैं बह तो देव के समान पूज्य है । तथा जो ज्ञान और तप दोनों से 
होन है वह गणपूरक है (अर्थात्त केवल वह संख्या को पूर्ण करनेवाला है) ॥ ४० ॥ 
जितरछिंग का रूप धारण करनेवाले मुतिके लिये “नमो 5स्तु ' कहना चाहिये। 
आर्थिका को विनयक्रिया करती चाहिये भ्र्यात 'वन्दे ' ऐसा कहना चाहिये। क्षुल्लक को 
परस्पर योग्य इच्छा का वचन कहना चाहिये, अर्थात्‌ “ इच्छामि ' ऐसा कहकर आदर करना 
चाहिये || ४०#९१।| 
जिन गृहस्थों के लिये अनेक्रों आरंभ करने पडते हैं उन के घन का अगष्य - गणनासे 
रहित-अयय होता है । इपलिये जिवलिंगधारियों के लिये आहार देने में उस का विचार करना 
योग्य नहीं है, प्रत्युत वह धर्म का विधातक होता है ॥ ४१ ॥ 
है गृहस्थों ! तुम्हें सोभाग्यवश लेश्षपात्र धन से प्रादुभूत हुई जो संपत्ति प्राप्त हुई है 
४०*१ ) । झआर्याया: । ४१ ) ! दाताय. 2 विचारणा त्रिलिडिंगषु तीयंहन्त्री भवति । ४२) 
बपनीया, 2 असौ विभूति:. 3 पात्रभूमी, 4 लक्षमध्ये । 
४७ 


३७७० «» धर्म रत्नाकरः - [१८ ४३- 


472 ) उच्चावच!प्राणिविगुम्फितो 5यं जिनेश्वराणां समयः सदेति । 
स्तम्से यथेकर्त्र निशास्तमेव्ं नेकन्र तिष्ठेत्पुरुषो उभ्युपाचेन' ॥ ४३ 
473 ) नामतः स्थापनाद्रव्यभावन्यासंब्चतुविधाः | 
भवन्ति प्ननयः सर्वे दानपुजादिकमंसु | ४३%: 
]474 ) उत्तरोत्तरभावेन विधिस्तेषु विशिष्यते । 
पुण्याजने गृहस्थानां जिनम्तिकृतिष्विव | ४३४२ 
]475 ) अतदशुणेष्‌ भावेषु व्यवहारपसिद्ध ये । 
यत्संज्ञाकरणं नाम नरेच्छावशबतनात्‌ ॥ ४३% 


उसे जिनेन्द्र मत के आश्रित हुए प्राणिहुप भूमि में बोता चाहिये (उन्हे यथायोग्य आहारादि 
देकर उप्का सदुपयोग करना चाहिये) । कारण यह कि पवित्र ब्रत व गुणसमृह से विभूषित 
हो कर आंगनाकत मार्ग क। अनुप्रण करनेव्रला सम्यारदर्शन, सम्पस्श्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र- 
स््ररूप मोक्षमार्ग में निरत-साथु लाखों में एक आध हो कोई प्राप्त होता है। तथा पाप-मछ को 
नष्ट करनेबादा साथु ता कदाचित्‌ ही प्राप्त होता है अथवा नही भा प्राप्त हो सके || ४२ ॥ 

यह जिनेश्चरों का वर्म ऊँच और नोच दाना हो प्रकार के प्राणियों से सदा ग्रथित है। 
कारण परह कि जिप प्रकार गृह कभी एक खम्भे के ऊपर नहीं रह सकता उसी प्रकार जिन- 
मत भी कभी एक पुरुष के ऊपर ऊंचभात्र के आश्रित नहीं रह सकता है, (ऐसा समझकर श्रावक 
को एक ही उत्तम साधु का आदर न कर के सब ही तपस्वियों क' आदर करना चाहिये) ॥४३ 

नाम, स्थापना, द्रव्य और भात्र निक्षेपों से सब्र मुनि चर प्रकार के हैं,जो दान-पूजा 
आदि कार्यों में तत्पर होते हैं ॥ ४३४५१ ॥ 

जिनप्रतिमाओं के समान उपय्क्त चार प्रकार के मुतियों के विषयमें की गई विधि 
गृहस्थों के [ण्पापाजंन में उत्तरोत्तर विशेषता की श्रान्‍्त होती है । (अभिप्राय यह है कि जिस 
प्रकार नाम, स्वायता, द्रव्य और थात्र के भेद से चार प्रकार के जिनों के विषय में की गई 
भक्ति उत्तरोत्तर-नामकी अपेज्ञा स्वातता आर स्थायता का अपेक्षा द्रव्य आदि के क्रम से- 
अधिकाधिक पुण्यसंचथ का कारण हाता है उत्त प्रक/र उपयुक्त चार प्रकार के मुनियों के 
लिये यथायोग्य विधियूवेंक दिया गया आहारादि भों उतरोतर गठस्थों के अधिकाध्िक पुण्य- 
संचय का कारण होता है) ॥ ४३४२ || 

व्यवहारकार्य को सिद्ध करने के छिये मनुष्य को इच्छा के अनुसार जिन पदार्थों में 
जो गुण विद्यमान नहीं हैं तदनुरूप भा जो उन का नाध् रखा जाता है, उसे नामनिक्षेप 
जानना चाहिये | ४३#३ ॥ 


४३) | उत्तममठवमजबन्यवात्।वशेष:, 2 एकास्पन्‌ 3 गृह, 0 गृहत अवदुगुगपु भावेष . 4 ददत । 
डं३ेक२) पृथक क्रियते। 


-१८. ४६] - उदिष्टान्तप्रतिमाप्रपण्चनम्‌ - ३७१ 


476) साकारे वा निराकारे काष्ठादी यज्निवेशनम्‌ । 
सो5्यमित्यवधानेन स्थापना सा निगद्यते॥ ४३%७ 


]477 ) आगामिगृुणयोग्यो ४र्थों द्रव्यं स्यासस्य गोचरः । 
तत्कालपययाक्रान्तं वस्तु भावों ६भिधीयते ॥ ४३५ 


478 ) यत्रातिथेयं स्वयमेव साक्षाज्ज्ञानादयो यत्र गुणाः प्रकाशा। । 
पात्राथवे क्षापरता च यत्र तत्सात्त्िक दानसुदाहरन्ति ॥ ४४ 


479 ) निजस्तवनलालंसरलससादरेः सान्तरं 
यशोलवसमाकुले; कलितलोकसंप्र त्ययम्‌ | 
छगवमविभावितातिबिगुणं च यहीयते 
विद्यितंमितीरितं सतिमतां सते राजसम्‌ ॥ ४५ 


[480 ) पात्रापात्रविचारणाबिरहितं दूरादपास्तादरं 
भार्यासूुनुनियोगिभिषिरचित चित्तादिशुद्धिच्युतम्‌ | 
मात्सयोॉपहत विवेकबिकर्ल यत्किचनाहें 5पि च 
एतत्ताम समामनन्ति झनयो दान गतप्राचनम ।। ४६ 


तदाकार अथवा अतदाकार भी लकडी व पाषाण आदिमें जो “वह यह है ऐसा 
अवधानपूर्वक आरोप किया जाता है उसे स्थापनानिक्षेप कहते हैं || ४३४४ ॥ 
आगामी गुणोत्वति के योग्य पदार्थ को द्रव्यनिक्षेप का विषय जानना चाहिये। तथा 
वर्त मानकालीन पर्याय से युक्त वस्तु को भावनिक्षेप समझना चाहिये | ४३#५ ॥ 
जिस दान में अतिथि का साक्षात्‌ स्वयं आदर किया जाता है, जिस में दाता के आव- 
इयक श्रद्धा तुष्टि आदि गुण प्रकाशमान होते हैं, तथा जिस में पात्र व देय पदार्थ आदि के 
विचार की तत्परता के साथ पात्र की मार्गप्रतीक्षा की जाती है, उसे साक्विक दान कहते हैं | 
अपनी स्तुति सुनने के अभिलाषी जो दाता आलस्य के साथ आदरयुकत हो कर 
कोर्ते की कामना से आत्र होते हुए गवेपूवंक अतिथि के लोगों को प्रत्यय उत्पन्न कराने के 
लिये जो दान देते हैं, उसे विद्वन्मान्य गणधरादि राजस दान कहते हैं ॥ ४५ ॥ 
पात्र-अपात्र के विचार से रहित, आदर से पूर्णतया निरपेक्ष, मन व वचनादि की 
विशुद्धि से विहोन, मात्सर्य भावसे सहिल आर विवेक से विरहित जो कुछ थोडासा दान पत्नी 
ड३ऋ४) | अवधारणात्‌, ॥0 नाम्गत्‌ गुणा भवन्ति | ४३%५) | ए० '्योगार्थों द्रव्यं, 2 070 *पर्यय- 
क्रान्तं वस्तु, [0 विद्यसानद्रव्यगुणा:। ४५)  निजश्लाध्यवाञ्छक॑:. 2 कदाचित्‌. 3 दानम. 4 राजसं दानम्‌। 
४६) | आदररहितम्‌. 2 योग्यपात्रे. 3 कथयन्ति. 4 इलाघारहितम्‌ । 


३७२ - धर्म रत्नाकरः - (१८. ४७ 


48] ) उत्तमं सात्तिक दान राजसं मध्यमं मतस्‌ । 
सर्वेपामेव दानानां हीन॑ तामसमुच्यते | ४७ 


482 ) दत्त परत्रेव फलत्यवव्यं नेकान्तिक हन्त बचो यतो 5मूः । 
गावः प्रयच्छन्ति न कि पयांसि तृणानि तोयान्यपि संप्रभुज्य ॥ ४८ 
483 ) ये भक्तिभारविनताः किल शाकपिण्डं 
संकल्पयन्ति समयानुगुणं मुनिम्यः | 
ते 5गण्यपुण्यगुणसंततिसं निवासा- 
विचन्तामणिनिगदिताबिचला हि भक्ति: ॥ ४९ 
484) अभिमसानस्य रक्षार्थ विनयायागमस्य च्‌ | 
भोजनादिविधानेषु मौनमृचुमुनीश्वराः ॥ ४९%१ 
485 ) लौल्यत्यागस्तपोवु द्वि! समभावनिदर्शनम्‌। 
ततदच समवाप्नोति मनःसिद्धि जगत्तये।। ४९%२ 


व पुत्र आदि के द्वारा पूजा के विना योग्य पात्र के लिये भी दिलाया जाता है उसे मुनिजन 
तामस दान मानते हैं ॥ ४६ ॥ 
इन सभो दालनों में साक्त्तिक दान उत्तम ओर राजस दान मध्यम माना गया है। 

तामस दान को सवत्र हीन हो कहा जाता है ॥ ४७ ॥ 

दिये हुए दान का फल परलोक में ही प्राप्त होता है, ऐसा जो मानते हैं; खेद है 
कि उनका वैसा कहना एक्रान्तरूप्र से योग्य नहों है क्योंकि, गायें प्रत्यक्ष में घास और 
पानोका उपमोग कर के क्या दूध नहीं देतो हैं? अभिन्राय यह है कि जिस प्रकार गायें इसी 
भव में दूध रूप फल को देती हैं, उसो प्रकार दान का फल इहलोक में भी मिलता है ॥ ४८ | 

जो भक्ति के बोझ से अतिशय झुककर- विनम्र हो कर- मुनियों के लिये आगमोक्त 
विधि के अनुसार शाक के भो आहार को देते हू वे अपरिमित पवित्र गुणसमूह के निवास- 
स्थान-उससे संपन्न- होते हैं। सो ठोक भी है, क्यों कि, स्थिर भक्तित चिन्तामणि के समान 
अभीष्ट की देनेवाली होती है ॥ ४९ ॥ 

अभिमान की रक्षा व आगम की विनय के लिये भोजनादि कार्यों में मुनियोंने मौन 
को कहा हैं- उसका विधान किया है ॥ ४९% १ ॥ 

मौन से भोजनविषयक लोल॒पता के हट जाने से तप को वृद्धि व समता भाव-राग 
द्वेष के अभाव -का दर्शन होता है । तथा इस समता भाव से प्राणी तीनों लछोकों में मन को 
सिद्धि को प्राप्त होता है - (उस के ऊपर उसका पूर्गरूपसे नियंत्रण हो जाता है) ॥४९#२॥ 


९०-०२जहटीीी करीयियान्‍री सही की ३/मन्‍करीय नारयियुाररियाकी न्‍न्‍री परी ३हरच न्‍क्‍ही ने अर ९" करन. 


४८)  दु्घानि. ? भक्षयित्वा। ४९) । यथा भवति, 0 अःगमानुसारेण ) 


-१८. ५२] - उदिष्टान्तप्रतिमाप्रपण्चनम्‌ - ३७३ 


486 ) प्रश्रयाधिकतया श्रुतस्य वे श्रेयसां च विभवस्थ भाजनम्‌ | 
संभवन्ति सनुजाः प्रसन्नताप्ेत्यतो भवभवे सरस्वती ॥ ५० 


]487 ) शारीरमानसानां तु सहजव्याधिबाधने | 
साधुः संयमिनां काय: प्रतीकारों गृहाअतेः ॥ ५०६१ 
]488 ) श्ारीरा ज्वरकुष्ठाद्या: क्रीपाद्या मानसाः स्मताः । 
आगन्तवो 5मिघातोत्थाः सहजाः शुत्तृपादयः ॥ ५१ 


489 ) गुनीनां व्याधियुक्तानामुपेक्षायामुपासकः | 
असमाधि मनेत्तेषां स्वस्य वा धमंकसेता || ५१%? 


490 ) सोमनस्य सदा कार्य व्याख्यात्सु च पठत्सु च । 
] 9 
आवासपुस्तकादीनां सोकर्यादिविधानतः ॥ ५१%२ 


49] ) अहूगपूरचितप्रकीणेक वीतरागमुखपद्मनिर्गतम्‌ । 
नश्यतीह सकर सुदु लंभ सस्ति न श्रुतघरा यदर्षयः ॥ ५२ 


मनुष्य विनय की अधिकतासे निश्चयतः आगमज्ञात, अनेक प्रकार के कल्याण और 
संपत्ति का भाजन होता है । तथा इस से जन्म जन्मान्तर में उन के ऊपर सरस्वती प्रसन्न होती 
है ॥५०॥ 

मनियों के देह में शारोरिक, मानसिफ़ आगन्तुक अ'र स्वाभाविक रोग की बाधा के 
उपस्थित होने पर गृहस्थों को उन के रोगों दा नली भाँति प्रतिकार करना चाहिये ॥५०#१॥ 

उन में ज्वर व कुष्ठ आदिक शारीरिक, क्रोघादिक, मानसिक, शीत व उष्ण वायु के 
अभिषात से उत्पन्न आगन्तुक तथा भूख व तृपा आदि को साहजिक रोग कहा जाता है ॥५१॥ 

श्रावकों के द्वारा रोगी मुनिग्नों की उपेक्षा को जाने पर उन के समाधि-ध्यान या 
तपश्चरण- से च्युत हो जाने की सम्नाव: £ या श्रावक को उन को उपेक्षा करने पर अधर्म 
कर्मता - धर्म-कर्म से भ्रष्ट होने का प्रसंग आता है ॥ ५१#१ ॥ 

जो महात्मा श्रुत का व्याख्यान करते हैं अथवा उसे पढते हैं उन के लिये निवास- 
स्थान ओर पुस्तकादि उपकरणों की सुलमता शो निर्मित कर निरत्तर सौमनस्य- सुन्दर मन 
(सद्विचार) को प्रगट करना चाहिये॥ ५१%२ ॥ 

यदि श्रुत के ज्ञाता महषि न होंगे _7 वीतराग जिन के मुखरूप कमल से निकला 
हुआ - उन के द्वारा उपदिष्ठ-आचारांगादि द्वादशांगस्वरूप अंगश्जुत, उत्पादपूर्वादि 

५०) विनय. 2 जन्मनि जन्मति । ५१*१)  मुनीनाम्‌. 2 उपासकस्य । ५१४२) ! सुन्दर" 
मानसत्वम. 2 सुरूभरवादि। 


३७४ - धर्मरत्नाकरः - [ १८- ५३ 


492 ) तत्पश्न॑योत्साइनयोग्यदानानन्दप्रमोदादिमहाक्रियामिः | 
कुवनू मुनीनागमजिद्ध चित्तान्‌ स्वयं नरः स्याच्छतपारगामी ॥ ५३ 


493 ) श्रुतेन तत्त्व पुरुष; प्रचुध्यत श्रुतेन वृद्धिः समयस्य जायते। 
श्रतप्रभावं यदि वणयेज्जिनः श्रताद्विना सवमिदं विनश्यति ॥ ५४ 


494 ) शस्शाणि यद्वदधतो वराक्काः क्ठेशे हि बाहे सुलभा मनुष्याः । 
सुदुलभाः सन्ति सुढीरबच्च ययथायेविज्ञानघना जगत्याम्‌ || ५५ 


]495 ) श्र्णिविज्ञानमेवास्य वशायाशयदन्तिनः । 
तदुद्धते बहिःक्लेश! कलेश एवं पर भवेत्‌ ॥ ५५#१ 
[496 ) बाह्मं तपो अप्राथितम्रेति पुंसो ज्ञानं स्वयं भावयतः सदेव । 
क्षे तन्नरत्नाकरसंनिमग्ने बह्यः क्रिया; सन्‍्तु कुतः समस्‍्ताः ॥ ५६ 


रे बन् न, (“अं मर) अंक मे"... व >मममऋ+ ००८ + कवि». बढ 


चोदह पूर्वों स्वरूप रचा गया पूर्वध्ृत और ईसामापिकादि स्वरूप प्रकीर्णक श्रुत; इस प्रकार 
अति दु्ंभ समस्त श्रुत ही यहाँ नष्ट हो जावेगा ॥५२॥ 

जो मनुष्य योग्य विनय, उत्साह, अनुकूल दान, आनन्द और प्रमोदादिरूप उत्तम 
क्रियाओं के द्वारा मूनियों के मन को आगम में संलग्न करता है वह स्वयं आगम का पा रगामी- 
श्रतकेवली - हो जाता है ॥५३॥ 

मनुष्य श्रुतज्ञान से जावादि तत्त्वों के स्वरूप को जानते हैं, तथा उस श्रुत से जन 
धर्म की वृद्धि होतो है। यदि उस श्रुतर के प्रभाव का कोई वर्णन कर सकता है तो वे जिन - 
वीतराग सर्वज्ञ देव-हो कर सकते हैं। यद्दि वह श्रुतज्ञान न होगा, तो उस के विना यह सब 
ही नष्ट हो जायेगा ॥ ५४ ॥ 

जिस प्रकार शस्त्रों को दीन या कातर मनुष्य भी धारण कर के बाहिरी क्लेश को 
सहोते हैं उसो प्रकार बाहिरी कलेश के सहनेवाले भनुध्य बहुत-से सुलभ हैं, परंतु जिस प्रकार 
शस्त्रों को घारण कर के भी सुडोर - निर्भय शूरवीर के -- समान बहुत-से सुभट दुलभ ही 
होते हैं उद्दो प्रकार छोक में ठोस यथार्थ आगमज्नान से संपन्न मनुष्य दुर्लश' ही होते हैं ॥५५॥ 

मनरूप हाथी को वद्ञ करने के लिये विशिष्ट ज्ञान ही कुश के समान है। 
यदि विज्ञानहप अंकुश के विना मनरूप हाथी उद्धत - उन्मत्त- रहा तो फिर बाह्य जो 
उपवास आदि तप का क्लेश है वे केवल क्लेश ही - कोरे कष्ट ही - रहनेवाले हैं ॥ ५५७ १॥ 

जो सदा स्त्रयं ज्ञान की भावना में निरत रहता है उस के पास बाहय तप प्रार्थना के 


५३) | विनय । ५५) ! 7"शास्त्राणि यद्दद?, 0 शुनक्लेशेन प्रचुरा:. 2 दानशूरवत्‌ | ५५%१) 
। ?*शृणिविज्ञाच, अहकश . 2 वगहेतवे. 3 70 तदुदधते । ५६)! ?आत्मना, 2 ए आत्मसमुद्र, 70आत्मसमुद्रे 
निमसने मनसि। 


१८. ५८४१ ] - उदिष्दान्तप्रतिमाप्रपञच तम्‌ - ३७५ 
प्रसिद च-- 


]497 ) यदज्नानों क्षपेत्कर्त बह्मीमिमवकोटिमिः । 
तंज्ज्ञानवास्त्रिभिगुंप्तः फ्पेदन्तम्ु हृतंतः | ५७ 


498 ) ज्ञानी पंटस्तदेव स्थादबहिः कलेष्ट्रते सदा । 
ज्ञातुज्ञानलवे 5प्यस्य न पट॒त्वे युगेरपि । ५७%? 
]499 ) शब्दानशासनसमश्यसनाजन्न यस्य 
नेतिह्ातो «पि घधिषणा न तथा नयेभ्यः | 
संप्राप्य शुद्धिमसमां स परप्रतीतेः 
क्लिश्यन्‌ पुमान्‌ मवति नेत्रविद्दनतुल्यः ॥ ५८ 


500 ) स्वरूप रचना शुद्धि भृंपाथशच(स्व) समासतः । 
प्रत्येकमागसस्यतद द्रेविध्य॑ प्रतिपयते || ५८%* 
बिना आता है। ठोक है-ज्ञान भावना में रत रहनेवाला पुरुष जब आत्मारूपी समुद्र में डूबता 
है तब समस्त बाहय क्रियायें अलग कहाँ से रह सकतो हैं।॥ ५६॥ 
यह प्रसिद्ध भी है - 
अज्ञानी जीव जिस कर्म को अनेक कोटि परिमित भवों में क्षीण करता है उसे ज्ञानी 
जीव मनोगुष्ति आदि तीन गुप्तियों से रक्षित हो कर अन्तम्‌ह॒त में ही क्षीण कर देता है ॥५७॥ 
सम्यरज्ञान के विना बाहब्च में क्लेश को सहनेवाले मनुष्य के ब्रत में सम्यग्जानी तत्काल 
चतुर हो जाता है। परन्तु वह अज्ञानी मनुष्य सम्यग्ज्ञानी के ज्ञान के लेश में भी अनेक युगों के 
बीतने पर भी चतुरता नहीं प्राप्त कर सकता है॥ ५७%१॥ 
जिसकी बुद्धि न शब्दशास्त्र के अभ्यास से असाधारण शुद्धि को प्राप्त हुई है, न इति- 
हास के द्वारा-कथाग्रन्थों के आश्रय से -शुद्धि को प्राप्त हुई है; और न नयों से भी उस 
शुद्धि को प्राप्त हुई है, वह मनुष्य चूंकि केव्र॒छ दूसरों के ज्ञान के आश्रय से ही बाह्य में क्लेद 
को सहता है, अतएवं उसे नेत्रों से रहित -अन्धे - मनुष्य के समान समझ्नना चाहिये ॥५८॥ 
स्वरूप, रचना, घुद्धि, भूषा और अथ ये आगम के प्रत्येक संक्षेप से दो प्रकार के कहे 
गये हैं ॥५८%१॥ 


५७) | कम । ५७४१) | 0 तदा प्रकृटर्व ज्ञानस्य यदा ब्रतमाचरति, 2 क्लेशयुक्त, 3 0 बहि :- 
क्‍लेष्टू: । ५८) ! वृत्तेतिद्यं पुरातनी, 2 बुद्धि: । ५८४१) ! ?70* भूषार्थ स्व* । 


३७६ - धर्म रत्नाकर: - [ १८. ५९- 


तत्र स्वरुप द्विविवम्‌ । अक्षरमनक्षरं च। रचना द्विविधा । गद्य पद्य च। 
शुद्धिद्विविधा | प्रम[दप्रयोगविरहो 5थंव्यञ्जनादिविकलता परिह्ारुय । 
भूषा दिविधा । वाग्ंकारो 3र्थालंकारश्व । ओजअसादमाधुयंमस्‌णत्व- 
समाधिसमतादिगुणानुरूपशब्दरचना वागलंकारः । समेदवास्तवीपम्या- 
तिशयहलेपप्रायो ४र्थालडकारः । अर्थों द्विविषश्चेतनो 5चेतनश्च | 


50] ) उच्चेगोंत्रं भुवनमहित प्राइनुते सुअणामात्‌ 
भकक्‍ते: कोति म्ुदितजगतीं संस्तवं संस्तवाच्च | 
दानात्पब्रास्त्रिभुवनमहोपास पर्युपास्ते- 
रित्यं रत्नत्रितवकमलाप्रा णनाथान्‌ भर्जन्‌ सन्‌ ॥ ५९ 
]502 ) परदात॒ व्यपदेशः सचित्तनिक्षेपनत्पिधाने च | 
कालस्यातिक्रमर्ण मात्सयं चेत्यतिथिदाने ॥ ५९%१ 





गद्य- उन में स्वरूप के दो भेद हैं - अक्षर और अनक्षर । रचना के दो भेद हैं - 
गद्य और पद्म | शुद्धि के दो भेद हैं-प्र मादप्रयोगविरह और अर्थ-व्यंजनादिविकलता - परिहार । 
भूषा दो प्रकार को है-शब्दालंकार ओर अर्थलंकरार । ओज, प्रसाद माधुये,स्निग्धता, समाधि, 
और समता आदिक गुणों के जनु परण परनेट'टों जद्घरचता को जब्दालंकार और भेदसहित 
वास्तविकता, उपमा, अनिश्वत आर रेप आदडिरूपय रचना का अर्थालंकार कहते है । अर्थ दो 
प्रकार का है - चेतन और अचेतन। 

इस प्रकार से जो मुनीश्वर रत्लत्रयरूपी कमला-लक्ष्मी - के प्राणनाथ है उनकी 
भक्ति करने वाला श्रावक उन्हें प्रणाम करने से लोकपूजित उच्च गोत्र को, उनको भक्त्ति से 
जगत को आनंदित करनेवाली कीति को उन के गुणों का वर्णन करने से स्वयं स्तुति को,आहारा- 
दिका दान देने से लक्ष्मो को और उन्त की उपासना करने से त्रेलोक्य में स्वयं बडो उपासना को 
प्राप्त करता है ॥ ५९॥ 

अतिथि दान में परदातुव्यपदेश, सचित्तनिक्षेप, सचित्तपिधान, कालातिक्रम और 
मात्सयें ये पाँच अतिथिदान के अतिचार हैं। 

१) परदातुब्यपदेश - अन्य दाता ने ये पदार्थ दिये हैं, ऐसा कह कर पात्र को अन्ना- 
दिक देना। दूसरे के ये पदार्थ हैं ऐस। कहने से ये शुद्ध ह॑ वा अशुद्ध हैं; ऐसा संशय 


गद्यम्‌ ) 0 कोमलूत्वम्‌। ५९) ! प्राप्नोति, 2 प्राप्ोति . 3 जितान्‌. 4 सेवन [ सेवमान: ] सन्‌ । 


१८. ६२] - उदिष्टान्तप्रतिमाश्रपअ्चनम्‌ - ३७७ 


503 ) बेराग्यसंयमरुरुक्षुषिया हि येन 
संगो निरासिं दुरितब्यसनंकमिञाम्‌ । 
कृष्यादिक वितन॒कसंसुतोत्यमित्थ- 
मित्यादिकामनुर्मात स॑ कर्थ ददाति ॥ ६० 

504 ) तत॑ः क॒रतुं कर्म प्रभवतु हत सा प्रभवतात 
समुदिष्टा हन्तानुमतिजनितः पापनिवहें! | 
प्रवुद्धों सो सत्यं परिकलितद्रेण विचरन्‌ 
मृगो धावन्‌ यद्वन्मृगयुभयतो 5शक्यकरणे | ६१ 

]505 ) ..............-- लोभावशगताननुत्साहिनः 
प्रवतेयति मानवाननुमतिप्रदानाद्‌ ध्रुवम्‌ | 
विलोचनविव जितानिव हि यष्टिरे नो भरं 
समजयति नन्‍्दकश्रवणवासिपत्स्यो यथा ॥ ६२ 


उत्पन्न होनेपर मुनि उन्हें ग्रहण न करेंगे। अतः वे पदार्थ अपने ; उपयोग: में , कप 
जावेंगे, ऐसी तुच्छ बुद्धि दाताके मन में उत्पन्न होती है। इससे यह 8,348 
अतिचार होता है। (२) सचित्त निक्षेप -सचित्त पद्मपत्रादिके ऊपर आहार को रखकर देना। 
(३) संचित्तपिधान- भाज्ययदाथा की कतठयत्रादि को से ढेकना । (४) कालातिक्रम-अकाल 
में भोजन कराना ।(( ५) मात्सयं - आहार देते समय आदर नहीं रहना, अथवा अन्य दांतोओं 
के गुणों को सहन न करना ॥ ५९५१ । रु ५ 7६ 
जिसने वेराग्य ओर संयमरूप वृक्षपर आरूढ होने की इच्छा से पाप. और .विप्रस्ति "है! 
अद्वितीय मिन्रस्वरूप परिग्रह को दूर कर दिया है वह श्रावक हिसादिजनक ... |: --- (?) 
खेती आदि आरम्भकार्य के विषय में कंसे अनुमति देगा ? ॥६०॥ 7 कल आप 
इसलिये (श्रावक्र ) पापकर्म के लिये स्वयं प्रवृत्त होया न हो हिसके की हिट 
हिंसा को अनुमति देने से उत्वन्न हुए पापभार से संपन्न होकर पापकर्म से दूर रहकरें भी, “ये 
के भयसे रक्षणरूप अशक्य कार्य करनेवाले भागते हुए मुग के समान, पापी, बन जाता है। 
(तात्पर्य, मृग जेसे भागो या न भागो वह व्याध की शिकार बन जाता है उसी तरह भझनुमति- 
दाता स्वयं पापविरत होकर भो पापी बन जाता है ) ॥ ६१ ॥ पल डर 
जैसे लाठी नेत्ररहिंत अन्धे मनुष्यों को चलातो है वेसे ही अनुमतिदाता जो न्‍ लोभ के 


करी तरमभाकीि >धिगरी ७० उरी ए#*ी० ६#*० हरी वही बनी करी ९त ली. 
६०) ] आरोहणबुद्धघा. 2 त्यक्त:. 3 हिंसाकम. 4 वैराग्यसंयमयुक्तः । 5६१): । ते निन्‍धकर्म 
कर्न्तू प्रभवतु मा प्रभवतु, 2 उपदेशको 5पि हन्ता भवर्ति, 3 भिल्लभयत आखेटक्यतः,' 9. भिलल।>छ #फ्ि! 
४८ 


हफ८ - धरमेरत्नाकर: - (१८. ६३- 


]506 ) निन्दन्ति के ५पि च हसन्ति परे द्विषन्ति 
वि ज्ञापयन्त्युपदिशन्ति च नर्मणान्ये | 
पट कर्मणामनुमर्ति प्रद॒दार्ति पुष्टे 
पृष्ट: फल हि लभते 5नत्र परत्न चान्यत्‌ ॥ ६३ 
507 ) नारिप्सतें परिजिधृक्षतिं नेव किंचित्‌ 
कायस्थितेरपि कृते नितर/सुदास्ते । 
उत्तुड्गसंयमध राधर॑सं रु रक्त - 
यों असौ त्यजत्वनुमतिप्रसरं परत्र ॥ ६४ 
508 ) आरम्भं पापतो 5म्रुझुचत्‌ तत्रेवानुमति ददतू । 
लक्ष्यते सर्पभीत्येव नश्यन्‌ शयुमुखे पतन ॥ ६५ 


वश में नहीं है और आरम्भकाय में उत्साही भी नहों है ऐसे मनुध्यों को अनुमति देकर 
आरम्भाविक में निरचय से प्रवृत्त करता है वह नंदक महामत्स्य के कान में स्थित क्षुद्र मत्स्य 
के समान पापाजंन करता है ॥ ६२ ॥ 
कोई निंदा करते हैं, दूसरे कितने हो हमसते हैं, कितने ही द्वेष करते हैं, कितने हो 
प्राथंना करते हैं, कितने हो हँसी से उपदेश देते हैं तथा पूछे जानेपर कोई हँसी में असिमषि 
आदि छह कर्मों को अनुमति देता है । इस प्रकारसे पूछा गया वह इस लोक में फल को 
फ्राप्क करता है और परलोक में अन्य फू की प्राप्त करता है ॥ ६३ ॥ 
जो संयमरूप पर्वत पर चढने का इच्छुक हो कर न इच्छा करता है और न कुछ ग्रहण 
भो क रता है यहाँ तक कि, अपने शरीर को स्थित रखने के लिये जो आहार के ग्रहण में भी 
अतिशय उदासोन रहता है, उसे अन्य जन के लिये अनुमति देने का त्याग करना चाहिये ॥६४ 


जो पाप की भीति से स्वयं आरम्भ का त्याग करता है पर उसी के विषय में किसो 
अन्य के लिये अनुमति देता है वह सर्प के डर से भागकर अजगर के मुँह में पडते हुए मनुष्य के 
समाव दिखता है॥६५॥ 


या 








६३) | ?0*हसन्त्यपरे, 2 ?7'प्रददत्त। ६४) ! न वाञछते. 2 गृहीतुमिच्छति. 3 उदासान्तो 
[सोनो] भवति | 4 70 *संयमघरा/धर". 5 आरोदुमिच्छु:. 6 उत्तम: श्रावक' | ६५) ।अ [ज |] गरमुल्े । 


-१४८. ६९] - उद्दिष्टान्तप्रतिमाप्रपञ्यनम्‌ - ३७९ 


509 ) कश्चिच्चेन्न हि शवनुयादनुम्ति स्थातुं विनापि श्र 
दत्तामित्थमसो तदा विरम रे पापाद्रभस्वागमे | 
तृष्णां छिन्द भज क्षमां कुरु दयां मोहं विभिन्‍दोद्ध्स 
धर्म धन्य धुरति षधान नितरां तुष्यात्मसोख्ये सदा | ६६ 
50 ) एतां ब्रतेरपसलेः परिपाति पूर्वे- 
वें: कर्थंचिदिमकां सतत वतानि | 
मध्यः सदा शबलितं युर्गल दधानः 
सप्मारश्नगीति कथितों मुनिभिः कनिष्ठः ॥ ६७ 
]5! ) अचिन्तित नाम परप्रक्ल॒प्त पात्राय दत्ते हि परमयुर्क्तः। 
स्वयं च गृह्वाति तयेव यो 5सो उद्दिष्टनिर्हारपरः प्रतीतः ॥| ६८ 
5]2 ) धृतिभ्रोहृदि विन्यस्ता धाटिताशापिशञाचिका । 
उ्दिष्टत्यागिना पुंसा लौल्यव्याप्रो 5पि भीषित॑ंः ।। ६९ 


यदि कोई श्रावक अनुमति के विना क्षणभर भी नहीं रह सकता है ती वह अनुमति दे 
परन्तु उसे पाप से विरक्‍त होना चाहिये, आगम में रममाण होना चाहिये, तृष्णा को नष्ट 
करना चाहिये, क्षमा का आराधन करना चाहिये, प्राणियों पर दया करना चाहिये और 
उद्धत मोह को नष्ट करना चाहिये तथा धर्म में सन्‍्तोष धारण करते हुए आत्मसुखमें दा 
सन्तुष्ट रहना चाहिये ॥ ६६ 0 
जो पूर्वोक्त निर्दोष ब्रतों के साथ इस प्रतिमा को धारण करता है वह उत्कृष्ट, जो 
व्रतों को सदा निर्मेल पालता हुआ इस प्रतिमा का कभी निर्मेलतया और कभी अनिर्मेलतया 
पालन करता है वह मध्यम तथा जो पूर्वत्रत और इस प्रतिमा को शबलतया- सदोष रूप से -- 
पालन करता है वह जबन्य श्रात्रक अनुमतिविरत मुनियों के द्वारा कहा गया हैं॥ ६७ ॥ 
जो श्रावक पात्रविशेष के उद्देश से रहित दूसरे के लिये बनाये गये आहार को 
उनकी प्रेरणा पाकर पात्र के लिये देता है और स्वयं भी उसी प्रकार से ग्रहण करता है वह- 
उहिब्ट आहार का त्यागी प्रसिद्ध है ॥ ६८ ॥ 
उदिष्टत्यागी श्रावक सन्तोषरूप लक्ष्मी को अपने हृदय में स्थापित करता है, गाशा- 
रूप पिश्ाची को दूर भगाता है और लोलपतारूप व्याध्रको भयभीत भी कर देता है - उसे 
नष्ट कर देता है ॥ ६९ ॥ 
६६)  ?*विभिन्धुद्धतम्‌। ६७) । प्रतिमाम्‌. 2 उत्तम: श्रावक:. 30 प्रतिमां समलां कब चित ब्रतानि 
निर्मेलानि- 4 दशेन ब्रतानि च. 5 गृही। ६८) | 0 परक्ृतम्‌, ? प्रक्लप्तं कृतम. 2 0 एकादक्षत्रतिमाधारी 
क्षावक: श्रावक॒गृह्मत्‌ आनीतं महात्मानं ददाति. ? परेषां प्रयुवत:. 3 अभाव। ६९) 0 भयभौत: कृत: । 


३८७ ०८ - धर्मरत्नाकरः - [१८५ ७०७- 


53 ) प्रायो निमज्जतिजनों गुरुगृद्धिसिद्धअद्ष्टिभोजनममीप्सुरपीन्द्रियाणाम्‌ 
चेतोयुजां प्रसश्तां तनते निवार्यमारम्भमुर्य कलिलानि पुनश्चिनोति | 
54 ) अप्राप्तितों ५पि ननु बन्धमु॒पेति जीव उदहिष्टभोजनयरः प्रसुतामिलाषः | 
वारिप्रवेशसिव वन्यगजो दुरन्तं रत्युत्ससं तु सहवासिकयाइनुते'न || ७१ 
]55 ) परमसमतामातन्वानो मतामतवस्तुष्‌ 
प्रहतकरणग्रामोदामप्रवृत्तिरनाकु लग । 
विदधदशन त्यक्तोदेश वपुःस्थितिमाशक 
व्रजति समयाभ्यासासक्तो गृही यतिदेश्यताम )। ७२ 
]56 ) अवति यो ब्रतसं कलितामिमा भवति स्‌ प्रवरो विश्वदत्रतः । 
पुनरिसों च. कद/चन मध्यम शबलधीरुंभयत्र कनिष्ठकः ॥ ७४ - 
इति धमरत्वाकरे उद्दिष्टन्तप्रतिमाप्रपञ्चनों <ष्टादशो 5बप्तरः ॥ १८ ॥ 


जो मनुष्य भारी लोलपता के वश तेयार किये गये उदहिष्ट आहार की अभिलाषा 
करता है वह प्राय: डबता है-पतित होता है या संसार समुद्र में गोता खाता है। मन से सम्बंध 
रखनेवाली इन्द्रियों के संचार को - उनकी विषयोन्मुखता को विस्तृत करता है, तथा अनिवार्य 
ऑर४मः छवि थबापी को संचित करता है ॥७०॥ 

रुप जिस प्रकार वन का हाथो कामवासना को पूर्ण करने की इच्छा के वश होकर 
गड्ढे में श्रविष्ट्र होता हुवा वहां दुःसह दुख को सहता है, पर हथिनी के साथ संभोग के आनन्द 
को, बहीं प्राप्त कर पाता है। उसी प्रकार उहिष्ट भोजन मे आसकत हुआ श्रावक अपनी अभि- 
लाषा को विघ्तुत करता हुआ इच्छानुसार उहिष्ट भोजनको न पाकर भी कर्मबन्धन कौ 
प्राप्त होता है । ( तज्जन्य दुःख को सहता ही है) ॥ . १॥ 

'जो अपने उद्देश से निर्तित भोजन को छोडकर शरौर को स्थिर रखने के लिये अनु- 
हिर्ष्ट आहार को अहण करता है वह उत्कृष्ट समता भाव को विस्तुत करता हुआ इष्ट-अनिप्ट 
वस्तुओं यें चूंकि इन्द्रिय-समूह की उच्छंखल प्रवृत्ति को रोक देता है, इसलिये निराकुल भाव को 
प्राप्ताहिता |है + तथा इसो कारणसे वह गृहश्य आगम के अभ्यास में आसक्त हो कर 
मुन्रि जुसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है ॥७२॥ 

.« , जो पूर्व सब ब्रतों के साथ इस प्रतिमा का तिर्मलतापूवंक पालन करता है वह 
निर्मल ब्रतका धारक उत्कृष्ट श्रावक होता है । जिसके पूव्॑त्रत निर्मेल हैं तथा इस प्रतिमा को 
भो कदाचन धारण करता है वह मध्यम उहिष्टत्यागी श्रावत्र कहा जाता है । तथा जो 

वेत्रेते और इस 'प्रतिमा को सदोष रूप में धारण करता है वह इस प्रतिमा का धारक जघन्य 
आवेक होता है ॥७३॥ * 

इस प्रकार धमरत्नाकरमे उद्दिष्टान्त प्रतिमाओं का विस्तार कहनेवाला अठारहबां 
अवसर समाप्त हुवा ॥ १८॥ 
>नेजन-लनयरलक-लरा3 3 

हिए.८ ४७०) ५. रचतयुक्‍तानाम्‌. 2 0 निरन्तरम्‌ । ७१)। गर्ता. 2 कामशीड।म्‌. 3 हस्तिन्या. 4 न लूभते। 
दी 20 छूटानिए्ट || ७३) । रक्षति. 2 प्रतिमाम्‌, 3 धुयेः. 4 प्रतिमामु. 5 समर मिश्रित बा॥ ७४) ! 
वसस्‍्तारक:। 


[१९. एकोनविंशों 5वसरः ] 
[ सललेखनावणनम्‌ ] 


5]7 ) इत्थं ब्रतेष प्रतिमाभिराभिः संपूणतामण्डनमुद्द हत्सु । 
फझाडालिनायुमकरन्दपान ब॒द्ध्वा विधत्तामनुरूपसस्य ।। १ 


)5]8 ) तरुदलंभिव परिपक्व स्नेहविहोने परदीर्पामव देहम ) 

स्व्यमेव विनाशोन्मुखमवब॒ध्य करोतु विधिमन्त्यम ॥ १%१ 
59 ) ब्रज॒द्ब॒ल भुक्तिपपास्यप्ानं गलत्मती कारमहनिश् च । 

यथा वपुभक्षयते 5श्न का *३चरित्रमप्यतदहो जिघत्सु:॥ २ 


अणुब्रत, गुणब्रत और शिक्षात्रत स्वरूप पूर्वोक्‍त ब्रत इन ग्यारह प्रतिमाओं के साथ 
सम्पूर्ण त।रूप अलंकार को धारण करते हैं । अर्थात्‌ उन ब्रतों की परिपृर्णता इन प्रतिमाओं के 
द्वारा होती है। यमरूप भरमर को आयुरूप मकरन्द (पराग) कापान करते हुए देखकर-/ 
आयु की विनश्वरता को जानकर-श्रावक को प्रतिमा के अनुरूप कार्य करना चाहिये, बर्थात्‌ 
आयुध्य की समाप्ति के समय सलल्‍लेखना को धारण करना चाहिये ॥ १॥ 

जैसे वक्ष का पका हुआ पत्ता स्वयमेव गिर जाता है अथवा तेल से रहित दीपक 
स्वयमेब बुझ्न जाता है वेसे ही आयु को स्वयं विनाश के सन्मुख देखकर योग्य श्रावक अन्तिम 
विधि अर्थात्‌ सललेबना को पूर्ण करता है ॥ १#१॥ 

घातक यमराज यहाँ जिस प्रकार दिनरात निरन्तर- बल से विहीन हो कर भोजन 
का परित्याय करनेवाले व रोग की प्रतिकार शक्ति से रहित हुए ऐसे शरीर को अपना 
ग्रास बनाता है उसो प्रकार से वह इस चारित्रको भी अपना ग्रास बनाता है, यह ख्लेद को 
बात है। (अभिप्राय यह है कि मृत्यु के निकट होने पर शरीर और संयम दोनों हो नष्ट होतें 
हैं, अतः इस के लिये पूर्व से हीं सावधान रहना चाहिये ) ॥ २॥ 


ज/शि हव एयर ७ पजरीय जम टन 3 जी त>१ ९. 





१) | भरमरेण. 2 आयुर्मकरन्दस्य । १४१) । फल [ पूर्ण ]। २) । ?*काले चरित्र”, 2 भज्जि- 
तुत्रिच्छूट, 0 ग्रतनशोल: घम : । । 


३०२ - धर्मरलनाकरः - [१९. ३- 


]520 ) त्यागो 5छमायष्टेगेहने न गन्श्योश्वारित्रमेतवृगहन गरीयः । 
न नहवर स्थास्तु न मेथ भेदि तया सम॑ ने्यमहो कं स्यात्‌ ॥ ३ 
52। ) अथाभिनीय स्मृतिमन्तराले तद्बालपाण्टित्यम्ुपारुरुक्षु) । 
आराधनोक्तक्रमबर्तनेन यथाययं संपरिणम्य चाहें | ४ 
522 ) लिछगे सशिक्षाविनये समाधो कश्चिद्विहारे परिणामयुक्ते | 
संगोज्म्ििते चारुग्रुणश्रयण्यां संभावनायामशुभोज्यनेन ॥ ५ 
]523 ) सल्देखनायामपि च क्षपायां विमार्गणायामपि सुस्थिते च्‌। 
निरूपणे चप्युपसपणन प्रइने स्वयोग्य परिपच्छनायाम्‌ ॥ ६ 





गमनशील - नह्वर - शरीररूप लकडी को छोडना कठिन नहीं है; किन्तु इस 
महान्‌ चारित्र का त्याग कठिन है। ( उसका छोडना अतिशय कंष्टदायक है) । जिस प्रकार 
बह शरोर नश्वर है उस प्रकार चारित्र नश्वर नहों है फिन्‍तु वह स्थायी है, तथा 
जिस प्रकार शरीर भेदा जानेवाला है उस प्रकार चारित्र भेदा जानेवाला नहीं है, किन्तु वह 
भेदनस्वभाव से रहित है । अतएवं शरीर से सर्वंथा भिन्न स्वभाववाले चारित्र को उस शरीर 
के साथ केसे ले जाया जा सकता है ? (अर्थात्‌ नश्वर शरीर के साथ कल्याणकारक चारित्र 
को छोडन। योग्य नहों है) ॥ ३ ॥ 

ऐसा बीच के काल में (अर्थात्‌ सल्लेखना धारण करने के पूर्व), स्मरण कर के बाल 
पण्डित मरण पर आरूढ होने की इच्छा करनेवाला आराधक श्रावक को आराधना पग्रन्थमें 
कहे हुए क्रम के अनुसार चलकर यथायोग्य अहू, लिंग शिक्षासहित विनय, समाधि (परिणाम ), 
विहार, संगोज्ज्ञित, सुन्दर गुणश्रयणी, सम्भावना, अद्युभोज्ञन, सल्लेखना, क्षमा, विमार्गणा, 
सुस्थित, निरूपण, अपने योग्य प्रश्न परिपृच्छा, एक ग्रह, आलोचन, दोष - जात -गुण- 
प्रदर्शन, आलूय, संल्‍्तर, निर्यापकादान, भुजिप्रकाश, हानि, निवृत्ति, क्षमण, अनुशिष्टि, श्री- 
सारणा, कवच, साम्य, ध्यान और लेश्याभिनय; इनमें भली-भाँति परिणत होकर परलोक 
ग़मन के लिये शरीर के परित्याग में उत्तम अर्थ को - अभीष्ट को सिद्ध करनेवाले अनुष्ठान को 
करना चाहिये । ( प्रकृत में उपयुक्त अहँ व लिंग आदि का अभिप्राय इस प्रकार जानना 


चाहिये) 


सका 





' ९८०० ३/ नह पक मिपिकर देकर इन ३ पी इक करी. 


३)  गमनझौलाया. 2 ्थिरतरम्‌. 3 अडुगयष्ट्या. 4 प्रापणीयं चरित्र कर्थ स्थात्‌ | ४) । 0 सबि- 
चारभवतप्रत्यास्यानस्प योग्ये । ५) ! 70 चिहकरणे. 2 7 [(शक्षाशब्देन तस्याध्ययनम्‌ उच्यते. 3 ७ योगे 
समाधि. 4 9 अनितक्षेत्रावासे, 5 0 गृहतोपद्ये त्यागे. 6 0तोपाने इति यावत्‌. 7 70 भावभाभ्याससक -प्रवत्तो । 
६) 7 0 कषायाणां सम्यक्तनूकरणे. 2 ?]0 “पृर्छयां ना । 


“१९. ९] « सल्लेखनावर्णनम्‌ - ३८३ 


524 ) एकग्रहालोचनदोषजातगुणप्रदर्शोलयसंस्तरेषु । 
निर्यापकादानमुजि प्रकाश्े हानी निवृत्ती क्षमणानुशिष्टों ॥७ 
]525 ) श्रीसारणायां कवचे च साम्ये ध्याने च लेब्याभिनये फले च॑ | 
आराधकः प्रेत्यगमप्रतीकत्यागे च कुर्वीत तदोत्तमार्थन्‌ ॥ ८ । छुलकम्‌ । 
526 ) हतीत्थमेतत्समयं प्रतीत्य र॒त्नत्रयं न्यूनमशेषमेव | 
मुक्तिश्रियं ये परिकामयन्ति ते हम्येभाजों 5पि हि पालयन्तु ॥९ 





अहे- सविचार भक्त प्रत्याख्यान के योग्य होना । लिंग - केशलोच के साथ पिच्छो, 
कमंडल और नग्नता को धारण करना । शिक्षा-श्रुताध्ययन करना, विनय - आचार्यादिकों को 
मर्यादा पालना, ज्ञानादि भावना की जो व्यवस्था है वह ज्ञानादि विनय है, अथवा ज्ञानादि 
के लिये आचार्याद की उपासना करना । समाधि-ध्यान अथवा शुभोपयोग में मन को एकाग्र 
करना । परिणाम - अपने कार्यो का आलोचन करना । विहार-अनियत विहार अनियत क्षेत्र 
में निवास करना । संगोज्ञन - परिग्रहों का त्याग करना (ग्रुणश्रयणी - उत्तम परिणामों को 
धारण करना । संभावना - अशुभ परिणामों का त्याग करना + सललेखना - शरोर और 
कषायों को समीचीनतया कम करते जाना। क्षमा-गण से क्षमा माँगना । विमार्गणा - अपने 
को रल्॒त्रय की शुद्धि और समाधिमरण प्राप्त करने के लिये समर्थ सूरि को ढूंढना । सुस्थित- 
आवचाय॑ - जो कि परोपकार करने में और अपने ज्ञानाचारादि कार्यों में निर्दोषता से स्थिर 
रहते है । निरूपण-आरराधना की निर्विष्न सिद्धि होने के लिये देश राज्यादि के कल्याण का 
विचार करना । उपसर्पण - आचार्य को आत्मसमर्पण करना। प्रइन- यह आराधना को 
चाहनेवाला यति वा श्रावक आया है इस के ऊपर हम अनुग्रह करें वा न करें, ऐसा संघ से 
पूछना । प्रतिपुच्छना - एक ग्रह - संघको पुनः: पूछकर उस की अनुमति से एक क्षपणक का 
स्वीकार करना । आलोचन - गुरु के पास अपने दोषों का उल्लेख करना । दोषजातगुण प्रदर्शन- 
आलोचना न करने से दोष और उस के करने से गुणप्राप्ति होती है, ऐसा कथन करना । 
आलय--बसति, जहां सल्लेखना धारण की जाती है ऐसा स्थान | संस्तर- भूमि, तृण व फलक 
अआदिकी शय्या। निर्शनपिकादान- आराधक को समाधि - सल्लेखना में सहायक वैयावृत्य 
करनेवाल्यः: परिचारक समूह । भूजिप्रकाश- आहार प्रगट करना-आराधक को आहार 
दिखाना । हानि - क्रम से आहार का त्याग करना । निवृत्ति - तीन प्रकार के आहार का 
त्याम करना ॥ क्षमण - दूसरे के अपराधों की क्षमा करना । 


९५ समद#एह रैकान्‍मपे/प्रिकी 4+#ममि>*पे# पेकतिए#' ऐक# रेल ्विकी। 


८) । ? फुले। ९)  स्तोकम्‌. 2 गृहस्था! । 


इट४ - धर्म रत्नाकर - [१९.-१०- 


527 ) काड़े क्वचित्परिणतेरपि बोघिलामं 
बद्घोद्यमेन सततं परिलभ्य देवात्‌ । 
आलम्ब्य संयमिजनस्य पद दुशपं 
संनीयतां सपदि तत्परिपूर्णभावम्‌ || १० 
528 ) विशेषोपक्रमों 5दर्शि बालर्पाण्डतमृत्य्वो: । 
सामान्योपक्रम॑श्चेष तत्सिद्नये संपदश्यते ॥११ 


_ज 


529 ) अपकझृतिरित या सविधे जनिताखिलकायकम्पनातडनका । 
यमदूतीव जरा यदि समागता जीवितेषु कस्तषेः || ११#१ 


530 ) कर्णान्तकेशपाशग्र हर्णावधिबोधितो 5पि यदि जराया। 
स्वस्थ हितेषी न भवति तत्कि मृत्यु सहर्ता ॥ ११#२ 


अनुशिष्टि--निर्यापकाचायय से आराधक के लिये उपदेश । सारणा -- दुःखपीडित होने से 
मोहित हुए आराधक को मोह से छुडाना | कवच-धर्मादि के उपदेश से दुःखनिवारण करना। 
साम्प-जीवित मरण आदिकों में रागद्वेष नहीं रखना। ध्यान --- एकाग्र - चिन्ता - निरोध | 
लेश्याभिनय-कषायों से परिणत मत, वचन व शरीर को प्रवृत्ति। फल - आराधना से साध्य- 
रत्तत्रय - को अन्ततक निभाना ॥ ४-८ ॥ 

इस प्रकार से जो गृहस्थ भी मुक्तिलक्ष्मी की इच्छा करते हैं उन्हें इस आगमपर 
श्रद्धा रखकर हीन रत्नत्रय को पूर्णतया पालन करना चाहिये ॥९॥ 

किसी काल में-योग्य अवसर प्राप्त होनेपर - निरन्तर प्रयत्न करने से भाग्यवश 
बोधिलाभ को--रत्नत्रय को - पाकर संयमीजन के दुलेभ पद का--मुनिध्रमंका--आश्रय लेते 
हुए शीघ्र ही उस की पूर्णंता को प्राप्त कराना चाहिये ॥१०॥ 

जपयुकक्‍त क्रम से मैंने बाल व पंडित के मरण में विशेषता दिखछा दी है। अब उसकी 
सिद्धि के लिये यह सामान्य उपक्रम दिखलाया जाता है ॥ ११ ॥ 

यमराज की दूती के समान जो जरा -वृद्धावस्था-अपकार के समान पास में स्थित 
हो कर स॒भस्त शरीर को कम्पित करती हुई रोग को उत्पन्न करनेवाली है वह आकर यदि 
प्राप्ल हो गई तो फिर जीवित रहने में कौन-सी तृष्णा है ? (अर्थात्‌ वेसी अवस्था में जब्न बह 
अनिवार्य स्वरूप से नष्ट हो होनेवाला है तब उसकी स्थिरता की अभिलाषा से विथयोन्मुख 
होना योग्य नहीं है ॥११५१॥ ५ 

उक्त जरा के द्वारा कानों के समीप में आकर केदपाश के ग्रहण की विधि सें-- 
कानों के पास के बालों के इवेत कर देनेरूप क्रिया से --- प्रबोधित किया जाने पर भी . यदि 


७३१६० ३/१ हा? हरी उरी उरी उरी जरिये किये रीता ७ करी हरीय करीय करने कही 


१०) | छीघ्रमू। ११) । उद्यम: | ११४१) ! अनुपकारम्‌. 2 समीपस्था, 3 तृषा, 0 का तृष्णा । 


“१९. ११०६] - सल्लेखनावर्णनम्‌ - १2५ 
53] ) उपवासादिभिररूग कपायदोषषु बोधिभावनया। 
तत्सरलेखनकर्मा [स्वं|पायाथत्नवनेवम्‌ || ११%३ 
]532 ) इयंमेकेव समर्था धमस्व में भया समानेतुस्‌ । 
सततमिति भावनीया पश्चिमसटलेखना भकक्‍त्या॥ ११४४ 
533 ) मरणान्ते 5वश्यमहं विधिना सदलेखनां करिष्यामि | 
इति भावनापरिणतों 5नागतमपि पालयेदिंदं शीरूम्‌ || ११% 


534 ) मरणे अश्यंभाविनि कपायसेनातनकरणसार । 
रागादिमन्तरेण प्लरियमाणस्य नात्मघातो अस्ति ॥ ११४६ 


७००५ ढे जलनलीनननान-ा>+नपनन»मंभक 3 ननन स्‍ननिनीननओ 





मनुष्य अपने हित की अभिलाषा नहीं करता है तो फिर मृत्यु हरण करनेवाली क्‍यों न होगी? 
(वह जीवित को निश्चित ही नष्ट कर देनेवाली है) ॥ ११७२ ॥ 


सल्लेखना क्रिया में उद्चक्त श्रावक की उपवासादि के द्वारा शरीर को कृश करना 
चाहिये तथा कषायजनित दोषों के होनेपर रत्नत्रयस्वरूप बोधि को भावना के साथ प्रयत्नशील 
होकर उनसे आत्मा का संरक्षण करना चाहिये ॥ ११४३॥ 


केवल यह एक सल्लेखना हो मेरे धमेरूप धन को मेरे साथ ले जाने के लिये समर्थ॑ 
है, ऐसा समझकर श्रावक को इस उत्कृष्ट सललेखना का सदेव भक्ति से चिन्तन करना चाहिये 
॥ ११४ | ॒ 
मैं मरण के समय विधिपूर्वंक सल्केंखना को अवश्य करूँगा, ऐसी भावना से परिणत 
हो कर श्रावक को भविष्य में संपन्न होनेवाले भो इस शीरू का - सल्लेखना का-पालन करना 
चाहिये । अर्थात्‌ उस की भावना मन में सतत होनी चाहिये ॥ ११४५ ॥ | 
मरण तो अवश्य होनेवाला हो है, फिर उसमें कबायों की सेना को कृश करना ही 
श्रेष्ठ है; इस विचार से जो उस सल्लेखना में प्रवृत्त हो कर रागादि के विना मरण के सम्मुख 
हो रहा है उस के लिये आात्मघात का दोष संभव नहीं है ॥ ११५६ ॥ 
११७३) । उपवासादिभि रहगंम्‌ अत्यथे शोषयेत्‌, 0 अतिशयेन रक्षेत्‌ । १११४)  इलेषना [सल्ले 


खना]. 2 ?0* धमत्वम्‌ । ११७६) | 70*मन्तरेण च प्रिय* । 
४९ 





३4६ « धर्म रल्‍्नाकरः -- [ १९. ११५७ 


535 ) यो हि कषायाविष्टः कुम्मकेजलधूमकेतुविषशस्त्रेः । 
व्यपरोपयतिं प्राणांस्तस्य स्यात्सत्यमात्मवधः ॥ ११%४७ 


536 ) नीयन्ते $न्न कपाया हिसाया हेत॑वो यतस्तनुताम्‌ । 
सरलेखनामपि ततः प्राहुरदिसाप्रसिद्धयथम्‌ ॥ ११%८ 

537 ) यमनियमस्वाध्यायास्तपांसि देवाचनादिविधिदानम्‌ । 
सर्वमिदं विफर् स्यादवसाने चेन्मनो मलिनम्‌ ।| ११७९ 


538 ) द्वादशवर्षाणि नृपः शिक्षितशस्त्रो रणेषु यदि मुहोत्‌ । 
कि तस्य शस्त्रविधिना यथा तथान्ते यतेः पुरा बिरतम्‌ || ११%९१० 





जो मनुष्य कषायों से संतप्त हो कर श्वास को रोधने, पानी में डूबने, अग्नि में पडनें, 
विष भक्षण करने अथवा छूरी आदि शस्त्र से अपने प्राणों को नष्ट करता है, उस के आत्म- 
घात का दोष होता है ॥ ११७७ ॥ 


इस सल्लेंखना में हिता की कारणभूत कंबाया को चूंकि कमर किया जाता है, इसौ- 
लिये इस सल्लेखना को अहिसा को प्रसिद्धि के लिग्रे कहते हैं। (उसका भी विधान आधार्यो 
हारा अहिंसा को सिद्धि के लिये हो किया गया है )॥ ११४८ ॥ 


यदि मरण के समय में मन मलित होता है- क्रषायाविष्ट होता है-- तो फिर यम 
(आजन्म ब्रतपालन), नियम (कुछ कालतक ब्रतपालन ), स्व्राध्याय, सब अनुष्ठान, तपश्चरण 
देवपुजा आदिकी विधि और दान यह सब अनुष्ठान व्यर्थ होनेवाला है ॥११४९॥ 


जिस राजाने बारह वर्ष तक शास्त्रों का अभ्यास किया हैं वह यदि रण में मोहयुक्त 
-अंमादी--होता है, तो जिस प्रकार उसको शस्त्रविधि का- शास्त्राभ्यास का-कुछ उपयोग 
नहीं है । उसी प्रकार मरणसमय में सल्लेखना से रहित मुनि के पूव॑परिपालित ब्रत का भी कुछ 
उपयोग नहीं है - वह निरथथंक ही होता है ॥ ११४१०॥ 





0#३+िदकरिकरिपकीि # पक कर गिकररि 


११४७) । उच्छवासं निमध्य, 2 अग्नि, 3 विनाशयति। ११७८ ) | सल्लेखनाकाले, 
2 बिनाश्हेतु । 


“१९. १२] - सल्लेखनावर्णनम्‌ - ३८७ 


]539 ) स्नेह विह्यय बस्धृषु मोहे विभवेषु कलुषतामहिते | 
गणिनि च निवेश निखिल दुरीहितं तदनु भजतु विधिमन्त्यम्‌॥११%२११ 
540 ) अान क्रमेण हेय॑ स्निग्ध पान ततः खर चेव । 
तदनु च सबनिवत्ति कुर्याद्‌ गुरुपञुचकस्मृती निरतः ॥११४१२ 
54] ) कदलीघातवदाय, कृतिनां सकृदेव विरतिमुपयाति। 
तत्र पुननेंव विधियदव क्रमविधिनास्ति ॥ ११#१३ 
542 ) जिने वसति चेतसि त्रिभुवनकचिन्तामणों 
कृते 5नशनसद्विधो सकलसंगसंन्यासतः । 
दुरीहितनिराकृती भवतु यत्र तञपि में। 
मृति! समयसंगतेति नन्‌ तोथमाचक्ष्यते ॥ १२ 





( आत्महितैषी भव्य जीव को) बन्धुजनों .के विषय में स्नेह को धनसंपत्ति आदि के 
विषय में मोह को ओर शत्रु के विषय में कालष्य (वेरभाव) को छोडकर अपने द्वारा जो 
कुछ भी दुष्प्रवृत्ति- प्रतिकूल आच रण- हुओ हैं उस सब के विषय में आचार्य से निवेदन करतें 
हुए अन्तिम विधि का- सललेखना का- आराधन करना चाहिये ॥ ११४११॥ 

सल्लेखना विधि में प्रथमत: भात व रोटो आदि अन्न को, तत्पर्चात्‌ क्रम से 
स्निग्धपान, दूध आदि चिक्क्रण पेय वस्तुओं को और फिर खरपान - छाछ व उष्णजलू 
आदि को छोडकर अन्तमें पंचपरमेष्ठी के स्मरण में तत्पर हो कर सभी कुछ छोड देना 
चाहिये ॥ ११४१२ ॥ 

जब पुण्यशाली मनुष्योंको आयु केले के स्तंभ के विनाश के - समान एक ही बार- 
शोध्र हो-ताश को प्राप्त होतो है, तब यह विधि - पूर्वोक्त क्रविधि-सम्भव नहीं है, क्‍यों कि, 
देव को प्रतिकूलता होने पर विधि को सम्भावना नहीं रहतो है। (अभिप्राय यह है कि यदि 
अकस्मात्‌ अकालप्रंण का अवसर प्राप्त होता है तो उस समय क्रमशः आअन्नादि के त्याग की 
विधि को ने अपनाकर एक साथ सबका हो त्याग कर देना चाहिये) ॥ ११४१३ ॥ 

तोनों लोकों में अद्धितोष चिन्तामणि के समान इच्छित फल को देनेवाले जिनेंदवर 
जब मेरे हृदय में वास कर रहे हैं, संपूर्ण परिग्रहों का त्याग कर के जब मेंने आहार के 
त्याग को समोचीन विधि को स्वोकार कर लिया, तथा स्व पापों का जब मैं निराकरण भी 
कर चुका हूँ तब मेरा मरण जहाँ कहो भो हो, तो भो वह चूँकि समयसंगत-शास्त्रसंमत- 
है। इसीलिये ऐसो मृत्यु को तीर्थ कहा जाता है ॥ १२ ॥ 


हीप हिल निएििक्ीय री पिएटरप पर फपहप किि द पिया की ३#*०७९#*५ ध#ी कसी 


११४११) । ?0 आचार्ये. 2 0 कथयित्वा. 3 दुष्टचिन्तनम्‌ . ११४१२) । दुशघादिकम्‌« 2 जल ॥ 


क८6 - धर्मरत्नाकर! - [ १९, १२७ (- 


543 ) तदुक्तम- 
अथाल्पमणुतो नास्ति नास्त्याकाशाद्रथा महत्‌ | 
तथा मृत्युपकारेषु नानशनात्परं तपः॥ १२%१ 
]544 ) छरो प्रबचनकुशले साधुजने कायकर्मणि प्रवर्ण । 
चित्ते च समाधिरते किमिहासाध्यं समस्तीति | १२%#२ 
545 ) तदुक्तमू--- 
ज्ञानं यत्र पुरस्सरं सहचरी लज्जा तपः संबल 
चारित्र शिविका निवेशनभुवः स्वर्गा गुणा रक्षकाः। 
पन्‍्थाइच प्रगुणः शमाम्बबहलरचछाया दयाभावना 
यान तन्पुुनिमापयेदभिमत स्थान बिना विप्लवे/ ॥१२%३ 


अबन्‍नममन- 





'/ ' कहाभी है- 
ह जिस प्रकार अणु से कोई अल्प और आकाश से कोई महान्‌ वस्तु नहीं है, उसी प्रकार 
मृत्यु के उपकारों में अनशन से कोई बडा तप नहीं है ॥ १२%१॥ 

; ,. आमगम में निपुण आचाय॑े के समोप रहने पर शरीर की क्रियामें दक्ष साधु जन के साव- 
ध्वान होनेपर तथा मन के समाधि में लोन हो जानेपर, भला यहाँ असाध्य-जिस की सिद्धि न 
हो सकती हो-क्या है ? (अर्थात वेसो अवस्था में सभी प्रकार का अभीष्ट सिद्ध होता है ) 
॥१ २#२॥ 

कहा भी हैं- 

जिस समाधिमरण के मार्ग में ज्ञान आगे का मार्ग दिखानेवाला है, साथमें लज्जा आग- 
मोक्‍्त विधि से भ्रष्ट होने का खेद- मर्यादारूपी मेरी सहचरो-मित्र -के समान सदा समोप में 
रहनेवालो है, तपरूपो पायेय-नाश्ता-मेरे साथ है, चारित्ररूरों शिबिका- पालकी वाहन है, 
स्व पडाव-बोच में ठहरने के स्थान-है, सत्य, क्षमा आदिक ग्रुण मेरा संरक्षण करनेवाले 
(विपाहे ) है, मार्ग -समाधिम रण का मार्ग अथवा मोक्ष मार्ग -अतिशय सीधा और कषायोपशम- 
रूप प्रचुर पानी से संयुक्त है तथा दया भावनारूपी छाया भी विपुल है, वह मार्ग मुनि को 
इच्छित स्थान में-मुक्तिस्थान में-विना किसी प्रकार के उपद्रव के पहुँचा देता है॥ १२७३ ॥ 


फशीशिकक्‍िहामिभाकनिकीय। 


,.. ., १२७३) | याने. 2 यमनतम्‌. 3 कत्‌ं. 4 प्रापयेत, 5 उपद्रवे: । 
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546) आराध्यो भगवान्‌ जगत्वयगु रुवृत्तिः सतां संभता 
क्लेशस्तच्चरणस्मृतिः क्षतिरपि प्रप्रक्षयः कर्मणाम्‌ । 
साध्यं सिद्धिसुखं कियान्‌ परिमितः कालो मनःसाधन 
सन्तश्चेतसि चिन्तयन्तु विधुरं कि वा समाधो बुधा। ॥ १२४४ 
547 ) जीवितमरणाशैसा सुहृदनुरागः सुखानुबन्धविधिः । 
एत सनिदानाः स्थुः सललेखनहानये पञ्च ॥ १२%५ 
]548 ) आराधनायामप्युकतं बालपाण्डित्यम्‌- 
अच्छिन्नजीविताशायां सहसा मरणें 5पि वा । 
अमुक्तो जातिभिवान्त्यात्तदुक्तं बालपण्डितः ॥ १२४६ 


जिस समाधि में त्रेलोक्य के गुरु जिनेन्द्र देव आराधन के योग्य हैं, साधु जनों को अभीष्ट 
वृत्ति-सदाचरण-है, कष्ट यदि कुछ है तो वह जिन भगवान्‌ के चरणों का स्मरण है जो- वस्तुतः 
कष्ट नहीं है, हानि यदि कुछ होनेवाली है तो वह कर्मों के अतिशय क्षयरूप है - जो अभीष्ट 
ही है, सिद्ध करने योग्य मुक्ति का सुब्र है, काल भी उसमें कितना अधिक लछगनेवाला हैं - 
कुछ थोडासा ही लगनेवाला है, तथा उसका साधन-उसे प्िद्ध करनेवाला-प्न है; इस प्रकार 
हैं विद्वज्जनो! थोडा विचार तो करो कि उस समाधि में विषम - कठिन - क्या है ? अर्थात्‌ 
ऐसी समाधि के धारण करने में कठित कुछ भो नहीं है - सभी सामग्री सुलभ है ॥ १२५४ ॥ 


जिविताशंसा, मरणाशंसा, सुहृदनु राग, सुखानुबंध विधि और निदान ये पाँच अति- 
चार सललेखना की हानि के लिये कारण हैं। जीविताशंसा - जीनेकी इच्छा रखना। मरणा- 
शंसा - मरण की इच्छा करना । सुहृदन राग - अपने पूर्व मित्रों का मन में स्मरण करना। 
सुखानुबंधविधि-नानाप्रकार के प्रीतियुक्त सुखों का जो अनुभव किया गया है उनका बार बार 
स्मरण करना । निदान-मनमें भावी भोगों की इच्छा रखना ॥१२%#५॥ 


आराधना में भी बालपांडित्य कहा गया है। 

अकस्मात्‌ मरन आने पर जीविताशा नष्ट नहों होतो है और उस समय आत्मा 
जाति - जन्मरूपी वायुसमूह से अमुक्त होता है (?) अर्थात्‌ उस को पुनर्जन्म ग्रहण करने पडते 
हैं, उसे बालपंडित कहते हैं॥ १२४७६ ॥ 





परमपिरही बटन इन पहन कप उरी पिपककी ७ही अपियाकी 


१२४७४) । 0० भो बुधा; । 


३९० - धर्मेरतनाकर: - (१९. १३० 


549 ) आराध्य रत्नत्रयमित्थमर्थों समपितात्मा गणिने यथावत्‌ । 
समाधिभावेन कृतान्त्यक्राय: ऋृती जगन्मान्यपद्प भृः स्यात्‌ ॥ १३ 


550 ) परीष हजयस्तुल्यो 5नुप्रेज्षा उभयत्र च। 
संभावयन्तु सुधियो वक्ष्यमाणा यथायथम्‌ ॥ १४ 
55] ) प्रास्वाहरपरस्य कालसमयाद्यावश्यकाप्यायिनों 
लाभालाभ सतुच्छला भजनितातइःकस्य सद्ध्यानिनः | 
प्रायः स्वान्यक्ृतावमोदरनिराहाराम्युदीणणश्षु: 
क्ुदबाधाविजयस्तदी यविह तिप्रोत्सब्न॑चिन्ता यतेः || १५ 
552 ) स्नानादीन त्यजतो विरुद्धविषभाहारोध्मपित्त ज्वरो- 
दन्यां कायहृपीकपाथनिपुणां प्रत्यप्रतीकारिणः | 
आवासानियतस्य पक्षिण इबोदन्‍्योसमरचिःशिखां 
शान्ति प्रापयतः समाधिसलिले! ख्यातं तृपामषंणम्‌ ॥ १६ 


जो पुण्यशाली पुएष समाधिमरण की इच्छा से अपने आप को विधिपूवंक आचार्य के 
लिये समर्पित कर के इस प्रकार से रत्नत्रय की आराधना करता हुआ समाधिस्वरूप से अन्तिम 
कार्य को - सल्‍्लेखना विधि को - पूरा करता है, वह लोकमान्य पद का स्वामी होता है ॥१३॥ 

मुनि को सललेखना हो अथवा गृहस्थ की सल्लेखना हो। दोनों में परोषहजय और 
अनुप्रेक्षा समान हैं | इसलिये जूसा आगे स्वरूप कहा जायेगा, तदनुसार विद्वज्जनों को उनका 
आदर करना चाहिये ॥ १४ ॥ 

जो साधु प्रासुक आहार के ग्रहण में तत्पर हो कर काल-समयादि आवश्यकों में सन्तुष्ट 
रहता है, जिसे भोजन के लाभ, अलाभ अथवा अतिशय तुच्छ लाभ से रोग उत्पन्न हो गया है, 
फिर भी जो समीचोन ध्यान में लीन हो रहा है, तथा जिसे प्राय: स्वयं गृहोत अवमौदय या 
अनशनसे अथवा अन्यकृत अवमौदय या अनशन से - दाता के द्वारा अल्पमात्रामें आहार के 
देने से अथवा अन्तरायादि हो जानेपर सर्वथा आहार के न.मिलनेसे - भूख की पीडा उदित 
हुई है, वह उक्त भूख की वेदना के विनाश की चिन्ता से रहित साधु क्षुधापरीषह पर विजय 
प्राप्त करता है- उसे शांतिपूवंक सहता है ॥ १५॥ 

जिसने स्नानादि का त्याग किया है ऐसे मुनि को प्रकृतिविरुद्ध और विषम आहार 
मिलने से उष्णता के साथ पित्तज्वर उत्पन्न हो कर प्यास लगती है, जो शरीर और इन्द्रियों को 


रनयडीत परदे हरी सारी पिसाकीत पट पदक इन्‍ीपि सकी पि हुटी सटयिय शहर पि एन्‍री 


१५)  तत्परस्य. 2 उत्पन्न, 3 यते'. 4 पीड़ा. 5 निराकृता । १६) ! तृषा. 2 सहनम्‌ । 
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553 ) मार्गानोकहम रूपबंतभुवों $संवीतकायस्य वा- 
ध्यासीनस्य विवासवस्तुविसरे' पूर्वान भूतस्मृतिम । 
कुर्वाणस्य न वाऊछतो न निखिल तत्नोपकारवहं 
ख्यातः शोतपराजयः स्थितवतः स्वध्यानगर्भालये ॥ १७ 


554 ) दवानलकणाकुले वहति मारुते 5कातर - 
स्थितेम रुवनान्तरे सुखमतोतमध्यायतः । 
खरौंशकरतापतः स्फुटिततप्तदेहस्य च 
निदाघसहन मत प्रशमवारिधी मज्जतः || १८ 


]555 ) मश्षिकासशकदंशपुत्तिकाकीटमत्कुणपिपीलिकादिभिः । 
तोदने स्थिरतनोरनावुतेस्तत्परीषहजयो दयावतः ॥। १९ 


<>++>०-००--+मम«+व 33. स्‍2+93अनकनममममभ-+ था ५333 ननकानननमकननननमनभन+33++333+८3 3-33 >र 


पीडित करती है। फिर भो जो उस का प्रतिकार नहीं करता है तथा जिस का पक्षी के समान 
कोई नियत स्थान नहीं है,वह्‌ प्यास रूप अग्नि की ज्वाला को ध्यानरूप जल से शान्त करता है, 
उस का तृषापरीषहजय प्रसिद्ध है - वह उस तृषापरीषह को सहता है ॥ १६ ॥ 

जो मार में वृक्ष के मूल में या पंत के भूभाग में वस्त्रादि के आवरण से रहित- 
नग्न - शरीर के साथ अवस्थित है, जो निवास से संबद्ध वस्तुओं के समूह के विषय में न पूर्व 
अनुभूत सुख का अनुभव करता है, ओर न इस विषय में उपकारक समस्त वस्तुओं में - रुई के 
यथा ऊनी बस्त्रादिकों में - किसीकी भी इच्छा करता है, इस प्रकार जो आत्मध्यानरूप गर्भा- 
लय में - गृह के भोतरी भाग में - स्थित हो रहा है एसे साधु के शीतवाधा का पराजय प्रसिद्ध 
है - ऐसा शरोर से भी निरपेक्ष साधु प्रसन्नतापूवंक शीतपरोषह को सहता है| १७ ॥ 

जो जितेन्द्रिय साध वनाग्नि के कणों से-- €फुलिंगों से - व्याप्त वायु (लू) के चलने 
पर भी पूर्वानुभूत सुख का स्मरण न करता हुआ मरुभूमि - रेतीली पृथिवी - पर अथवा 
बन के मध्यभाग में दृढतापुवंक अवस्थित रहता है; तथा जिस का संतप्त शरीर सूबे के भया- 
नक ताप से फूट रहा है; ऐसे उत्कृष्ट शांति के समुद्र में मरन हुए साधु के उष्ण परीषहका 
सहन करना माना गया है॥ १८॥ 

जिसका शरौर वस्त्रादि के आवरण से रहित होने से मक्खी, डांस, मच्छर, पुत्तिका 
(पिस्सू? ) कीट, खठमल और चीटी आदि प्राणियों के द्वारा काटे जाने पर भी जो अपने आसन 
से नहीं विचलित होता है । ऐसा दयालू मुनि दंश मशक परीषह का विजेता होता है ॥ १९॥ 


सडक रिकर पेड पेश पेड रेड रि पिकी फिल्‍म चेक िकन्‍ रैक पिकी 


१७) ! निरावरणकायस्य. 2 स्थितस्य. 3 ९“ निवासवस्तु" 4 ?70 समूहे. 5 ?*नुभते स्मृतिम । १८) 
 बते:. 2 सुयेकिरण. 3 ?*सापितस्फुटित" । १९)  चमंयूका. 2 पीडने । 


३९२ - धर्भरत्नाकरः - (१९. २०-- 


556 ) बिदम्धनभिवात्मन! सकलकामिनी चेष्टित॑ 
विभावयत उज्ज्वलं दधत एव तुयंत्र तम्‌ | 
मनो विजयसूचक परमसंयमालम्बनम्‌ 
अनन्यसमंमझिगनो भवति नग्नतामपंणम | २० 

557 ) आतोधवाद्यरहितेषु गरुहादिकेषु 
वासेषु वोध्ययनयो गसमाहितस्य । 
दृष्टभ्रुतानु भवमन्मथकारिर म्ये - 
प्वर्थेषवचिन्तनपरस्य जयो रतेः स्यात्‌ ॥| २१ 

558 ) सरसवचनभड़गा लोलनत्रान्तपाता 
कुचभरविनताडगीर्मोहयन्तीजेगन्ति । 
स्मितमधुरमु खाब्नाः पश्यतो वाणिनीस्ता 
रहसि भवति रामाबाधम्स्थितस्य ॥ २२ 


जो समस्त स्त्रियों की चेष्टा को-कामोत्पादक प्रवृत्ति को-अपनी विडम्बना के समान 
समझता हुआ निमंल चतुर्थत्रत को-अखण्डित ब्रह्मचर्य को-धा रण करता है तथा जिसका असाघा- 
रण मन उत्कृष्ट संयम का आलम्बन लेता हुआ त्रिजय का सूचक है ऐसा श्राणो नग्नतापरीषह 
को सहता है ॥| २० ॥ 

जो मुनि आतोद्य वाद्योंसे - तत, आनद्ध, शुषिर व घन इन चार प्रकार के बाजों से- 
रहित गूंफा आदि निजंन स्थानों में स्थित रहकर स्वाध्याय व ध्यान में सावधान रहता हुआ 
दुष्ट, श्रुत एवं अनुभव में आये हुए कामोहीपक रमणीय पदार्थों के विषय में विचार नहीं 
करता है वह रतिपरीषह का विजयी होता है ॥ २१ ॥ 

जो अनेक प्रकार से सरस - मधु र-भाषण करतो हुई चंचल नेत्रों से कटाक्षपात क रने- 
बाली हैं, जिनका शरीर स्तनों के भारसे झुक रहा है, जो जगत्‌ को-विश्व के प्राणियों को- 
अपने सौन्दर्य से मोहित करतो हैं, तथा जिन का मुखकमल मन्द हास्य से मनोहर है; सो 
नतंको स्त्रियों को एकान्त में देखता हुआ भी जो साधु उन की बाधा को स्थिरतापूवंक सहता 
है वह स्त्री परीषहका विजेता होता है ॥ २२ ॥ 

२०) । कानिनीचैष्टितउदासीनस्य यते:. 2 नान्यसमम्‌, 3 नग्नतासहनम्‌ । २१) ] गीतनृत्य- 
वादित्ररहितेषु. 2 ?*गृहादिशून्य”, 3 ?"चाध्ययत । २२)  एकान्ते. 2 ?*स्थिरस्य । 








ध्नदकपिएकीपि कमी 


“१९. २५] - सल्लेखनावणं॑नम्‌ - ३९३ 


559 ) रुब्ध्वानुज्ञां विदितसमयो यो गुरूणां गुरूणां 
देश काठ विजितकरणों याति योग्य विभाव्य। 
पदभ्यों नन्‍्तुं जिनपतिवरानप्रतीकारतचेष्ट - 
अर्यावाधासहनमुदितं तस्य नेःसंग्यभाजः || २३ 


560 ) ध्मक्षाने 5रण्ये वा विहितवसतेरासनंशतेः 
पिशाचव्यालादिध्वनिकलकलैरप्यचलुत: । 
गतक्षोप्॑ व्याधाद्ुपजनितदुःखं च सहतो 
निषद्याबाधाया विजय उदितो दान्तमनसं | २४ 


56] ) शध्यानाध्ववाहंसतताध्ययनोपवासे- 
मौहितिकों श्रमवशेन गतस्‍्य निद्राम्‌ । 
भूमी विकीणंशतंकण्टकशकरायां 
शय्यापरीषहजयः स्थितविग्नहस्य ॥ २५ 
जो ज्ञानादि गुणों में महानता को प्राप्त हैं ऐसे आचार्यों की अनुमति प्राप्त कर के 
स्वमत-परमत का ज्ञाता जो जितेन्द्रिय मुनिराज योग्य देशकाल का विचार कर जिनेश्वरों की 
वन्दना करने के लिये पावों से जाता है उस समय कण्टकादिकी बाधा के होने पर भी जो 
उसका प्रतीकार नहीं करता है ऐसे निर्ग्रन्य-नि:स्पृह -साधु को चर्यापरीषह का विजेता निदिष्ट 
किया गया है॥ २३ ॥ 
जो सेंकडों आसनों के साथ - गोदोहन व वीरासन आदि विविध प्रकार के आसनों को 
स्वीकार कर - श्मशान में या गहन वन में स्थित हो कर पिजश्ञाच आदि व्यन्तर देवों और 
व्याल - सर्प या हाथी- आदि पशुओं के भयानक शब्दों व कलकल ध्वनि को सुनता हुआ भी 
गृहीत आसन से विचलित नहीं होता है तथा क्षोभ से रहित हो कर भीलों आदि के आश्रय ते 
उत्पन्न दुःख को सहता है, ऐसे मनस्वी साधु कें निषद्यापरीषह का जय कहा गया है ॥ २४॥ 
जो साध्‌ आत्मध्यान, मार्गगमन, अध्ययल ओर उपवासों से थककर सेंकडो तीदण 
काँटे और कंकड़ों से व्याप्त पृथिवी के ऊपर मुह॒तंपरयंन्त निद्रा को प्राप्त होता है ऐसे निश्चलछ 
शरोरवाले मुनि के शय्यापरीषह का जय कहा गया है ॥२५॥ 


सही पीयि डिक निकारिनिकनयि इक 0 इर्निएृरीर # गए परी करनी ककीये छतिया. 
२३) ! चरणाश्यां द्वाभ्याम. 2 ?*गन्तुम्‌ू. 3 गाडो अश्वादिरहित:. 4 निःसंगस्य । २४) [ कृत- 
स्थातस्य. 2 मुनेः. 3 तिजितचित्तस्थ | २५) ! मार्गे चलनात्‌. 2 प्राप्तस्य, 3 ?"दित, तोक्ष्ण । 
५० | 


३९४ « धर्म रतनाकरः - [१९. २६- 


562 ) निन्दावज्ञापरुषवचनासहच नि त्सनादि- 
वाक्य कोपज्वलनपवन हेतुजात॑ विनापि। 
श्रुत्वा शक्तावपि न तनते तेष कालुष्यलेश 
यः ख्यातो «सो प्रशमरसिक्रः क्रोधबाधासहिष्णु;॥ २६ 


563 ) एतेन काचन कृतापंडूंतिममेव 
कर्मेंद्मित्थमिति भावयतो 5बले 5पि। 
हेतुविनापि घनलोष्टकशादिधाते 
ख्यातः सुखासुखसमस्य वधावमश। ॥ २७ 


564 ) आहारभेषजनिवेशनिमित्त महु|ग- 
संज्ञातिदीनवचनास्य॑विवर्णवाभिः । 
ग्लानो $तिदुश्व रतपोभि रय[चपानो 
याच्मापरीपहजयी विजिताक्षतृत्तिः ॥ २८ 


जो मुनि बिना किसी कारण के ही निन्‍दा, तिरस्कार व कठोर भाषण और असहच 
झिडकने अ।दिरूप वाक्य को, जो कि कोपरूवी अग्नि को प्रज्वछित करने के लिये वायु का 
काम करता है, सुनकर भी तथा प्रतिकार करनेरूप सामथ्यं के होनेपर भी उन के ऊपर लछेश् 
मात्र भी कलुषता - क्रोधादिरूप मलिनता - को नही धारण करता है, ऐसा प्रशम गुण का 
रसिक मुनि क्रोधवाधा को सहनेवाला कह गया है ॥ २६ ॥ 
कारण के बिना भी घन पत्थर अथवा चाबुक आदि से ताडन करनेपर भो सुख- 
दुःख में समता भाव को प्राप्त साथु 'इत के द्वारा मेरा कुछ भो अपकार नहीं किया गया है 
यह तो मेरे प्रबल कमका प्रभाव है ऐसा चिन्तन करता है वह वधपरीषहका सहनेवारा कहा 
गया है ॥ २७ ।। 
जो अतिशय कठिन तपश्चरणों से रूण होता हुआ भी आहार, औषध या वसतिका के 
लिये शरीर से संकेत, अतिशय दीनवचन एवं मुख को विवर्णता - कान्तिहोनता - आदि 
कारणों से याचना नहों करता है वह इन्द्रियवृत्ति को जीतनेवाला मुनि याचनापरीषहधिजयी 
होता है ॥२८।। 


कि वह २ न्‍टि 4; न्‍शनि >रीपयीी एन्‍ीप करी उरी, सीटी 6#ििइशिकीपे करे 


२७) 4 बिरुद्धता, 2 असमर्थे जनेईपि | २८) मूल. 2 इन्द्रियप्रसर: । 


-१९. ३१] - सल्लेंखनावणनम्‌ - ३९५ 


565 ) विद्युत्पातं गृहपतिंगृहं क्रामतों छाभतों मे 
5लाभः इलाध्यं तप इति मुदा मन्यमानस्य साधोः । 
दतुर्दानं प्रति समतया पश्यतो भक्‍त्यभक्ती 
संक्लेशाद्यास्खठितमनसो 5छाभबाधाजयो 5स्ति ॥ २९ 


566 ) सर्वेव्याध्यशुचिप्रकारभवन र॒म्यं च धर्मस्थिते- 
अ्रमदों निरतस्य रोगनिवहेस्तंक्य वपु क्रामति । 
दिव्यद्धिप्रभवाच्चिकित्सनब ले त्वस्तप्रतीकारिणः 
केषां चित्तचमत्कृति न कुरुते व्याधिप्रबाधाजयः ॥| ३० 


567 ) चर्यानिषद्याशयनक्रियास्वसंक्लेशिनः प्राणिकृपापर स्य। 
पी है । श्रि 3 २ 
बाधे वितृण्याशितशकराश्रैस्तणादिपीदाविजयः प्रशस्यः ।। ३१ 


जो साधु बिजलो के गिरने के समान शीक्षता से गृहस्वामी के घर के भीतर प्रविष्ट 
होकर ' मेरे लिये आहार के लाभ की अपेक्षा उसका न मिलना ही प्रशंसनीय तप है ' इस 
प्रकार मानता हुआ दाता को दान के प्रति भक्ति अथवा अभक्त को ह॒ष॑पूर्वंक समता भावसे 
देखता है तथा जिसका मन संक्लेशादि के वश हो कर मार्ग से स्खलित नही होता है, वह 
अलाभपरीषह की बाधा का जीतनेवाला होता है ॥ २९॥ 

यह शरीर सब प्रकार के रोगों और अयवित्रता का घर है, वह यदि रमणीय है तो 
रल्नत्रयस्वरूप धर्मका आधार होने से है । जो मुनि धर्मरूप धनसम्पत्ति में आसक्त है उसका 
शरौर रोगों के समूह से घिरकर चल देता हे- नष्ट हो जाता है। दिव्य ऋद्धि के प्रभाव से 
उस के चिकित्सा का-रोग समूह के प्रतिकार का-सामथ्ये होनेपर भी जो उसका कुछ भी प्रती- 
कार नहीं करता है, उस साधु का रोग की प्रबल बाधा को जोतना किनके चित्त में आइचर्य 
को नहीं उत्पन्न करता है ? अर्थात्‌ उत्तका यह रोगपरोषह का जीतना सब के लिये आश्चर्य- 
जनक होता है ॥३०॥ 

जो चलना, बैठना और सोना इन क्रियाओं में संक्लेश को न प्राप्त हो कर प्राणि- 
रक्षा में तत्पर रहता है, ऐसा मुनि विशिष्ट घाससमूह (कोस आदि) और तीक्ष्ण बालका 
आदिकों की पीडा के होने पर उसे सहता है अतएवं उस का वह तुणस्पश्शपरीषहविजय प्रद्ंस* 


नीय है ॥ ३१ ॥ 


कीन्मिकचिकरीी, न 


सन्‍मि शरीक, 


२९) ! उल्लडचंत: भरमत: वा. 2 हषेंग. 3 6 । ३०) | वपु:. 2 धर्मऋद्धी विषये. 3 प्लाब्य” 
मानम्‌. 4 याति. 5 दिव्य द्धि 6 मुने:। ३१) ! दितृणसम्‌ ह । ह 





३९६ - घमरत्नाकरः - (१९. ३२- 


568 ) यः स्वेदक्त|बयवखचिते रेणुपु >जेः सजरलो 
ग्रीष्मे कच्छुप्रभूतिभिरुपारूढकण्डव्यथों 5पि। 
आप्कायस्याविवधिप्रसून प्राणिनः स्नाति नेत- 
यावज्जीवं स मलविजयी निर्मलो भावशौचात्‌ ॥ ३२ 


569 ) इल्ध्याः सर्ंविदीब॑ भक्तिरसिका मूर्ख 5पि मिथ्यावृक्ष 
पू्ां को 5पि करोति नोग्रतपसो विज्ञाततत्त्वस्थ मे । 
भक्‍्ताः सन्ति तप्रिवनः सुरवराः सत्या न हीय॑ श्रुतिः 
स्यात्सत्कारपुरस्क्रियातिसहन मनन्‍्ये 5स्ति नेवं यदि ॥ ३३ 

570 ) अहं विद्वानाद्ः कविरहमहं न्‍्यायनिपुणों 
प्रयाधीता; सर्वे स्वपरसमया वादिविसरः | 
जितो राज्ञामग्रे पशु वदपरः पण्डितजनः 
किमाभातीत्येवं पदट्ममजतो धीमदजयः ।। ३४ 


जी साधु ग्रोष्मकाल में पसीनेसे परिपूर्ण अवयवों में व्याप्त हुए धूलिपुंजस मलयुक्त 
होता हुआ कच्छू (खुजली) आदि चर्मरोगों से पीडित रहता है तो भी जलूकायिक जीवों के 
संरक्षण की इच्छा से आजन्म स्नान नहीं करता है, वह परिणामों की निर्मेलता से भावशौच को 
घारण करनेवाला निर्मेलमुनि मलपरोषहपर विजय प्राप्त करता है ॥ ३२ ॥ 

भक्ति में आनन्द माननेवाले मिथ्यादुष्टि जन मूर्ख के विषय में भी सर्वेज्ञ के समान 
प्रशंसतीय भक्ति किया करते हैं ।परन्तु घोर तपश्चरण में तत्पर और तत्त्व का ज्ञाता होने पर 
भी मैरी कोई भो भक्ति नहीं करता है। 'उत्तम देव तपस्वी के भक्त हुआ करते हैं, यह 
लोकोक्ति सत्य नहीं है इस प्रकार का विचार यदि मुनि के अन्तःकरण में प्रादुर्भुत नहों होता 
है तो वह सत्कार पुरस्कार की पीडा को सहता है, ऐमा मैं मानता हूँ ॥ ३३ ॥ 

में विद्वान हूँ, में आद्य कवि हूं, न्याय में निपुण हूँ, मैंने अपने तथा परमत के ग्रन्थ 
पढ़ डाले हैं, राजाओं के आगे सर्व वादिसमूह को जीता है, पशु के समान अज्ञानी इतर पंडित 
जन मेरे आगे वया शोभा पा सकते हैं; इस प्रकार के अभिमान को जो मन में नहीं उत्पन्न 
होने देता है, वह प्रज्ञापरीषह को जीतता है॥ ३४ ॥ 


कण्अगका। *ज«आईं; 


३२) | अवधाभिक्ताषकः. 2 प्राणानू. 3 भावस्नान/त्‌ । ३३) । सर्वज्ञे. 2हि स्फुटम्‌इ यं श्रूति:. 3 न 


एवं परूवोक्त यदि । 





“१९. ३७ ] - सल्लेखनावणेनम्‌ - 


57] ) तिरस्कारं मूर्ख पशुरसि शठेत्यादि सहत- 

स्तपो धोरं सारं विदधत इदं नातिशयितम्‌ | 

ममोत्पन्न ज्ञानं मतिमिति समुनिर्यो न कुरुते 

समाख्यातः शान्तः स इह खलु बोधातिविजयी ॥ ३५ 
572 ) सिद्धान्ताणबपारगस्य तपसां वासस्य सवेगिनो 

भक्तस्यादिजिनेश्वरादिबु न से 5जायस्त॑ चेल्निणयाः | 

प्रत्रज्येयमन्थिका व्रतमिदं क्ठेशावह केवलम 

एवं भावयते न यो विजयते दृष्टे; स बाधां मुनि: ॥३६ 
573 ) अन्तर्ध्यानं यदि विषहते सर्वदेशब्रतादय 

सर्वानेतान जनितभुवनक्षोभवृत्तानिवारीन्‌ । 

पुष्टि तन्वन्नतिशयवर्ती संबर निजेरायां 

सत्यंकारं वितरतितरां म्लक्तिकान्तोपयाम ॥ ३७ 


३९७ 





जो मुनि “ अरे दुष्ट ! तू मूर्ख व पशु जसा है ' इत्यादि दुवंचनों को सहन करता हैं 
तथा ' भयानक व श्रेष्ठ तपश्चरण को करते हुए भो मुझे जो यह ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह 
अतिशय को नहों प्राः्त हो रहा है इस प्रकार को बुद्धि को--विचार को-कभो मन में नहीं 
उदित होने देता है वह ज्ञान को पोडाका-अज्ञानपरोषह का जोतनेवाला कहा गया है ॥ ३५॥ 


जो मुनि “मैं सिद्धान्तरूप समुद्र का पारगामी, तपश्चरणों का घर, संसार से भयभोत 
ओर आदि जिनेश्वरादिकों का भक्त हूँ; तो भो चूँकि मुझे निर्णय - ज्ञानातिशय या ऋद्धि 
आदि - उत्पन्न नहीं हो रही है, इसलिये यह दीक्षाग्रहण व्यर्थ है, तथा यह ब्रत केवल दुःख - 
दायक है” ऐसा मत में कम्ो विचार नहों करता है'वह दर्शन को बाधा को-अदश न परीषह को 
जीतता है ॥ ३६॥ 

सब ब्रतो-महात्रती मुनि-ओर देशब्रतसहित श्रावक यदि अपने अन्तरात्मा के ध्यान में 
लीन होकर जगत्‌ को क्षुब्ध करनेवाले शत्रुओं के समान इन परीषहों को सहन करते हैं. तो 
वे संवर ओर निजरा के विषय में अतिशययुक्‍त पुष्टि को उत्पन्न करते हैं (अर्थात्‌ वे कर्मों के 
विपुल संवर ओर निर्जरा को करते हैं ) तया मुक्तिरूप स्त्री के साथ विवाह करने के कार्य में 
अधिक सत्यंकार (बयाना) देतें हैं ॥ ३७॥ 


वन्‍ीकिकरीये लकी पे सस्पिकक निकट पे ९/#र उरी की न्‍न्‍भियटपि वार पा पिरिक पिएुक वि इक इट कि. 


३६] | यदि नोत्पन्ना:. 2 निश्चया:, 3 दशतस्थ। २७) [ ?'क्षोत्रवृत्तो निवा*. 2 साई. 3 
ददाति. 4 मुक्तिकान्तापरिणयने । 


३९८ -धर्मेर्त्ताकरः - [१९, ३८० 


574 ) तारुण्यं तरुणीकटाक्षचदुर्ल कल्लोललोल बपु- 
लेक्ष्मीः कुज्जरकगंतालतरला भोगास्तढिदूभडगुराः । 
उद्देल्लट्विषवल्लरीरससमाः संगाः कुरडगीदशां 
वातव्याकुलितप्रदीपचपलज्वालोपम॑ जीवितम्‌ || रे८ 


575 ) श्वितिजरुषिभिः संख्यातीतेबंहिः पवनेस्त्रिसिः 
परिवृतमतः खेनाधस्तात्खलासु रनारकान्‌ । 
उपरि दिपिजान्‌ मध्ये कृत्वा नरान्‌ विधिमन्त्रिणा 
पतिरथ न॒णां त्राता नेको ह्यालडघ्यतमों उन्‍्तकः || ३८%#१ 


]576 ) उद्देल्ल८परिवर्तनदुमघने प्राणप्रकारालिनों' 
नेकट्यं कुलयोनिकोटिकुसुमेः कर्मानिलान्दोलिताः । 
अश्रान्तं विषयासवेकरसिकाः संसारचक्रे चिरात्‌ 
अआम्यन्तीति कृती विभाव्य रमतां तदोषद्रे पदें ॥ ३९ 


तारुण्य युवतो स्त्रियों के कटाक्षों के समान चंचल है, शरीर तरंगों के समान अस्थिर 
है, लक्ष्मी ताडपत्र के समान (बड़े ) हाथी के कानों के समान चयह है, भोग बिजलो के समान 
नाशवान हैं, परिग्रह हरिणो के समान नेत्रोंव्राो स्त्रियों के सहवास ऊपर चढी हुई विषवल्ली 
के रससमान है तथा प्राणियों का जोवित वायु से व्याकुल किये गये दीपक की चंचल ज्वाला 
के समान है ॥ ३८ ॥ 

यह लोक असंख्यात द्वीप-समुद्रों से तथा बाहर घनवात, अम्बुबात और तनुर्वात इन 
तीन वायुओं से वेष्टित है। ब्रह्मदेवरूप मंत्री ने इसमें नीचे - अधोलोक में - दुष्ट असुरों और 
नारकियों को, ऊपर-स्वगे में - देवों को ओर मध्य में मनुष्यों को किया है । इस प्रकार 
मनुष्पों के संरक्षण को पूरी व्यवस्था कर के भी न तो वह ब्रह्मदेव हो उन की रक्षा कर सका 
ओर न मनुष्यों का स्वामी - चकवर्ती आदि - भी रक्षा कर सका । ठीक है - यम अतिशय 
अलंघनीय है ॥ ३८#१ ॥ 

फैलते हुए परिवर्तंनरूप वृक्षों से सघन ऐसे संसाररूप गहन वन के भोतर प्राणभेदरूप 
भ्रामरकुल और योनिरूप करोडों फूलों के साथ निकटता को प्राप्त होकर कर्मरूप वायु से 
कम्पित होते हुए निरन्तर विषयभोगरूप मद्य के असाधारण रसिक होते हैं व इसीलिये वहाँ 
चिरकाल तक भ्रमण करते हैं, ऐसा जानकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य को उन दोषों के दूरवर्ती पद में 
--मोीक्ष में रमण करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 


: ३८) ! ?"बल्लरीभरसमाः. 2 हरिणाक्षीस्त्रीसंगा:। २९) ! भ्रमरा:, 2 मद्य. 3 संसारदोषदूरे 
पदे मोक्षे । 


-१९. ४२] - सल्लेखनावण॑ैनम्‌ - ३९९ 


577 ) तापत्रयों घनघनामहमन्वभृवमेकों यथा परवश्ञः प्रहतप्रकाशः । 
रत्नत्रयीं यदि तथात्ममयोमधीयादेकत्वभावनपरः स तदावसेयः || ४० 


578 ) यद्यदभिन्नं किमपि किमपि द्रव्यजातिक्रियादं 
भावाभावप्रभ वमहिसा द्योतते तत्तदन्यत्‌ । 
इत्यं तावद्‌विगलितमहामोहमन्यत्वमेतु 
यावच्छुद्ध: स्वयर्मनघतां याति वाचामगम्याम्‌ || ४१ 
579 ) वर्णोत्पत्तिप्रकारा: सुनिपु णधिषणेबणिता ये हि काये 
तिष्ठन्त्येते विचार्या बिमलपरिमलोद गारिणश्चन्द्रमुख्याः । 
ये ते लोकप्सिद्धास्तदुषकरणतां ये त णवाशुचित्व॑ 
यान्ति त्यक्तस्वभावास्तदशु चिमतां लब्धवर्णा विदन्तु ॥ ४२ 





जिस प्रकार मैं ने अकेले हो परवश-कर्म के वशीभूत - होकर विवेकरूप प्रकाश से 
रहित होते हुए अतिशय दुढ तापत्रयी का - सन्‍्तापजनक जन्म, जरा व मरण अथवा मिथ्या- 
दर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारिऋर इन तीन का-अनु भव किया है उसी प्रकार यदि आत्मा के 
स्वभावभूत रत्नत्रयीका - सम्यस्दर्शन, सम्यस्शान और सम्यक्चारित्र इन तीन का - अभ्यास 
किया होता तो उसो मुझ को निश्चित ही एकत्वभावना में तत्वर माना जाना चाहिये था॥४०॥ 


जो कुछ भो द्रव्य, जाति और क्रिया आदिक पदार्थ हैं व भाव और अभावके माहात्म्य 
से प्रकाशमान हो रहे हैं वे सत्र मुझ से अन्य हैं, इस प्रकारके विचार से महामोह अपनी 
आत्मामें से निकल जाता है और आत्मा उन पुदुगलादि पदाथों से भिन्नपनेकरों प्राप्त होता है । 
तदनंतर आत्मा शुद्ध होता हुआ वचन के अगोचर ऐसे कर्म मल से रहित आत्मस्वरूप को प्राष्त 
हो जाता है ॥ ४१ ॥। 


अतिशय निपुण बुद्धि के धारक ऋषियों के द्वार। जो वर्ग-कांति-की उत्पत्ति के प्रकार 
निर्दिष्ट किये गये है वे विचारणोय है । जो वे निर्मेछ सुगंध के फेलानेवाले कपूर आदि लोक- 
प्रसिद्ध पदार्थ हैं वे उप शरोरक़ो उपकरणता को प्राप्त हो कर अपने स्व्रभाव को छोडते हुए- 
अपवित्वता को प्राप्त होते हैं, इस प्रकार विद्वान पुरुषों का अपवित्र शरोरादिकों को अपविन्र- 
ता को जानना चाहिये॥ ४२ ॥ 

४०) । जन्मजरामरणमयी मनोवक्कायमयीं वा, 0 जन्मजरामृत्युरूपाम्‌. 2 अभ्यसेत्‌ । ४१) ॥ 
जागच्छतु, 2 आत्मानम्‌.. 3 निष्कर्मंताम्‌। ४२)  कपूरप्रभूतय:ः. 2 कायस्य.. 3 मुनयः। 





ही हरी 


'४०० «० घर्मरत्नाकरः - [१९ ४३- 


580 ) मिथ्याबोधप्रसुतकरणग्रामकोपाश पाय- 
योगोटलासी व्यसनजलधो प्रापको &समुत्र चात्र | 
यंत्संभारादुर्परि वपुषो मज्जति प्राणिपोतः 
ध्माभूम्नैधा रय इव विदामासखवो 5वाद्यनिन्‍्धे! | ४३ 
58। ) गुप्त्याओ। किल संवरस्तुतिमल चक्रजटाला मनाक 
आत्मन्यात्मलयं यतायत इमें मज्जन्ति सिन्धी यथा। 
तथ्रत्कि च जगत्त्रयी स्तुतियुखा नो माति चात्मन्यपि 
तामेकामिति संवर्ति शशिकलाकल्पां श्रयस्तु श्रिये || ४४ 
]582 ) आहारपझक्तिरिव कालभवी समग्र - 
जौवेषु यास्ति परिकर्मसखी सदा सा । 
अन्तमुंखस्य निजबोधितपो 5ग्निरोचि- 
जाज्बल्यमानवपुषो 5कथि नि्रेका ॥ ४५ 





मिथ्याज्ञान, अपने अपने विषयों के अभिमुख दोडनेवालो इन्द्रियों|का समूह क्रोधादि 
कषाय ओर आत्मा को ऊपर न उठानेत्राले अशुम योग इन कारणों से शोभनेवाला यह आत्मा 
इस लोक में व परलोक में आपत्तिरूप समुद्र में प्रवेश करता है | शरोर -आत्मा- के ऊपर इन 
मिथ्याज्ञानादिक्रों का भार होने से यह प्राणीरूपो नोका डूब जाती है। वह आखब पवतपर से 
बहनेवालोी नदी के वेग के समान है, ऐसा इसका स्वरूप प्रशंसनीय ज्ञानियों ने कहा है ॥ ४३॥ 
गुप्ति व समिति आदिकों से निर्चयतः संवर होता है -- नवीन कर्मों का आगमन 
नहीं होता है ऐसी स्तुति जटाधारी साधुओं ने की है | वे साथु अपनी आत्मा में आत्मरूय को 
प्राप्त हो कर मानो समुद्र में डूब जाते हैं । और जधिक क्या कहें, स्तुतिरूप मुख धारण करने- 
वाले ये तीन लोक भी इस आत्मा में नहीं माते है। विद्वान लोग मोक्षलृक्ष्मी के लिये उसी एक 
संवर का, जो कि चन्द्रकला के समान है, आश्रय करें ॥ ४४ ॥ 
जो कमंनिर्जरा आहारपंक्ति - भुक्त भोजन- के समान समय पर होनेवाली है वह 
परिचर्या करनेवाली सखो के समान सब जीवों में निरन्तर रहतो है | किन्तु एक - अविपाक- 
निजरा उस अन्तर्मुख साधु के कही गई है जिसका कि शरीर अपनी बोधि (रत्लत्रय ) और 
तपरूप अग्नि की ज्वाला से जल रहा है ॥ ४५ ॥ 


९८ हीर किन दानिपन्‍रयि ३ ए-री पेट पुकी पि ५१३. सारी करी मच ही करी जीत कवियाकीरि धन 
४३)  यस्यासत्रवस्य, 2 पवंतनद्या वेग इव. 3 ज्ञानिनामु। ४४) ! गृप्तादे: 2 कृतवन्त:. 3 
व् के बा 
विविधाम्‌.4 यतयः. 5 तुल्याम्‌ । ४५) । सविपाकनिजरा, 2 सा निर्जरा कर्मोत्पादका कालभवी.3 अविपाका । 


१९. ४८] . - सल्लेखनावर्ण नम्‌ - ४०४१ 


583 ) आध्यन्तान्तप्रसरगइनं विश्य॒मेतत्समन्तात्‌ 
सर्वे: प्ुण्णं सुनिपु णमिवान्नानजाला चितैस्तु | 
स्पृष्ठाः काम॑ वयमपि तथा लोकलालाभिरेत- 
द्रपं बृद्ध्या स्वसमयपरा धाम निष्कर्म यान्तु ॥ ४६ 


584 ) एकदिजिचतुर्पु प/चकरणप्राप्तिभ श॑ दुर्लभा 
रुपायु/कुलुजातिदेशनसु ख सतत्त्वावबोधस्ततः । 
भावानां चलनाच्च कापथंसरित्पातशच धीदौस्थ्यतो 
बोघेदुलेमतामवेक्ष्य निपुणेस्तंत्रेति यंत्यं सदा ॥ ४७ 

585 ) अहेड्िइंशधा प्रवबुदधजनतासिडध थे स्वरूपस्थिति- 
धर्मों येन हि देशकाउनियताकारावरुद्धो 5कथि । 
बिज्ञानां हि विदे यदाष्तिविकला कान्याप्नुवन्तीह नो 
दुःखानीति विब॒ुध्य धीरधिषणास्तस्मिन यतन्तां श्रिये ॥ ४८ 





किनिनलल् आकलन + 


यह जगत्‌ चारों तरफ से आदि, अंत और मध्य के प्रसार से गहन है। सर्व जीवों ने 
इसे अच्छी तरह से व्याप्त किया । अज्ञानजाल से सवंतः आवृत हुए जीवों ने इस के सर्व प्रदेश 
व्याप्त किये हैं। हम भी लोकरूप लालाओं से अतिशय पूर्ण स्पष्ट हुए हैं (?) ऐसा जानकर 
अपनी आत्मा में तत्पर होते हुए कर्मरहित स्थान - मुक्ति - को प्राप्त होवो ॥ ४६ ॥ 

एक, दो, तोन ओर चार इन्द्रिय जीवों में से निकलकर पाँच इन्द्रियों को प्राप्ति 
अतिशय दुर्लभ है। यदि पाँचों इन्द्रियों को प्राप्ति हो भी गई तो रूप, आयुष्य, योग्य 
कुल, जाति और ग्रुरूपदेश आदि के साथ आत्मस्वरूप का बोध होता अतिशय कठिन 
है। तत्परचात परिणामों के स्थिर न रहने से तया बुद्धि को दुःस्थिति से कुमार्गरूप नदी में 
पतन भी हो सकता है। इस प्रकार रत्नत्रय को दुरलूुभता को देखकर निपुण मनुष्यों को 
उसकी प्राप्ति के लिये सदा प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 

आत्मस्व॒रूप में अवस्थित होने का नाम धर्म है। अरहंत भगवान 'नेप्रबुद्ध जनसमूह 
के लिये उसे उत्तम क्षमादि के भेद से दक्ष प्रकार का कहा है। विशिष्ट ज्ञानियों के परिज्ञान के 
लिये वहु देश, कार, निवतकारू और आकार से अवरुद्ध कहा गया है। उस धर्म को 
प्राप्ति से रहित प्राणी यहाँ कौन-से दुःखों को नहों प्राप्त होते हैं ? (अर्थात्‌ वे सभी प्रकार 
के दुःखों को प्राप्त होते हैं। यह जानकर धीरबुद्धि मनुष्यों को लक्ष्मी के लिये -- मुक्ति वेभव 
को प्राप्ति के लिये - उस घम के विषय में प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 


अधिशकपिसकीमिएक पेड किपाकीि दिल गिदारी दर निदशी िचहरी की. बी सार पहन एक य. 


४७ ) । मविशयेन, 2 मिथ्यामार्ग. 3 वोध्े. 4 यत्व: करणीय: । ४८) ! 0 शानिनाम. 2 शानाय. 3 धर्में। 
५१ 


४०२ - धर्म रट्नाकर: - [१९. ४९.० 


]586 ) आश्ञाषायविपाकसंस्थितिसमाविद्ध हि धंर्म्य दघद 
ध्यान प्राष्य परीषहानिव रिपुन्‌ सर्वोपसग! समम्‌ | 
इत्थ यः परलोकसाधनकूते कुर्यात्मयाणं कृती 
तस्येकल्य जिगीषतो 5स्तु किमिवासाध्य जिलोक्यामपि ॥ ४९ 
587 ) सर्वानर्थप्रशमतविधिः सर्वधर्म प्रघारा 
सर्वान्‌ कामान्‌ बितरितुंमर्र | सबंगा कामपेनुः । 
साक्षान्मोशक्ष॑ क्रमिथ बहुना सा चतुर्बवंगंसारा 
भक्त्याराध्या जयमुनिनुता प्रान्त्यसल्लेखनेषा ॥ ५० 
॥ इति धर्मरत्नाकरे सरलेखनावर्णनो नाम एकोनविशतितमो 5बसरः ॥ १९ ॥ 


जो पुण्यशाली पुरुष आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकिचय और संस्थानविचय 
इन चार भेदों से समाविद्ध-वेधे गये-घम्यं ध्यान को धारण करता हुआ उपसर्गों के साथ शत्रुओं 
के समान परीषहों को प्राप्त कर के उनपर विजय प्राप्त करता है व इस प्रकारसे परछोक की 
सिद्धि के लिये प्रस्थान करता है - सल्लेखनापूर्वक मरण को प्राप्त होता है उस अद्वितीय विजि- 
गीषु - विजया भिलाषी योद्धा - के लिये तीनों लोकों में असाध्य क्या हो सकता है ? कुछ भी 
नहीं - वह सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करता है 

तात्पये - धरमंध्यान के चार भेद हैं। उनका विव रण-- 

१) आज्ञाविचय-उपदेशक के अभाव, बुद्धि की मन्दता, पदार्थों को सूक्ष्ता तथा हैतु व 
दुष्टान्त के न मिलने से सर्वेज्षप्रणीत आग को प्रमाण समझ कर “वस्तुस्वरूप ऐसाहो 
है, जिनेदवर अन्यथावादी नहीं हैं ऐसा मानकर गहन पदार्थों के ऊपर श्रद्धान करना | 

२) अपायबविचय - मिथ्यादर्शन - ज्ञान और चारित्र से ये प्राणी कैसे दूर होंगे, ऐसा 
बार बार विचार करना । 

३) विपाकविचय - ज्ञानावरणाईि कर्मों के द्रव्य, क्षेत्र, कार, भव और भावरूप कार- 
णों से प्राप्त होनेवाले फलानुभवन का बारबार विचार करना। 

४) संस्थानविच्य-लोक का आकार और उस के स्वभाव का बार बार विचार करना । 
इन चार ध्यानों में स्थिर रहकर सल्लेखना का धारक परोषह और उपसर्गों को जीतता 
है। तब उसे परलोक में स्वर्गादिकी प्राप्ति होती है ॥४९॥ 
जयसेन मुनि के द्वारा स्तुत-जिसकी स्तुति की गई है-तथा भक्ति से आराधन के योग्य 

यह अन्तिम सल्लेखना संपूर्ण अनर्थों को शान्त करनेवालो, सर्व क्षमादिक धर्मों की उत्कृष्ट धा रा, 
संपूर्ण इष्ट पदार्थों के देने में अतिशय समर्थ होतो हुई सर्वत्र जानेवाली कामधेनु है।अधिक क्‍या 
कहें? धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष पुरुषार्थों में सारभूत वह साक्षात्‌ मोक्ष को देनेवाली है॥५०॥ 
इस प्रकार श्रीध्रम रत्नाकर में सललेखना वर्णन करनेवाला यहु 
उन्नीसवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥ १९ ॥ 


४९) | ध्यानम्‌. 2 घारयन्‌, 3 जेतुमिष्छो: ! ५०) ! अभिलाषान्‌. 2 दातुमु, 3 सभर्था सल्लेखता। 


[२०. विंशतितमों 5वस्तरः ] 
[ उक्तानुक्तशेषविशे पसू चकः] 
588 ) उक्तानुक्तप्रकाराणां सूचको 5वसरो $न्तिमः । 
ग्रन्थाथेस्मृतिमायान्ति बाला अपि विद्युध्य यम्‌ ॥ १ 
589 ) अंगप्रविष्टं गदित श्रुतं हि प्रकी्णवाक्याथपरोक्तिरन्यत्‌ । 
अनुक्तसक्तामृतसारबिन्दुस्वादप्रवीण मुनिभिः प्रकीर्णभ, ॥ २ 
590 ) अदुर्जनत्व विनयो विवेकः परीक्षणं तत्वविनिशचयश्च | 
एते मुणाः पञ्च भवन्ति यस्य स आत्मवान्‌ धर्मकथापरः स्यथात्‌ ॥२#१ 


59) असूयकत्वं शठताविचारो दु राग्रहः सूक्तिविमानना चे । 
पुंसाममी पञ”च भवन्ति दोषास्तत्त्वावबोधप्रतिबन्धनाय ॥ २%२ 





यह अन्तिम (वीसवाँ) अवसर उक्त और अनुक्त विषयों का सूचक है । इस अक्सर 
को जानकर बालक भी ग्रन्थ और अर्थ का स्मरण कर सकते हैं ॥१॥ 

जिस का उल्लेख पूर्व में नहीं किया गया है तथा जो पूव॑ में भली भाँति कहा जा चुका 
है ऐसे भ्रुतरूप श्रेष्ठ अमृत के बिन्दुओं के स्वाद में निपुणता को प्राप्त हुए मुनियोंने एक श्रुत को 
अंगप्रविष्ट और इधर-उधर फेले हुए वाक्याथे के कथन को अन्य प्रकीणक श्रृत कहा है ॥ २॥ 

जिस के अदुर्जतपना-सज्जनता-विनय, विवेक, कार्याकार्यविचार और वस्तुस्वरूप का 
निश्चय ये पाँच गुण होते हैं वह आत्मवान्‌ - आत्मस्वरूप जाननेवाला पुरुष - धर्मकथा के 
कहने और सुनने के योग्य होता है ॥ २४१ ॥ 

असूयकता-दूसरे की उन्नति को नहीं सह सकना,शठता-कपटीपना, अविचार, दुराग्रह 
और सुन्दर वचनों की अवहेलना करना; ये पाँच दोष पुरुषों के तत्त्वज्ञान में बाधक हैं |२७२॥ 





२) सर्ग:। २७१)  ?' तस्यात्मबानू । २४२) ! असहनशीलत्यम्‌, ईवंत्वं वा. 2 अवगणना । 


डग्ड .« धमरत्नाकर: - [१०८ ३- 


592 ) पुंसो यथा संशयिताशयस्य दृष्टा न काचित्सफला प्रवृत्ति: | 

धमस्वरूपे 5पि तथाविधस्य कीदृक्‍्कर्थ क्‍्वास्तु क॒दा प्रवत्तिः॥ ३ 
593 ) येम्यः सम्म॒द्भवति ये परिवधेयन्ति 

ये पान्ति झीणेमपि घममथोद्धरन्ति । 
तेषां विमाननमवेत्य कुतो 5पि मोदी 
यो धर्महां सहिन ते रहितो 5स्ति धर्म: ॥ ४ 

594 ) तथा च- 
यो मदात्समयस्थानामवद्धादेन मोदते । 
स नूनं धर्सहा यस्मान्न धर्मो धाभिकेतिना | ४७४१ 

595 ) देवसेवा गुरूपास्ति; स्वाध्यायः संयमस्तपः | 
दान चेति गृहस्थानां पट्कर्माणि दिने दिने ॥ ४#२ 


बातों में जिस का अभिप्राय व्यवहारकाये के विषय में संशययुक्त होता है उसकी 
कोई भी प्रवृत्ति सफल नही होती है । इसी प्रक्रार जो धर्म के स्वरूप में भी संशययुक्त होता हैं 
उस की प्रवृत्ति किस प्रकार, कैसे, कहां और कब होती है? ॥ ३॥ 

जिन पुरुषों से धर्म की उत्पत्ति होती है, जो उसे बृद्धिगत करते हैं, जो उसका 
संरक्षण करते हैं तथा जो नष्ट होते हुए उम्त धर्म का पुनरुद्धार करते हैं ऐसे धामिक जनों के 
कहीं से भी होनेवालें अपमान को सुनकर जो मन'में आनंदित होता है वह धर्म का घातक 
है। क्योंकि धामिक पुरुषों के विना धर्म नहीं रह सकता है॥ ४ ॥ 

और भो वैसा- 

जो गर्व से धर्मनिष्ठ लोगों के अपमान से आनंदित होता है वह मानव घर्मंघातक है, 
क्योंकि धार्मिक पुरुषों के विना धर्म नहीं रहता है ॥ ४४१ ॥ 

देवसेवा-जिनपूजा, गुरुपास्ति-गुरुकी सेवा, स्वाध्याय, संयम - प्राणियों का पालन 
और इन्द्रियों का स्वाधीन रखना तप और दान; ये गृहस्थों के प्रतिदिन करने योग्य छह॒कारय॑ 
हैं॥ ४०२ ॥ 


परीयरकरिग रहकर चिकक निकट बकरी विद पक शहरी शहरी न्‍न्‍ीीे ३#* पे प इकिप की. 


४)  रक्षन्ति. 2 अपमानम्‌. 3 ज्ञात्वा, 4 धर्मविधातक:। ४#१) । श्रावकाणाम्‌. 2 धर्मविनाशकः । 


२०, ४४७ ] - उक्तानुक्तशेष विशेषसूचकः - ड०प्‌ 
596 ) अस्यायमर्थः - 
स्नपन पूजन स्तोत्र जपो ध्यानं श्रुतस्तवः । 
पोढा क्रियोदिता सद्भिदेवसेवास्‌ गेश्निम्‌ ॥ ४%र३ 
597 ) आचार्योपासन श्रद्धा शास्त्राथस्य विवेचनम्‌ । 
तत्कियाणामनुष्ठानं श्रेयःमाप्तिकरो गणः || ४४४ 
598 ) झुचिर्बिनयसंपन्नस्तनुचापलवनितः । 
अष्टदो षविनिम्ुु क्तमधीतां गुरुसंनिधी ॥ ४#५ 
599 ) अनुयोगगुणस्थानमागंणास्थानकर्म सु । 
अध्यात्मतत्त्वविद्यायाः पाठ: स्वाध्याय उच्यते ।। ४%#६ 
[600 ) गुही यतः स्वसिद्धान्त साध्‌ बुध्येत धमंघीः । 
प्रथम: सो उनुयोगः स्यात्‌ पुराणचरितादिकः | ४४७ 





इसका यह अथे है - 
स्नपन - जलादिक से अभिषेक, पूजन, स्पोत्र, जप, ध्यान औंर श्ुतस्तव-श्रुतज्ञान की 


स्तुति इस प्रकार सत्पुरुषों ने गृहस्थो के देवसेवा - पूजाविधि-में छह कर्म कहे हैं॥| ४#३॥ 

आचायंकी सेठ, उतके ऊपर श्रद्धा, शास्त्रार्थ का विवेचन, शास्त्र में अथवा आचार्य 
के द्वारा निर्दिष्ट क्रिप्राओंका अनुष्छडान - आचरण करना, यह कल्पाण को प्राप्ति करानेवाला 
गुणसमुदाय है || ४*४ ॥ 

(शिष्य को) स्नानादि से पवित्र, विनय्र से परिपूर्ण, शरोर की चंचलता से रहित और 
(ग्रन्थ की अपूर्णता, अर्थ को अपूर्णता, उभय ग्रन्थ व अर्थ को अपूर्णता, योग्य काल का 
अविचार, विनय का अभाव, उपधान का अभाव, बहुमान का अभाव और निन्‍हव (पुरुषा. ३६) 
इन) आठ दोषों से हीन हो कर गुरु के समीपमें अध्ययन करना चाहिये ॥ ४#५ ॥ 

चार अनुयोग, चोदह गुणस्थान, चोदह मार्गणास्थान और भआठ कमें; इन का 


आश्रय लेकर अध्यात्मविद्या का पढना, इसे स्वाध्याय कहते हैं ॥ ४#६ | 
धर्म में बुद्धि रखनेवाऊ।-धर्मात्मा-गृ हस्थ जिस अनुयोग के आश्वय से अपने सिद्धान्त- 


को भलो भाँति जान सकता है वह पुराण और चरित आदिस्वरूप प्रथमानुयोग हैं ॥४*७॥ 


सिडमयक्पिक पक वपिडरिक पिक* पेड पिफ िक पिकर पिंक पिएक पिपह चिक किक की 
डक४) । तेषामात्रार्याणाम्‌ू । ४४५) । 70 तज्य चापक" । 
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60 ) अधोमध्योध्य॑लोकेषु चतुर्ग तिविचारणम्‌ | 

शास्त्र करणमित्याहुरनुयोगपरीक्षणम्‌ || ४#८ 
602 ) भेद स्पादनुष्ठानं तस्यायं रक्षणक्मः । 

इत्यमात्मा चरित्रार्थ इनुयोगश्चरणामिधः ॥ ४४९ 
603 ) जीवाणीवपरिज्ञानं धर्माधर्माषणोधनम। 

बन्धप्रोक्षज्ञदा चेति फल द्रब्यानुयोगतः || 9१० 
]604 ) जीवस्थानगुणस्थानमार्गणास्थानगो विधिः । 

चतुर्द शाविधो बोध्यः स॑ प्रत्येक यथाममम्‌ ।। ४४११ 
[605 ) अनिगृहितवीयेस्य कायकलेशस्तपः स्मृतम्‌ । 

तच्च॑ मार्गाविरोधेन गृणाय गदितं जिने! ॥ ४४१२ 


ख्ज्ला 





अललनननन-ममलनन न. 58, पनननीनोजनननन-+ 


जिस शास्त्र में अधोलोक, मध्यलोक और ऊध्व॑ लोक के आश्रयसे चारों गतियोंका 
विचार किया जाता है। उसे चरणानुयोग कहते हैं। इस में चार गतियों के विषय में 
प्रशनोत्तरपूृवंक परीक्षण - विचार-किया जाता है ॥ ४#८ || 

मेरा यह अनुष्ठान है - मुझे इसका पालन करना चाहिये, तथा यह उस के संरक्षण का 
उपाय है; इस प्रकार चारित्र को विषय करनेवाला जो अनुयोग है उसका नाम चरणानुयोग 
है ॥ ४९ || 

जीव ओर अजीव के परिज्ञान के साथ जो धर्म और अधमम का विवेक तथा बन्ध 
और मोक्ष का अवबोध होता है; यह द्रव्यानुयोग का फल है। (अभिप्राय यह है कि जिसमें 
जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, और बन्ध्र-मोक्षादि की प्ररूपणा की जाती है उसे द्रव्यानुयोग जानना 
चाहिये ) ॥ ४«१० ॥ 

जोवस्थान - जोव समास, गुणस्थान और मार्गणास्थान इनका अनुसरण करनेवाला 
जो विधान है वह प्रत्येक चौंदह प्रकारका है - इन में प्रत्येक के चौदह चोदह भेद समझना 
चाहिये। उन सब का परिज्ञान आगम के आश्रय से प्राप्त होता है ॥ ४४११ ॥ 

अपनी शक्ति को न छिपाते हुए जो कायक्लेश किया जाता है उसे तप कहते है। 
बहू जब रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमार्ग के अथवा आगमोक्‍्त विधि के अविरुद्ध किया जाता है तब 
वह लाभप्रद - हितकारक - होता है, ऐसा जिनेन्द्र के हारा कहा गया है ॥ ४४३१२ ॥ 


'करगपागयकरगकरण 





४३११) | गतः. 2 द्रव्यानुयोग: । ४४१२) । तप: । 
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606 ) अथवा - ह 
अन्त हिमंलोट्रेकादात्मनः शुद्धिकारणम्‌ | 
शारीरं मानस कर्म तपः पहडस्तपोधनाः ।। ४%१ ३ 
607 ) ब्द्ानां धारण दष्डत्यागः समितिप्रठनम | 
कृपायनिग्नहो 5क्षाणां जयः संयम इष्यते ॥| ५ 
4608 ) अस्य व्याख्या- 
बहू्गातिचारप विवर्ज नेन गृहीतपूर्वमतिंपालन यत्‌ । 
अशोविशुद्धणा कियते महद्भिस्तद्धारणं वाश्छितसिद्धिहेतुः॥ ६ 
609 ) दुश्चिन्तनं न क्वचिदेव कुर्यात्पापाभिला्ष व सुदुष्टचेप्टाम्‌ | 
मनोवचःकायसमाश्रयं तवूब्रती स्वकीयव्रतपोषणाथम्‌ ॥ ७ 
60) यत्माणिरक्षणपरत्वमथात्मवत्स्या- 
था च प्रयत्नपरता गमनादिके च॑ | 
या लोकशुद्धिसहचा खिया प्रवृत्ति- 
स्तद्॒थाकृतं समितिपालनमप्रमतेः ॥ ८ 


जिस शारीरिक अयवा मानसिक क्रिया के द्वारा आत्मा की अन्तरंग और बहिरंग 
दोनों ही प्रकार के मल की वृद्धि से शुद्धि होतो है उसे तपोधन - तपरूप धन के धारक महूषि 
जन - तप कहते हैं ।॥| ४४१३॥ 

अहिसादिक पाँच ब्रतों का धारण करना, मन, वचन और शरीरकोी अशुभ प्रवृत्ति को 
छोडना, पाँच समितियोंका पालन करना, कषायों का निग्नह करना और इन्द्रियों को जीतना; 
इसे संयम माना जाता है॥ ५ ॥ 

इस की व्याख्या-पूव॑ में ग्रहण किये गये ब्रतों का जो उन के सर्वथा नाश अथवा अत्ति- 
चारों से रहित पान किया जाता है तथा महापुरुष मन की निर्मलतापूरवंक जो उन को धारण 
करते हैं, वहु इच्छित सिद्धि का कारण होता है ॥ ६॥ 

ब्रती क्रावक मन में किसो के भी विषय में दुष्ट विवार नहों करता है| बह पाप की 
अभिलाबा व दुष्ट चेष्टा को भी नहीं करता है | इस प्रकार वह अपने ब्रत को पुष्ट करने के 
लिये मन, वचन और काय के आश्रित दुष्ट व्यवहा र को नहीं करता है ॥ ७ ॥ 

अन्य प्राणियों को अपने ही समान समझकर जो उन के संरक्षण में तत्परता रखी 


सशनिदहि वरीियकीय >ह अरमान पक कक 
५)  अशुभमनादि, 0 अतीवारत्याग:। ६) | ए *“वद्रत॒पालनं । ८) । ९ “"ममनोदिषु श्य, 9 
गमनादिकेधु, 2 कथितम्‌ । 
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कृषन्ति संतापयन्ति दुर्गंतिसंपादनेनात्मानम्रेिति कषायाः क्रोधादयः । 
अथवा यथा विशुद्धस्थ वस्तुनः कषायाः कालृष्यकारिणस्तथा निममे- 
लस्यात्मनों मालिन्यहेतुत्वात कपाया इवे कंषाया। । तन्न स्वपरवधा- 
अ्यामात्मेतरयो रपायोपायानुष्ठानमशुभपरिणामननकी वा अनुष्ठान- 
प्रबन्धः क्रोपः । विद्याविज्ञानेश्वर्यादिभिः पृज्यपूजान्यतिकमहेतुरइकारः । 
युक्तिदर्श ने अपि दुराग्रह्मपरित्यागो वा मानः । मनोवाक्कायक्रियाणामया- 
थातथ्यात्परवञ्चनाभिप्रायेण प्रवृत्ति: रूयातियुजाला भाद्यमिवेशमयी माया। 
चेतनाचेतनेषु बस्तुषु चित्तस्य मोहान्ममेद॑ भावरतदभिवृद्धघाशयों वा 
महानसंतोषः क्षोमो वा लोभः॥ 


जाती है, गमनादिक कार्यों में जो प्रयत्तपरता - प्राणिरक्षण का प्रयत्न - रहतो है, तथा लोक 
शुद्धि की सहकारिता-विशुद्ध छोकव्यवहार - के अनुसार जो आचरण किया जाता है, इसे 
प्रमादरहित मुनिजनों ने समिति का पालन कहा है ॥ ८ ॥ 


जो नरकादि के दुख को प्राप्त करा कर आत्मा को “ कषन्ति ” अर्थात्‌ संतृष्त करते हैं 
वे कषाय हैं। जो क्रोध, मान, माया ओर लोभ के भेद से चार हैं। अथवा जिस प्रकार कषाय- 
वटबुक्ष का दूध - किसो निमंल वस्तु को मलिन किया करता है उसी प्रकार उक्त कषाय के ही 
समान निर्मेल आत्मा कौ मलिनता के कारण होने से क्रोधादिकों को भी कषाय कहा जाता है। 
अपने ओर पर के वधद्वारा अपने ओर दूसरे का अपाय ओर उपाय करना (?) 
इसे क्रोध कहते हैं। अथवा अशुभ परिणामों को उत्पन्न करनेवाला जो अनुष्ठान प्रबन्ध- 
परम्परा-है उस को क्रोध कहते हैं। जो विद्या भायनादि में कुशलूता,विज्ञान-जीवादिक, तत्त्वोंका 
ज्ञान और ऐश्वर्य आदि के द्वारा जो पूज्य पुरुषों की पूजा के उल्लंघन का कारण होता है, 
वह अहंकार है | अथवा थुक्ति को देखते हुए भी जिस के कारण दुराग्रह को नहीं छोडा जाता 
है उसे मान कहते हैं । मन, वचन ओर शरोर को क्रियाओं को अयथार्थंता-विपरीतता - के 
कारण जो दूसरे को फेंसाने के अभिप्राय से प्रवृति की जाती है और जिस में अपनी ख्याति, 
पूजा ओर लाभादि का अभिनिवेश - अभिप्राय - रहता है ऐंसो समस्त प्रवृत्ति को माया कहते 
हैं । चेतन-दास-दासी व पशु आदिक तथा अचेतन - रत्न, धर व वस्त्रादिक -- पदार्थों में 
मोह के वश जो “ यह मेरा है ऐसा मन का अभिप्राय होता है उन चेतनाचैतन पदा्थोंकी 
वृद्धि की जो चाहना होती है, अतिशय असंतोष जो बना रहता है तथा इच्छानुसार उनकी 
प्राप्ति व वृद्धि के न होनेपर जो क्षोभ होता है, इसका नाम लोभ है। 
रेकयरफेकपिकनिप/ फेक िशनविशा पक िन्‍ पे पक फेक रपट के." 


गद्यम्‌) | वस्त्र स्प. 2 ... ... ... प्रभुति कषाया:. 3 हरडादय:, 4 ?*मात्मेत रपो रसुरपरिणाम" 
57 वित्तस्म । 
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6! ) खम्यक्‍त्वं घ्वत्त्यनन्तानु बन्धिनस्ते कपासका: । 
अप्रत्यास्यानरूपाश्य देशअंतविधातियः ॥ ८#ॉ 
62 ) भ्रत्याख्यानस्वभावाः स्थुंः संयमस्य विनाश्षकाः | 
चारित्रे तु यथाखूयाते कुयु: संज्वलनाः क्षत्रिम ।| ८ऋरे 
63 ) दृषदभूमिरजोवारिराजिमिः क्रो्षतः समात | 
तियडनदेवेषु जायते नियत पुमान्‌ ॥९ 
64) शिलास्तम्मास्थिसाद्रंधावेत्रव त्तिद्ितीयकः । 
अधःपशुनरस्वग गतिसंगतिकारणम ।। ९%१ 
6)5) बेणुमूलेरजाश रूगेगमृत्रेश्चामरे! समाः । 
साया तथेव जायेत चतुर्गतिसमद्य ॥ ९%२ 
66 ) क्रिमिनीलीव॑पुलेपहरिद्रारागसंनिभः । 
लोभः कस्य न जायेत तद॒त्संसारकारणस ॥ ९#३े 
जो अनन्तानुबन्धी कषाय हैं वे सम्यकत्व का घात करते हैं, अप्रत्यास्यान रूप कषाय 
देशब्रतका घात करते हैं, प्रत्यास्यान स्वभाववाले कषाय संयम - महात्रत - के नाहाक हैं, 
तथा संज्वलन कषाय यथारूयात चरित्र के विषय में हानि को उत्पन्न करते हैं - उसे उत्पन्न 
नहीं होने देते हैं || ८४ ९-२ !॥ 
पाषाण, पृथिवो, घूलि और पानो को रेखा के समान क्रोघसे प्रॉणी क्रमश: नरक 
तियंअच, मनुष्य और देवोंमें उत्पन्न होता है, यह निष्चिचत है॥ ९ ॥ 
पाषाण का स्तम्भ, हड्डी, गोलो लकडी ओर बेत इनके समान जो उत्तरोत्तर कठो र- 
तासे हीत होती हुई द्वितोय कषाय - मान कषाय-है, वे क्रम से नरकगति, पश्युगति, मनुष्य- 
गति और देवगति को कारण होती है ॥ ९७१ ॥ 
बॉस को जड, बकरो के सींग, गोमृत्र और चामर इन के समान जो साया कषाम है 
बह क्रम से नरकादि रूप चारों गतियोंकी समृद्धि का कारण है ॥ ९७२ ॥ 
लाख का रंग, नीली का रंग, शरीर का मल और हलदी का रंग इन के समान जो 
लोभ है वह उक्त क्रोघादि के समान किस के लिये संसार का कारण नहीं होता ? अर्थात्‌ 
यह भी क्रम से नरकादि का कारण होता है ॥ ९५४३॥ 
८की १) । 0) “त्याब्यानानुरूपा स्वदेशव्रत”. 2 ब्रतघातिन:। ८७2) । भवेयु:. 2 बिनाशम्‌ । ९) 
ए*“वारिधजीमि:, पावाणरेलाभूमिरेलाधुलिरिलाजलरेलासदुक्षा. 2 नरकतियंडमनुष्यदेवणगतिष गमनम | 
१५७१) | मायक्वाय: । ९४२) ! 00 बोमूतझ्या चामरे! । ९७३) | 00" कृसि, 2 सीलबडो. 3 क्षरीर्केष । 
ह 
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687 ) भेषजं विविधमाचरथ यापथ्यसेवनपरो 5स्ति रोगितः । 
ध्यानसंयमशमंश्रुतादिभी रिक्त एवं हि तथैव कोपतः ॥| १० 
68 ) मानदावदहनावलीज्यलम्नृद्रुमेषु मदवातवर्तिषु | 
दुःखघमंहरगक्षमा कर्थ रोहतीह हितपल्‍लवाबली ।। ११ 
69 ) भायानिशज्ञा निवसते कणंशो 5पि याव- 
दात्मारविन्दसरसीषु विकासलह्ष्मीम्‌ । 
तावत्कथं किल दधातु मनो *रविन्द- 
पण्डो विकल्पमृगलाअछन॑पादजुष्ट ; ॥ १२ 
620 ) लोभकीलपरिचिह्लितं मनःक्‌ृपक॑ परिहरन्ति दूरतः । 
अन्त्यजातिसरसीमिव द्रुतं हारिता गुणगणप्रवासिनः | १३ 
62 ) यो उत्यन्तोत्यितधूलिसंचय इब व्यावृत्तिकृच्चक्षुषां 
बाहथान्तर्गतवस्तुषु भ्रतिपद सबज्मने: स्वतः । 
सत्संगैरच शमाम्बुवृष्टिभिरपि स्वाध्याययोगेरपि 
ते कोधादिगणण ततः शमयताच्छान्तश्रियामुद्धये ।|१४ 
जिस प्रकार रोगी मनुष्य अनेक प्रकार की औषधिका सेवन करता हुआ भी यदि 
अपथ्य-अहितकर भोजनादि - का सेवन करता है तो वह उस रोग से मुक्त नहों होता है,उसों 
प्रकार मनुष्य ध्यान, संयम, शम ओर बुत आदि का आराधन करता हुआ भी यदि वहूं क्रोध 
को प्राप्त होता है तो वह उक्त ध्यानादि से रहित ही होता है। (क्रोध के होनेबर उस के वे 
सब व्यर्थ सिद्ध होते हैं) ॥ १०॥ 
अभिमानरूप वायु के वशवर्ती मनुष्योंरूप वृक्षों के मध्य में यदि मानरूप वनार्नि को 
ज्वाला जलती है तो उन के ऊपर दुखरूप आतप को दूर करनेदलो हितरूप कोमल पत्तों को 
पंक्ति कंसे उत्पन्न हो सकती है ? ॥ ११ ॥ 
जब तक आत्मारूप कमलों के सरोवर में थोडीसी भी मायाव्यवहाररूप रात्रि निवास 
करती है तब तक विकल्पों रूप चंद्रकिरणों से सेवित मनरूप कमलों का समूह केसे विकास 
की क्षोभा को धारण कर सकता है ? ॥ १२ ॥ 
गुणसमूहरूप पथिक थक्र कर के लोभहूपों खील से चिन्हित मनरूप कुएं को 
चाण्डाल के तालाब के समान दूर से ज्यीध् ही छोड देते हैं। (अभिप्राय यह है कि डोंभ के 
कारण मनुष्य के सब उत्तम गुण नष्ट हो जाते हैं) ॥ १३॥ 
जिस प्रकार अतिशय ऊँची उठी हुई घूलि का समूह बाहथ ओर अन्तरंग वस्तुओं के 


१०) ॥ ए0१ संयमश्रवश्रुता” । १२) ! स्तोकापि, 2 चन्द्र:. 3 स्पश्ेत:। १३) व सुतबः 
पक्षिणद्‌व । १४) | क्रोध्ादिगण:. 2 शमयतु । 
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622 ) आपाते मधूरा विरामबिरिसास्तृष्णाभिवृद्धिमदा 
दुष्प्राप्या व्यसनाण॑बराइच विषया ये प्राप्यपारां अपि । 
ते जन्मापि विवृद्धिम्तमथवा तद्‌ ग्राहका्णि त्वरं 
ज्ञात्वा खोन्यपि चात्मवानहरहस्तेभ्यो निवर्चि क्रियात्‌ ॥ १५ 

]623 ) स्वरसेन निरुध्यन्ते य॑ वृष्ट्वेन्द्रियवत्तयः । 
अनायासेन मरुतां तं यात शरण जना ॥ १६ 

624 ) इन्द्रियासंयमत्यागो हृपीकविजयों 5थवा । 
दान तु गदितं पूद॑ सभेदं सफल मया ॥ १७ 

625 ) अष्टौ स्पर्शा रसाः पञ्च गन्धौ दो वर्णपल्न्चकम्‌ । 
पड़जादयः स्व॒राः सप्त दुर्भनोक्षेष्वसंयमाः ॥ १८ 

626 ) बेराग्यभावना नित्य॑ं नित्य तत्त्वविचिन्तनम्‌ | 
नित्य यर्न३च कतेव्यो यमेषु नियसेषु च || १८%#१ 


विषय में पद पद पर आंखों को व्यावृत्त करता है - उन के देखने में बाधा डालता है - उसी 
प्रकार जो क्रोधादिका समूह बाहबान्वरंग पदार्थों के जानने में प्रतिबन्ध करता है उस क्रोधादि 
कषायों के समूह को शान्ति लक्ष्मी की वुद्धि के लिये सर्वेतः सर्व परिग्रहों के त्याग, सज्जनों की 
संगति शमरूप जल की वृष्टि और स्वाध्याय के योग से शान्‍्त करना चाहिये ॥ १४ ॥ 

जो इन्द्रियविषय प्रारम्भ में -- उपभोग के समय - मधुर प्रतीत होते हुए भी अच्त में 
नीरस शुष्क (कष्टप्रद) - सिद्ध होते हैं तृष्णा को वृद्धिगत करते हैं, कठिनतासे प्राप्त किये 
जाते हैं, तथा दुख के समुद्र होने पर भी जिनका पार प्राप्त किया जा सकता है; 
वे संसारके बढानेवाले हैं तथा उन के आ्राहक इन्द्रिया हैं, यहु जानकर शीघ्र ही मनस्व 
प्राणी को उन विषयों की ओर से निरन्तर इन्द्रियों को निवृत्त-पराझुमुख-क रना चाहिये ॥१५॥ 

जिसको देखकर इन्द्रियों की प्रवृत्ति स्व॒रस से - विषयों की ओर से- अनायास ही रुक 
जाती है, मनुष्यों को उस देवों के देव को शरण में जाना चाहिये ॥ १६ ॥ 

मैं इन्द्रियविषयक असंयम के त्याग अथवा इन्द्रियविजय तथा भेद भौर फल से सहित्त 
दान का भी वर्णन पूर्व में कर चुका हैँ ॥ १७ ॥ 

आठ स्पर्श, पाँच रस, दो गंध, पाँच वर्ण ओर षडजादिक सात स्वर; दुष्ट भन बौर 
इन्द्रियविध्रयक असंयम हैं ॥ १८ ॥ 

१५) 7 पारंगता. 2 विषयाणाम्‌. 3 अत्यरथम्‌. 4 इन्द्रियाणि । १६) ॥ स्वकीयात्मरतेन, 2 0 भो 
जता: । 
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तत्र स्वख्पोपलब्ध्या निवृत्तविषयतृष्णस्य मनोवशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ । 
प्रत्यक्षानमानागमानुभूतपदार्थ विषया संप्रमोष स्वभावा स्मृतिस्तरवचिन्त- 
नम्‌ । बाहथाब्यन्तरशोचतपःस्वाध्यायप्रणिधानानि नियमाः । अहिसा 
सत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहय यमाः । 


]627 ) मूलब्नतानि वहता सहतत्त्वरुच्या 
तेम्यो धप्यणुत्रतगणाभरणं विशुद्धय । 
सामायिक तदनुवर्ग (प्र) गतोपवासान्‌ 
दानामलानू हरितसक्षणवजन च ॥ १९ 
]628 ) अक्िि व्यवायालिलम युनोज्य न्ञारम्भसंगत्यजने स्वयोग्ये । 
विवर्जनं चानुमतिप्रदाने उद्दिष्टपिण्डत्यजन क्रमेण ॥|२० 
629 ) पूर्व पूर्व ब्रतमचलतां प्रापयन्तो 5च्यमग्न्य- 
मारोहन्तो दृुगवगमनाचारभाजः समस्ताः । 
अप्यन्योन्यं तरतमयुज संयतासंयताख्याः 
सपचन्ते समयनिपुणा एकमेक्रादशेते ॥ २१ 


ब्रती क्रावक को निरन्तर वराग्य भावना के साथ तत्त्व का विचार करते हुए यम 
और नियम के विषय में प्रथत्व करना चाहिये ॥ १८#१ ॥ 

बेराग्य - उन में आत्मस्वरूप का प्राप्ति से जिस की विषय्रतृष्णा विछीन हो चुकी 
है ऐसे सत्युरुष का जो मनोवशीफार - मनका स्वाधीन करना - है, इस का नाम वेराग्य है। 
तत्त्वचिन्तन - प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम के विषयभूत पदार्थों को विषय करनेवाली जो 
यथाय स्मृति है उस का नाम तत्त्वचिन्तन है । नियम व यम - बाह्य व अभ्यन्तर शौच, तप 
स्वाध्याय और ध्यान; इन को निश्रम तथा अहिंसा, सत्य, अस्तैय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह; 
इन को यम जानना चाहिये । 

तत्त्वरुचि - तत्त्वश्रद्धानर्प सम्पग्दशंन के साथ आठ मूल गुणों को धारण करना 
(१ दर्शन प्रतिमा) उन के पश्चात्‌ अगृब्रत समृह-पाँच अगृत्रत, तीन ग्रुणब्रत व चार शिक्षा- 
ब्रत; इन बारह ब्रतों का धारण करना (२ ब्रत प्रतिम।) , पश्चात्‌ विशुद्धि के लिये सामायिक- 
का अनुष्ठान (३ सामायिक प्रतिमा), तत्पश्चात्‌ चारों पर्वोमें दान से निर्मल उपवास का 
ग्रहण (४ प्रोषध प्रतिमा), हरित (सचित्त) भक्षण का त्याग (५ सचित्त त्याग प्रतिमा), दिन 
में मेंधुत का परित्याग (६ दिवा मेंथुन त्याग) सब प्रकार के मैथुन का त्याग (७ ब्रह्मचयं), 
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630 ) अन्न सन्ति गृहिणः पढादिमा ब्रह्मचर्यविमलाः परे अयः । 
कथ्यते 5न्‍्त्ययुगर् तु भिश्लुक॑ सबंतो यतिरतः परो मवेत्‌ ॥ २२ 


63] ) भिक्षा चतुविधा ज्ञेया यर्तिंद्रयसमाश्रया । 
उद्दिष्टादिविनिम्न॑क्ता भिशुद्धा श्रामरी तथा ॥२३ 


]632 ) देवपुजामनिर्माय मुनौननुपर्च्य व । 
यो मुड्जीत गृहस्थः सन्‌ स भुञ्जीत परं॑ तमः ॥ २३४१ 


आरम्भ का त्याग (८ आरम्भत्याग) परिग्रह का परित्याग (९ परिप्रहत्याग), अपने योग्य 
- गृहस्थाश्रम सम्बन्धी - कार्य के विषय में अनुमति देने का त्याग ( १० अनुमतित्याग) और 
उद्दिष्ट - अपने निमित्त से बनाये गये भोजन का त्याग ( ११ उदिष्टत्याग) ; इस प्रकार पूर्व 
पूर्व श्रत का स्थिरतापृ्वंक पालन कर के आगे आगे के ब्रतपर -प्रतिमा के ऊपर - आखरूढ 
होते हुए सम्यग्दशंन, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्चारित्र का आराधन करनेवाले समस्त गृहस्थ 
यद्यपि परस्पर में तरतम भाव को-हीनाधिकता को - प्राप्त होते हैं,फिर भी ये सब हो नाम से 
संयतासंयत - पंचम गुणस्थानवर्ती - कहे जाते-हैं । ये समय - आगम अथवा धर्म - में निपुण 
होतें हुए एक एक उपयेक्त ग्यारह स्थानों की प्राप्त करते हैं ॥ १५-२१॥ 

उक्त ग्यारह प्रतिमाओं में प्रथम दर्शन प्रतिमा से ले कर छठी प्रतिमा तक के धारक 
श्रावक गृहस्थ कहे जाते हैं। सातवीं आठवीं और नौबीं प्रतिमा के धारक श्रावक ब्रह्मचर्य से 
निर्मल - ब्रह्मचारी - तथा अन्तिम युगल -- दसवीं और ग्यारहवों प्रतिमा के घारक श्रावक-- 
भिक्षुक कहे जाते है। इससे ग्यारहवीं प्रतिमा से आगे सव यति - पाँच महात्रतों के घारक 
साधु होते हैं ॥ २२ ॥ 

यतिद्वय - देशयति (श्रावक ) और सर्वेयति (मुनि) - के आश्रित भिक्षा चार 

प्रकार की जानना चाहिये। तथा उदिष्ट आदि दोषों से रहित और मन, वचन व काय से शुद्ध 
भिक्षा भ्रामरी कही जाती है। (अभिप्राय यह है कि जेसे भ्रमर पृष्पों को पीडित न कर के 
उन के रस को ग्रहण कर लेता है वैसे ही दाता से गृहस्थों को पीडा न पहुँचा कर जो आहार 
प्राप्त किया जाता है उसे भ्रामरी भिक्षा समझना चाहिये ॥ २३ ॥ 

जो श्रावक गृहस्थ हो कर जिनदेवकी पूजा औंर मुनियों की भक्ति - आह्यरादिकें 
द्वारा उनकी सेवा न करके भोजन करता है वह केवल अन्धकार का भोजन करता है, अर्थात्‌ 
ऐसा अज्ञानो गृहस्थ केवल पाप को हो संचित करता है ॥२३*१॥ 


बम कु 





वरयकीषपान्‍ी मकर 


२२)  एकवाशसु मध्ये । २३) ! अणशनादि. 2 देशसर्वत: । २२४१) | अक्ृत्वा, 2 द्वारापेक्षणरहितः 


डंट्ड « धर्म सत्वाकर: - [ २०. २३४२- 


633 ) प्रातविधिजिनपदाग्वजलेवने ने 
मध्याह्ृतंनिधिरय झुनिमाननेन | 
सायंतनों 5पि समयो गृह्िणः प्रयातु 
तत्कालयोग्यनियमाहेदनुस्मतेन ॥ २३#२ 


634) भ्रार्गाख्यकल्पविटपस्य तथा फर्लान 

गह्नतु यद्व दिह वन्ध्यमनोरथो न | 

अर्थो जनों भवति यद्दसो न भूयः 

सर्व: प्ररोहति भंवो 5पि परे! किशुक्तेः || २४ 
[635 ) रत्नत्रयं भावयतामितीत्थमपूर्णमप्यस्ति ततो न बन्धः | 

यो सौ विपक्षप्रकतो नियोगान्मरोक्षाभ्युपायो न हि बन्धहेतुः ॥ २५ 
636 ) अंशेन केनास्त्यमलाबबोधस्तेनांशकेनास्ति नु बन्धनं न । 

अंशेन केनापि चयेन रागः संपद्मते तेन तु बन्धन स्थात्‌ ॥ २६ 
637) योगेन बन्धों प्रकृतिमदेशों कषायतः स्थित्यन॒भागसंन्ञौ | 

रत्नत्रये नैव कपायरूपं न योगरूपं विमृश्ञन्तु सन्‍तः ॥ २७ 


गृहस्थ का प्रातःकाल जिनचरणकमल की पूजा में, मध्यान्हकालकी समीपता मुनियों 
का आहारादि के द्वारा आदर करने में तथा संध्याकाल का समय उस कार के योग्य नियम 
और अहंत्‌ प्रभु के स्मरणपूर्वक व्यतीत होना चाहिये ॥ २३५२॥ 

है भव्य! बहुत कहने से क्या लाभ? तू मार्ग-मोक्षमागं-ना मक कह्पव॒क्ष के फलों को 
इस प्रकार से ग्रहण कर कि जिससे यहाँ अर्थी - मोक्षाभिलाषी व याचक-जन विफल मनोरथ 
न हों तथा जिस प्रकार से यह सब संसार भी फिर से अंकुरित न हो सके ॥ २४॥ 

इस प्रकार से जो अपूर्ण रत्नत्रय का भी आराधन करते हैं उन के उससे कर्मबन्ध 
नहीं होता है । उस के जो बन्ध होता हैं वह रत्नत्रय के विपक्ष राग द्वेषादि से ही होता है । 
जो नियम से मोक्षका ही कारण होता है वह बन्ध का कारण नहीं होता है ॥ २५॥ 

जितने कुछ अंश में निमेल सम्यग्शान है उतने अंशर्से करमंबन्ध नहीं होता है | तथा 
जिंतमैं अंश से रागभाव होता है उतने अंश से बन्ध अवश्य होता है ॥२६॥ 

योग से प्रकृतिबन्ध [ और प्रदेशबन्ध होता है तथा कषाय से स्थितिबन्ध और भनु- 
भागबन्ध ] होता है । परन्तु रत्नन्नय के होनेपर न कषाय का रूप रहता है और न योग का 
रूप रहता है, ऐसा सत्पुरुषों को विचार करना चाहिये ॥२७॥ 


रसीगएहपंडरिकामशकारियर चिकपिकी अप रे कन रे रेक्रेकातपिक रेए/न्रि#्पिकरी 
२३३७२) । ?'पूजलेन. 2 संध्यासमय: । २४)] न॑ भूयों भ्रमति. 2 संसार:. 3 70"किमुप्ते: । २५) रत्नत्रयात्‌, 


2 रत्नत्रयविलक्षणप्रारब्ध: । २६) ! रत्तत्रयादि केनचिदंशेन.2 योगकषायरूपेण । २७) ! विचाश्यन्तु । 





"१०. ह२॥ « उक्तानुक्तशेषविशेषसूचकः - ड१५ 


638 ) सुदक्शन स्वात्मविनिदचयों यो विज्ञानमप्यात्मविशुरु बोधः | 
चारित्रमप्यात्मनि या स्थितिः स्यादेभ्यस्तत स्यात्कुत एवं बन्ध। || २८ 


639 ) सम्यकत्वचारित्रगु णेंन बन्धस्तोर्थेश्वराह्ररककर्म णोयेः । 
आदेशि जेने सप्ये स चापि न दोष कुन्न्यायपथाश्रितानाम ।। २९ 


640 ) सम्यक्त्वचारित्रयुग सुतीर्य तीर्थेश्वराह्रकर्मणोस्ते | 
योगाः कपाया नन्‌ बन्धकाः स्थुरस्मिन्नुदासीनतर्म सदा तत्‌ || ३० 
64] ) यद्येबमत्र निगदन्ति क्थ न सिध्यंत्‌ 
देवास रादिसुरकर्म समृहबन्ध: । 
ख्याति गतः समयरत्ननिषिश्ित!नां 
रत्नत्रयानुपममण्डयताश पीणाम्‌ || ३१ 
642 ) रलनत्रयं नि तिकारणं स्यान्नेवापरस्येति विनिश्चयों मे । 
पृण्यास्रवों यस्तु स चापराधः शुभोपयोगस्य समु*बणस्थ | ३२ 
आत्मस्वरूप का निश्चय होना यह सम्यग्दशन है | आत्मा का जो निर्मल ज्ञान 
होता है इसे सम्यग्जान और उस आत्मा में जो अवस्थान प्राप्त होता है इसे चारित्र कहा 
जाता है | इसी कारण इन तीनों से कर्मबन्ध केसे हो सकता है ? वह असंभव है ॥२८॥ 
जेन आगम में सम्यक्त्व ओर चरित्र गुण से जो तोथंकर आर आहारक कर्मों का 
बन्ध कहा गया है वह भी न्याय्मार्ग के आशित हुए सल्युरुर्षा के लिये दोषकारक नहीं है। 
इस का कारण यह है कि सम्यक्त्व और चारित्र ये दोनों उत्तम तीर्थ है। उन के होनेपर 
निश्चय से वे योग और कषाय उक्त तीयकर और आहारक क्रभों के बन्धक होते हैं, सम्यकत्व 
व चारित्र तो उन के बन्धमें निरन्तर अतिशय उदासीन रहते हैं ॥| २९-३०॥ 
शंका-सम्यक्त्व और चारित्र उक्त दोनों कर्मों के बन्ध में उदासोन हैं,यदि ऐसा कहा 
जाता है तो उस अवस्था में आगमरूप रत्न-निधि के आश्रित और अनुपम रत्नत्रय से मण्डित 
ऋषियों के जो देव-असु रादिहूप देवकर्मों का-रेवगति के योग्य देवायु आदि शुभ प्रवृत्तियों का- 
बन्ध प्रसिद्ध है वह कंसे सिद्ध हो सकेगा? 
उत्तर-रत्नत्रय तो मुक्ति का हो कारण है, अन्य - करमंबन्ध आदि - का वह्‌ कारण 
नहों है, ऐसा मेरा निरचय है। उन के जो पुण्यप्रकृतियों का आख्रव होता है, उसे स्पष्टतया 
शुभ उपयोग का अपराध समझना चाहिये ॥ ३१-३२ ॥ 


३०) | दढ्वें. 2 आयमादितीर्थे । ३२) ! ? 'पुण्माश्रयों । 





' करन फीकी 


४१६ - धर्मरत्नाकरः - (२०: ३३० 


643 ) एकत्र पूंसि समवायवश्ञाद्वि रुद्ध- 
संसाध्ययोरपि तयोव्यवहार एप: । 
अन्यादुशो $पि जगति प्रयितो बमृव 
सर्पियेथा दहति लोहितमंशुकं वा ॥ ३३ 


]644 ) सम्यक्त्वविज्ञानचरित्रमेव विश्वुक्तिमार्गों निरषायं एपः। 
मुख्योपचारप्विभक्तदेंहः पर॑ पर्व प्रापयते पुमांसम्‌ ॥ ३४ 


]645 ) संबंम्लानिविद्रगों गगनवत्सर्वार्थसिडीश्वरः 
सर्वोपद्रवर्वाणिते परपदे सर्वातिचारातिगः । 
सर्वाश्रयंनिधिथ् सवविषयन्ञानप्रभावः पुमान्‌ 
सर्वेरप्युपमापदैरकलितो प्राप्तः सदा नन्दतात्‌ ॥ ३५ 


]646 ) सप्ततिसहसयुक्‍्तेरे कादशलक्षकः किल पदानाम्‌ । 
है श्रावकधर्मों जगदे यस्‍्ते निगदामि कथमहं त्वपदः ॥ ३६ 


जिस प्रकार घी में अग्निका समवाय होने से लोक में 'धो जलाता है' ऐसा व्यवहार 
होता है, पर वास्तव में दाह का कारण वह घी नहीं है, किन्तु उस में समवेत अग्नि है; तथा 
वस्त्र में लाल रंग का समवाय होने से “वस्त्र लाल है ' ऐसा लोकव्यवह।र होता है--पर 
वस्तुतः वस्त्र लाल नही है । ठीक इसी प्रकार एक आत्मा में परस्पर विरुद्ध कारण से सिद्ध 
होनेवाले उन दीनों का समवाय होने से लोक में'रत्नञ्य देवायु आदि पुण्यप्रकृतियों का बन्धक है 
यह विलक्षण व्यवहार प्रसिद्ध है ॥३३॥ 

सम्यग्दद न, सम्यग्शान और सम्यक चारित्र यही निर्वाच मुक्ति का मार्ग है। उक्त 
रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमार्ग का शरीर मुख्य और गौँण इन दो भेदों में विभकत है | वह आत्मा को 
उत्तम स्थान को - मुक्तिपद को - प्राप्त करा देता है (अर्थात्‌ उस दो प्रकार के रत्लत्रय की 
आराधना से ही जीव मुक्त होता है) ॥३४॥ 

जीव जब सब अतिचारों से मुक्त होकर समस्त उपद्रवों से रहित उत्तम पद में - 
सिद्धालय में - अवस्थित होता है तब वह वहाँ आकाश के समान सब भ्रकार की मलिनता से 
दूर रहकर समस्त अथसिद्धियों का स्वामी, सब आश्चर्यों का - अतिशयों का - स्थान अनन्त 
पदार्थों के जाननेमें समर्थ और सब उपमास्थानों से रहित होता हुआ सदा आनन्दित रहता 
है ॥३५ा। 

जो श्रावक धर्म उपासकाध्ययन अंग में ग्यारह लाख सत्तर हजाद (११,७०,००० ) 
पदों के द्वारा कहा गया है उसे मैं पदपरिज्ञान से रहित हो कर कैसे कह सकता हूँ ? ॥३६॥ 


एस रपये किक क९ ९:१३. क्‍ह कह५ ३१५ ३ हक 


३६४) ॥ 7 अविदष्वरः । २५) आत्मा. 2 7रहिंतः। ३६) कथित:, 2 य: धर्म: त॑ धर्मम्‌ । 


"२०८ ४० ] - उक्तानुक्तशेषविशेषसूच्॒कः - ४१७ 


647 ) सदगन्धाय समुल्लसन्तु सुधियामाह्लवादनायोच्छूवसन्‌ 
तत्सृत्नाणि वचांसि भूवचसुधामामेषु पुष्पाणि यः (१) । 
इत्येतेरुपनीतचित्र रचनेः स्वैरन्यदीयेरपि 
भ्रूतोदय गुणैस्तथापि रचिता मालेव सेय॑ कृतिः ॥ ३७ 

648 ) विद्वांसंस्त्वथेचयेनिधिवन्निचिताभिसबंतस्तन्मे | 
वर्णपदवाक्यरचनस्थाननिवेशञात्मसीदन्तु ॥ ३८ 


]649 ) चेड्धमेरत्नाक्र इत्यभिरूया सत्यान्वयास्य प्रतिभाति विज्ञाः | 
अंशेन केनापि तदाद्रियध्वमालोकमात्रेण परेः किसुक्ते! ॥ ३९ 


650 ) वस्तुस्थितिं गिरि बिभर्तिं हि को अपि तत्त्व 
विस्फारयत्यपि गिरा बहिरेव करिचत्‌। 
यो इन्तःस्थितं श्रममवेति विचारचञज्च - 
भारावतारनिपुणः स तयोविवन्धः ।। ४० ॥ 


यह कृति मै ने माला के समान रची है | इस में जो सूत्र अथवा वचन लिखें हैं वे इस 
भूतल के पुष्पों के समान हैं। यह माला विद्वानों को उत्तम गंध के लिये ओर ह॒षं के लिये है। 
इस में मेरे और अन्य आचार्यों के वचनपुष्प हैं । इसलिये इस माला की विचित्र रचना हुई है । 
इस में अच्छे गुण हैं ? ॥ ३७ ॥ 
जैसे निधि (भण्डार) अरथंसंचयों से -धव समूहों से - पूर्ण होती है वसे हो मेरी यह 
कृति (प्रस्तुत ग्रन्थ ) अथंसंचयों से - उत्तम अभिप्रायों से - स्वतः परिपृर्ण है। उसमें यथा- 
स्थान वर्ण, पद और वाक्यों की रचना को स्थान दिया गया है। इसीलिये उसे देखकर विद्वान्‌ 
जन प्रसन्नता का अनुभव करें ॥ ३८ ॥ 
हैं बिद्वज्जनों! यदि आप को इस ग्रन्थ का “धर्मरत्नाकर' यह नाम सत्य से अन्वित प्रतीत 
होता हैं तो अधिक कहने से क्या ? इसके किसी प्रकरण को देखकर इसका आदर करें ॥ ३९॥ 
कोई ग्रल्थकार वस्तु की जो स्थिति - स्वरूप - है उसे अपनी वाणी में घारण करता 
है - उसका उतने मात्र में ही अपनी वाणी द्वारा चित्रण करता है। दूसरा कोई ग्रन्थकार वस्तु- 
स्वरूप को अपनी वाणी के द्वारा बाह्य में ही अधिक विस्तृत करता है। जो विचारदक्ष मनुष्य 
भार के उतारने में निपुण होकर उन दोलों कृतियों में ग्रन्थकार के अभ्यन्तर स्थित - मनोगत 
-परिश्रम को जानता है वह विशेषरूप से वन्दनीय है॥ ४० ॥ 








३८) | पण्डिता:, 2 ९०चनस्थानर” | ४० ) वाण्या विवये, 2 धारयति, 3 याचा वाण्या, 4 
चतुर:, 5 07 बिबन्ध । 
५३ 


डशट «- धर्मरत्ताकरः - [२० ४०# १-० 


65] ) तदुक्तम्‌- , 
लीन वस्तुनि येन सूक्ष्मसुभग तर्व॑ निराकृष्यते 
निर्मातूं प्रभवेन्मनोहरमिदं वाचेव यो वा बहिः | 
बन्दे द्वावपि तावहं कविवरों वन्देतमां त॑ पुन- 
योविन्ञातपरिश्रमो आ्यमनयोर्भारावतारक्षमः । ४०%९१ 

652 ) धर्मों धर्मरताश्र धर्ममहिमप्राप्तप्रभावा जना 
धर्माझुंगानि च धर्मेपालनपरा धर्माथिनों वा भुवि। 
धर्मस्फारणने पुणा ऊरपि तरां धर्मार्थंसंजीविनो 
भू त्वानग्रहजातदर्ष पु लका नन्दन्तु कालत्रये ॥ ४१ 

653 ) यस्या नेबोपमानं किमपि हि सकलोद्द्योतकेषु प्रतक्य- 
पन्येनेकेन नित्य इलथयति सकले बस्तृतत्त्वं बिवक्ष्यम | 
अन्येनान्तेन नीति जिबपतिमहितां संविकषेत्यजस्ं | 
गोपीमन्थानवद्या जगति बिजयतां सा सखी मुक्तिलक्ष्म्या। | ४२ 

॥ इति श्री-सूरि-भ्री-जयसेनविरचिते धमरत्नाकरनामझ्ञास्त्रे 
_ उवतानुक्तशे पविशेषसू चको विशतितमो 5वर्सरः ॥ २० ॥ 


सो हो कहा है -- 

वस्तु में जो सुक्ष्म ओर सुन्दर स्वरूप छिपा है उसे जो कवि पूर्णरूप से खींच लेता 
है - प्रगट करता है - तथा जो उस वस्तु के स्वरूप को ब्राहरसे ही अपने वचनद्वारा मनोहर 
बनाने में समर्थ होता है, उन दोनों हो श्रेष्ठ कवियों को में वन्दन करता हूँ। साथ ही जो उक्त 
दोनों कवियों के परिश्रवथ को जानता हुआ उन के भार के उतारने में समर्थ होता है उसकी मैं 
अतिद्यय वन्दता करता हूँ | ४० «१ ॥ ह 

धर्म, धरम में अनुराग करने वाले, धरम के माहान्म्य से प्राप्त प्रभाव से सं पन्‍न जन, 
धर्म के अंगभूत, धर्म के पालन में तत्पर रहनेवाले, धमे धारणा करने की इच्छा रखनेवाले, 
जगत्‌ में धम के फंलाने में चतुर और धर्मार्थ को जोवित करने वाले सज्जन धममं के अनुग्रह से 
उत्पन्न हुए हर्ष से रोमाञओिचित होते हुए समृद्ध होवे ॥। ४१॥ 

जिस प्रकार ग्वालिन रस्सो के एक छोर से मथानी को शिथिल करती है और दूसरे 
छोर से उसे खींचती है उसी प्रकार जिनेन्द्र देव से प्रतिष्ठित - उनके द्वारा निदिष्ट -जो 
अनेकान्तमय नीति सदा विवक्षा के विषयभूत समस्त वस्तुतक्त्व को एक धर्म से शिथिल करती है 
अविवक्षित किसी धर्म की अपेक्ष। उसे गौण करती है - एवं दूसरे विवक्षित धर्मं की अपेक्षा 
प्रधान करती है तथा जिस के लिये लोक में समस्त सादृश्य के द्योतक पदार्थों में कोई भी 
उपमान नहीं सोचा जा सकता है; एसी वह मुक्तिर॒ुकष्मी की सखीस्वरूप असाधारण व 
निर्दोष जेनी नीति जयबंत हो ॥| ४२ ॥ 

इस प्रकार सूरि श्री जयसेन विरचित धर्म रत्नाकर नामक शास्त्र में कहे हुए और न 
कहे हुए विशेषों का सुचक यह वोसवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥ २० ॥ 


७ उतरी भरना करी उरी यही छह 


४०१) | निश्चयेन गुह्मते. 2 प्रमाणीकतु . 3 तरवस.4 त॑ तृतीयम्‌, 5 तथो: पूर्वोक्तयो: भारो...... 
४१) । 70" शरूपा । ४२) ॥?0*अन्त्येनेकेन. 2 7९ इति धमरत्नाकरे उक्ता" । 





[ ग्रन्थकारप्रशस्तिः ] 


]654 ) श्रीवर्धमाननाथस्य मेदार्यों दशसो इननि। 
गणमद्‌ दशधा धर्मो यो मूर्तों वा व्यवस्थितः ॥ १ 

655 ) मेंदायंण महरषिभिविष्टरता तेपे तपो दुश्चरं 
श्रीखंडिल्लकुपत्तनान्तिकरणा स्युद्धिप्रभावात्तदा ! 
शाठधेनाध्युपतत्त्वतो (१ ) सुरतरुप्रख्यां जनानां श्रिये 
तेनागीयत झाडवागड इति त्वेकी हि संघो इनघः ॥ २ 

656 ) धर्मेज्योत्स्नां विकिरति सदा यत्न लक्ष्मीनिवा साः 
प्रापुश्चित्त सकलकुम्ुदा यत्युपेता विकासम । 
श्रीमान्‌ सो5भन्मुनिनननुतो धर्मसेनों गणीरदु- 
स्तस्मिन रत्नत्रितयसदनाभूतयोगीन्द्रवंशे |॥ 

657 ) भज्जन्‌ वादीन्द्रमान पुरि पुरि नितरां प्राप्नवन्नुद्य पान 
तन्‍्वन्‌ शास्त्रार्थदानं रुचिरुचिरुचिरं सब्रथा निनिदानम । 
विद्यादर्शोपमान दिशि दिशि विकिरन्‌ स्व यशो यो 5समाने 
तेम्यः श्रीशान्तिषेण: समजनि सुगुरुः पापध्‌ लीसमीरः ॥| ४ 


( कवि प्रशस्ति ) 


श्री व्धंभाननाथ के मेदायें नाम के दसवें गणघर हुए जो मानो दक्ष प्रकार के मूत॑ 
धर्म के समान व्यवस्थित थे ॥ १॥ 

उन्होंने अनेक महृषियों के साथ विहार करते हुए श्रीखंडिल्ल नगर के पास -- - 
ऋद्धि के प्रभाव से दुश्चर तप किया । उन्होंने लोगों की लक्ष्मो को कल्पवृक्ष के समान करते 
हुए एक निर्दोष संघ ' झाड बागड ' (लाड बागड) नाम से कहा ॥ २॥ 

रत्नत्रय के गृहस्वरूप उस योगोन्द्र वंश में - झाडबागड नामक मुनिसंघ में - मुनि- 
जनों से स्तुत व श्री से सम्पन्न धर्मसेन नाम के वे आचार्य रूप चन्द्र हुए । जहां लक्ष्मी के निवास 
स्थान होते हुए कुम्रुद के समान मोक्षलक्ष्मी के निवासस्थान मुनि धर्मरूप चाँदनी के फलने पर 
बित्त के विकास को प्राप्त होते हैं॥ ३ ।॥। 

उनके पश्चात्‌ जो नगर नगर में विहार करके बडे बडे वादियों के अभिमान को 
अतिशग्न नष्ट किया करते थे। उदय को प्राप्त होते थे, बिना किसी कारण के-तिःस्वार्थ- रुचि 
की रुचि से मनोहर शास्त्र और अर्थ के दान को सब प्रकार से विस्तृत करते थे, विद्यादर्श 
के समान अपने असाधारण यश को दिछमण्डल में फंलाते थे; ऐसे पापरूप धुलि को उडाने 
के हिये वायु के समान भ्रो शान्तिषेण नाम के उत्तम ग्रुर हुए॥ ४॥ 


४२० « धर्मेर्ताकरः - 


]658 ) थत्रास्पं विदधती परमागमश्नी- 
रात्मन्यमन्यत सतीत्वसिदं तु चित्रम्‌ | 
बड़ा च संततमनेकजनोपभोग्या 
श्रीगोपसेनगुरुराविरभूत्‌ स तस्मात्‌ ॥ ५ 
659 ) उत्पत्तिस्तपसां पद च यशसामन्यों रविस्तेजसा- 
मादिः सदचसां विधि: सुतरसामासीक्षिधिः श्रेयसाम्‌ । 
आवासो गशुणिनां पिता च शपिनां माता च धर्मात्मनां 
न ज्ञातः कलिना जगत्सु बलिना श्रीभावसेनस्ततः || ६ 
660 ) ततो जात। शिष्यः सकलजनतानन्दजन नः 
प्रसिद्ध साधुनां जगति जयसेनाख्य हृह सः । 
इदं चक्रे शास्त्र जिनसमयसारार्थनिचितं 
हितार्थ जन्तूनां स्वमतिविभवाद गवं विकलः ॥ ७ 
66] ) यावद द्योतयतः सुधाकररवी विश्व॑ं निजांशत्करे- 
याविल्‍लोकमिम बिभति धरणी यावच्च मेरुः स्थिरः । 
रत्नांशच्छरितोत्तरहःगपयसो यावत्पयोराशय- 
स्तावच्छास्त्रमिवं महपिनिवहेस्तत्‌ पठयमान श्रिये ॥ ८ 
| इति धमरत्नाकरं समाप्तम्‌। 
उनके पश्चात्‌ श्री गोपसेन नाम के वे गुरु आविर्भुत हुए जिन के विषय में स्थान को 
घारण करने वाली परमागम की लक्ष्मी - विभूति - बुद्धा (बुढडी) होकर भी निरन्तर अनेक 
जनों के उपभोग की विषय बनती हुई भी अपने को सती मानती थी, यह आदचर्य को बात है॥५॥ 
गोपसेनाचाय के अनन्तर उनके शिष्य स्वरूप भावसेन हुए | ये तपों की उत्पत्ति के 
कारण कीर्ति के निवासस्थान, तेजों के विषय में दूसरे सूर्य के समान, उत्तम बचनों के आदि - 
मुख्य कारण, सुतरसों (?) के विधि, कल्याणों के निधि, गुणियों के निवासस्थान, शमीजनों के 
पिता तथा धर्मात्मा जनों की माता जैसे थे लोक में उन्हें बलवान-कलि ने नहीं जाना था॥६॥ 
भावसेन के पश्चात यहाँ उनके शिष्यरूप में समस्त जनसमूह्‌ को आनन्द देनेवाले 
व साधुओं के लोक में प्रसिद्ध वे जयसेन नाम के गुरु हुए जिन्होंने प्राणियों के हित के लिये अपने 
बुद्धिवेभव के कर सार अभिमान से रहित होते हुए जिनमत के सारभूत अर्थों से व्याप्त इस 
शास्त्र को रचा है ॥ ७॥ 
जब तक चन्द्र और सूर्य अपनो किरणों के समूहों से इस विश्व को प्रकाशित करते 
हैं, जब तक पृथ्वी इस लोक को धारण करतो है, जब तक मेरुपवंत हैं और रत्नों की किरणों 
से ऊपर उठ कर तरंगों को फेंकनेवाले जल से परिपूर्ण समुद्र जब तक विद्यमान है, तब तक 
लक्ष्मी के लिये मह॒षियों के द्वारा पढा जानेवाला यह शास्त्र पृथ्वोपर स्थिर रहे॥ ८॥ 
इस प्रकार सूरि श्री जयसेनविरचित घमेरत्नाकर नामक शास्त्र सम्पूर्ण हुआ ॥ 





१. इलोकानुक्रमः । 
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- धर्मेरत्वाकरः - 


अधोमध्योधष्वेलोकेषु (य.उ. ९१७) 60 


अनघे,संघक्षेत् 28 | 
अनन्तगुणमक्षयं 268 
अनन्तगुणया शुद्धघा 728 
अनन्तो वाग्विलासो यः 3034 


अनवेक्षिताप्रमाजितं (पु.स.१९८) 307 
अनर्थंदण्डनिर्मोक्षात्‌ (य.उ.४५७) 0] 
मनथ्थंदण्डादपरारमुखाया: 458 
अनर्थंदण्डो विविध: 46 
अनवर्तमहिंसायां (पु.स. २९) $3 


अनस्तमितभाहात्त्यं १26 
अनाप्तपूर्व श्रयतामिदं 666 
अनाविकालं भ्रमतां 892 
अनायतनशुश्रूषा | 698 
अनारम्भात्काय: प्रचलृति 387 
अनियूहितवीयंस्थ (य.उ.९२२)  605 
अनिर्वाहै तु गृह्लन्ति 384 
अनिवृत्तेजंगत्सर्व (आत्मा. ३९) 097 
अनुकूलयन्ति मुक्ति 63 
अनुगुणे विगुणं विग्र्ण 52] 
अनुमीयते $त्त एव हि 526 
अनुयोगगुणस्थान (य.उ.९१५). 599 
अनेकधा चिन्तनजल्प 3395 
अनेकधा रम्भविजू स्थितानां 470 
अन्तरद्गपरीणामान्‌ 76 
अन्तरढगबह्रिझगविशुर््धि 476 
अन्तरात्मानमप्येकं 495 
अन्तरे 5त्र परीणामशुद्धित: 726 
अन्त :प्रमोदगर्भाया: 848 
उन्ते ब्रह्मपद: स्तुर्ति 252 
अन्तर्ध्यानें यदि विषहते 4573 
अन्तबंहिमंलोद्ेकात्‌ (य.उ. ९१२३) 606 
बन्तर्मोहृतिकं लाति 732 

अन्नादिदाने 5थ भवेत्‌ उ2 

अन्यच्च देशकुरभूषणयो: 364 

अन्यच्च घर्ममूं करुणा 424 

अन्यत्रापि सधर्मचारिणि 24! 

अन्यथा हि महादानं 342 


अन्यायेनागतं दत्तं 372 
अन्ये 5मुनैव परि 294 
अन्ये समस्तावयव 26 
अन्य रनृक्तमिति 6 
अन्योन्य दुरसुविरुद्धमतै: 2 
अन्योन्याश्रयदूषणं 533 
अन्वर्थमेते निगदन्ति 4392 
अपकृतिरिव या ( ) 4529 
अपगतो 5 पि मुनि: 228 
अपाडक्तेये: सम॑ कुवेन्‌ 900 
अपात्रबुद्धि ये साधो 402 
अपास्यति कुवासनां 438 
अपि च त्यजतां दूरं 896 
अपि च ध्वनिते नित्ये 480 
अपेक्ष्य बहुधा नरान्‌ ६६8 


अप्पीयभावपरिपोसण - ( ) 4359 
अप्रादुर्भाव: खलु (पु.सि. ४४) 945 


अप्राप्तितो 5पि ननु 54 
अबुद्धिपुवपिक्षायों ( ) 745 
अन्नह्म मैथुनमिति 055 
अभयाजन्नादिभ्यां तु 422 
अभयाहारभैपज्य (य.उ. ७७१) 4420 
अभव्यसेनप्रायार्णा 455 


अभावमात्मनो ध्प्येव॑ 69 
अभिमानभयजुगुप्सा (पु.स. ६४) 860 
अभिमानस्य रक्षार्थ (य.उ. ८३४) 484 


अभीतितो अनुत्तमरूपवत्त्वं 442] 
अभ्यड्याय सदाश्षूपातकुशलू: 48 
अमिश्र॑ मिश्रसंसगि (य-उ. ३२८) 970 
अमृतत्वहेतुभूतं॑ (पु.सि.७८) 930 
अमृतरमृतत्वाय 94 
अयुक्‍ते न प्रवततंन्ते 30 
अयोग्यवचनत्यागात्‌ 409 


अरतिकरं भीतिकरं (पु.सि. ९८) 70 
अरहंतदेवअच्चणं ( ) 268 
अरे यदि समीहसे 75 
अर्कालोकेन विना (पु.स-१३३) . 48 
अर्था नाम य एते (पु.स. १०३) 038 


“ इलोकानुकरमः -- ४२३ 


अर्थासिधानमवबुध्य 08. अह्डि व्यवायाखिल 628 
जर्थे षपि तीथेकृन्नाम 302 अंशेन केनास्त्यमलावब्रोधः 636 
अधँस्थ रागजरूघे : 366. आगच्छत्पात्रमालोक्य 4403 
र्देच्छ्ीचूडार्माण 53। आगमाधिगमनीयमशेषं . 543 
अहंद्धिदंशधा )585 आगम्तेयनैऋतप्राय - 7205 
अहेंद्पे नमो उस्तु (य.उ. ८१६) 7469. आगामिगुणयोग्यों :र्थ: (य,उ.८२७) 477 
' अईच्रेष भवेद्देव: 759. आगांसि झम्पयति 24 
अल्पक्लेशात्सुखम्‌ 868 आचन्द्राकंमवारितं 465 
अवति यो ब्रतसंकलितां 56 आचार्यादिकदशके 86 
अवदातपरीणामहेतवे 729 आचार्योपासन श्रद्धा (य.उ. ९१३) 597 
अववुध्य हिस्यहिसक-. (पु.स ६०) 960 आचेष्टन्ते स्वेकार्याणि 332 
अवयावामितो <थधप्येतत्‌ ]744. आजन्म निःशेषरुजा 07 
अवष्टम्भं न पट्टादी 46 आज्ञापायविपाक 4586 
अविज्ञातप्रतीकारा: 96 आज्ञामागेसमुझयं (आत्मा ,३१) 752 
अविधायापि हि हिसां (पुसि.५१) 952 आतस्तरां सुविधिना 292 
अविरुद्धा अपि भोगा: (पु.स-१६४) ॥3वा आतोद्ववायरहितेषु 557 
अशन क्रमेण हेये. (य.उ. ९००) 4540 आत्मकष्टे 5पि थत्तुप्तं 432 
अशेषताराग्रहभानुचन्द्रा: 53 आत्मनों ध्ननुरूपो वा 093 
अश्मा हेम जल मुक्‍्ता (य.उ. ८२) 628. आत्मपरिणामहिंसन (पु.स.४२) 96 
अष्टम्यां च चतुर्देश्यां 7297 आत्मवित्तपरित्यागात्‌ (य.उ.७८८) 442 
अष्टापदं यथेष्टं तु 445 आत्मस्थ॑ वापि दर्पाद्य॑ 283 
अष्टापदादों भरतादिभूपै: 329 आत्मा प्रभावनीय: (पु.सि. ३०) 823 
अष्टौ कथा यथाख्याता: 797 आत्मानं देवतगुणान्‌ इर्क्व 
अष्टौ स्पर्शा रसा: पञच 625 आ त्माथंमन्ध: प्रतिसाधितं ]47 
असकृन्मदकुद्दालीम्‌ 690 क॥षत्मा परोपकरणप्रमुखेः 424 
असत्य॑ सत्यगं किचित्‌ (य.3.३२८३) 703 आत्मेष्टप्रतिबोधनं 335 
असदपि हि वस्तुरूपं (पुसि.९५३) 7006 आदृतिव्यावृतिर्भक्ति: ह4 
असंमताभक्तकदयें ]4399 आधन्तरान्तराख्येन 75% 
असिदिसदं करियाण (गो.क.८७६) 70 आवयन्तान्तप्रसरगहनं 583 
असुयकत्य शठ्ताविचार:(य.उ.९०७) 759। आयद्प्नतस्वरूप॑ं 00 
असूयेष्यामदप्रायं 99। आय॑ तथान्त्यमिति च 40॥7 
अस्तीह प्रचुर वाच्यं 503 आडयनेक्षुरसों दिव्य: ( ) 48 
अस्थि चम रुधिरं पल 4355 आनन्दतो 'नन्तधनश्रियौ 37 
जहूवा अट्टूदल च्चिय ( ) 223 ओआनीयन्ते गुहे स्वे 20 
अह रामाकामानुभवन- -4378 आपगानदसमुद्रमज्जनं 679 
अहूं विद्वानाथ: 4570 आपाते मधुरा विरामविरसाः 622 
अहिसाब्रतमेकत्र 7003 खाप्तपरंपरया स्यथाद 54 


अहसाव्रतरक्षान (य.3.१३२५) 773_ आप्तसूक्तिसकलार्थसंग्रहे 830 


«“ धर्म रत्थाकरः . 


आप्तस्थासंनिधानेईपि (य.उ.४६१) 75 


जआध्ता अतीन्द्रियदेश: 637 
मांप्ते शरुते ब्ते तत््वे (य.उ.२३१) 75 
जआाप्त: स्यान्मनुज: कर्थ॑ 620 
बाप्रुत: संप्लृत: स्वान्तः (य.उ.४७२) 92 

263 
जाभासु व पक्‍कासु व (पु.सि. ६७) 867 
जापान्ति विध्ना नितरां 794 
आरब्धवस्तुनि जनो हि 384 
आरम्भजत्वमपि यव्‌ 593 
जारम्भजलपानाभ्यां 308 
जआरम्भतो यदि कुतो5पि 594 
लारम्भवर्जक वा दायक॑ 380 
जारम्भश्वेत्‌ पापकार्येअपि 333 
जारम्भ॑ पापतो इमुड्चत्‌ 508 
जारम्भादशने 5पि नाम 865 
जारस्प्ताद्यनियतमुदयेत्‌ 289 
आरम्भान्तरमन्तरे 394 
आरम्भे संरम्भात्‌ 524 
आरात्रिकेण यायज्मि 250 


आराध्य रत्नत्रयमित्थम्‌ (य.उ.९०४) 549 
आराध्यो भगवान (आत्मा.११२) 546 


आर्या वर्या रेवती 364 
आलोकेन विना लोक: ड्क्व 
आलोकेनैव संतापं 28 
आलोच्यागममागमज्नपुरुषात्‌ 49 
आवृतिक्षयशमोत्थ पयं या: 840 


अवेशिवज्ञातिषु संस्थितेयु 346] 
आसच्नभव्यताकर्म (३०८४ ४$0अन.धर्मा.)744 


आंसीनानां हिमगिरिनिभे 5] 
आहोरदानमिदम्‌ 22 
आहारपडिक्तरिव काल- 582 
आहारभेषजनिवेशनिमित्त 3564 
आहारवस्त्रामत्रादि 404 
आहारादावलसकृपणत्वेन 85 
आहारायं प्रगद्धान: [354 
आह्ारेण विना जगति 49 


इृक्ष्याववादिसमन्वयेथु 77 


इति नियमितदिग्भागे (युसिं.१३४)१32 


इति प्रसिद्ध परमागमे ४पि क्ठ 
इति भत्वा विधानेन 3065 
इति मन्त्र प्रविन्‍्यस्य ३83 


इति यः परिमितभोग: (पु.सि.१६६) 343 
इति य: षोडशयामान्‌ (पु.सि. १५७) !906 
इति विरतो बहुदेशात्‌ (पु.सि.१४०) 39 


इति विलोमवादी स्यात 

इति विविधभडुगगहने (पु.सि. ५८) 958 
इतीत्थमेतत्समयं प्रतीत्य 526 
इतो हीन॑ दत्ते सति ॥ (६९ 
इत्यमशेषितहिंस: (पु..स. १६०) 349 
इत्थमास्थाय सम्यक्त्व॑ 828 
इत्थं कदर्थनमनेकविध॑ 99 
इत्थं ध्यात्वा विसुजतु 4253 
इत्थं पानीयदानं 72 
इत्यं प्रयतमानस्थ (य. उ. ३३८) 978 
इत्थं रागादिदोषेण 476 
इत्थं ब्रतेषु प्रतिमाभि: १57 
इत्यब्रह्ममहादुःखपारम्‌ 707! 
इत्यादिभि: प्रागपि 633 
इत्येकान्तोपगमे समस्त 507 
इत्येब॑ जयसेनसंमतमतं 923 
इत्येवं मानतः सिद्ध: 535 
इदमनाचरतां चरताम्‌ 4288 
इदमशेषगृणान्तरसाधनं 227 
इृद॑ दर्शनसर्वस्थं 245 
इृद विचिन्टयातिविविक्तचेतसा 235 
इृद॑ विदित्वा श्रुतसंग्रहे ब56 
इंद विभकूमानस: 285 
इन्द्रमहधिकमरुताम्‌ 700 
इन्द्रादयो 5ष्टौ स्वदिशाम्‌ 42]8 
इन्द्रियासंयमत्यागो 624 
इयमेकेव सभर्या (पु. सि. १७५) 552 
इष्टानिष्टवियोमयोगजनिता 793 
इंष्यते दोषलेशो 5पि 353 
इह महाविभवादिकम्‌ 763 


इंहट हि गृहिणां निर्वाणाहमं 2 


ज् दकोकायुऋमा जल 


इद्बानिष्टा: शिष्टानां 234 
ईरव्याविषादमदमत्सरसान 55 
ईश्वानास्नेयप्रमुखदिश्षु  #+ है| 
उक्तकष्ट्गुणसकिंग 697 
उक्त चेच्छेन्न वा साधु 388 
उक्तानुक्तप्रकाराणां 588 


उक्‍्तेन ततो विधिना (पु.स. १५६) 305 
उज्जावचप्रसूतीनां (य.उ. ५६) 62 


उच्चावच:प्राणिविगुम्फित: [472 
उच्चैगोंत्रं भुवनमहितं 350] 
उच्छियमानों यत्नेन 545 
उच्छिष्टं नीचलोकाहँ (य.उ.७८०) 4434 
उज्जासयन्तो जाडयस्य 26 


उत्तम सात्तिक दानं (य.उ. ८३१) 48] 
उत्तरोत्तरभावेन (य.उ. ८२४). 474 


उत्पत्तिस्तपसां पद 659 
उत्पत्त्यनन्तरं नष्टे 500 
उत्पश्चन्ते विपयन्ते 493 
उत्सगेणापवादेन 46 
उदश्विता स माणिक्यं 765 
उदानन्दाश्रुणी बिभश्रत्‌ 458 
उद्भूता: प्रथयन्ति मोहं ( ) 393 
उक्वेल्लत्परिवर्त नद्रुमघने 4576 


उपलूब्धसुगतिसाधन (पु.सि. ८७) 940 
उपवासादिभिरछगं (य.उ. ८९६) 53] 


उपशमकरो दृद्धमोहस्य प्रवा 
छपाये सत्युपेयस्य (य.उ. ८९१) 627 
उपेन्द्रा: प्रत्युपन्द्राश्व 768 
उम्यपरियग्रहवर्जनम्‌ (पु.सि. ११८)082 
उल्लाससंलापभरं 367 
ऊं्वेत्वमात्रमवलोक्य 705 
कऋवेसधस्तियक्च (पु.स. १८८) 436 

अर्ल्वाधोरेफसंयुक्‍त॑ 225 
एककस्प मस नास्ति 758 
एककालसमवाप्तजन्मनो: "829 
एकग्रहालोचनदोषजात 524 
एकजनकादिजातो 57 


घुकन्र पूंसि समवायवशात्‌ 643 


एकद्वित्रिचतुषुं 5084 
एकपत्तनभवा हि ॥070 
एकमपि भ्रजिषांसु: (प.सि.१६२) 344 
एकमेव हि मिथ्यात्व॑ 

एकस्मिन्‌ वासरे ( ). 862 


एकस्य सैव तीज (यु.सि. ५३) 94 
एकस्याल्पा हिंसा (पु.स. ५२). 953 


एक द्वें त्रीणि तथा ॥0 
एक पाप॑ देयभावे बा 
एक क्षेत्र त्रिभुवनगुरो: 53 
एक: करोति हिंसां (पु.स. ५५) 956 
एका दे तिख्र: संध्या 246 


एकान्त: शपथश्वेति (य. उ. ७०) 647 
एकान्तयोगब्रतभावनादिसिद्धब॑ 329 
एकान्तरं त्रिरात्र वा (य.उ. १२८) 783 
एकेन्द्रियाथा अपि 805 
एक्किक्कों तिण्णि जणा (८णाएक॥० 77 
शांघा श्राव, २-२६) 


एतत कारुण्यसर्व॑स्वं 599 
एतत्फलादनादुदु:खं 890 
एतस्मात्‌ कोटिशो दोषान्‌ ॥60 
एतां ब्रतेरपमलै: 50 
एते देवा: समयविहिता: 680 
एतेन बध्यबन्धक 654 
एतेने काचन कृता 563 
एन:प्रयोजनवशात्‌ 56 
एनांसि यो5 छिप्नरजसा 222 
एवमतिव्याप्ति: स्थात्‌ (पु.स.११४)077 
एवं कक्का कारयित्वा 35 
एवं त विशेष : स्थात्‌ (बु.सि,१२०) 084 
एवंविधसिद्धान्तात्‌ 532 
एवंविधस्याप्यबुधस्य 355 
एवंविधानि पात्राणि 260 
एवं विवक्ष्यमाणं 4278 
एवं सज्ज्ञानादे: प्रकर्षपर्य न्ततः 528 
एपा तु नमस्या स्यात्‌ 279 
एषामुपास्तिनिरता 675 
एपु चतुर्षु भेदेषु 08 


है| 


« धर्म रतनाकरः - 


एष्टव्यमत एवेद 33 
एष्टव्यमित्यमेवेदं 392 
ऐकान्तिकाच्वन्द्रमति: 73 
ऐकास्तिकादिभिदया 702 
ऐश्वरयोदायंशौण्डीय (य.उ.४२१) 072 
ऐहिकफलानपेक्षा (पु.स. १६९) 42 
ओषधांहतिरित: 565 
ओचित्यतः करुणया 443 
ओदारिकेनापधनेन 569 
मौदाये वर्य पुण्यदाक्षिष्यं 398 
७» नहीं पुरस्थस्वरकेशरैश्च 203 
35 जहीं श्वीं पुरस्थैस्तु ]23 
55 हीं हल्व्यू, काय ते ]222 
कर्थकान्तमनेकान्तं 496 
कथ्यमानेन गणभन्नास्ना 27 
कदलीघातवदायु: (य.उ. ९०१) [वा 
कनकाश्वतिला नाग: ( ). 34 
कन्दर्प: कौत्कुच्यं (पु. सि. १९०) 55 
कन्याफल यथोहिश्य 45 
कपदिन: कथंचित्‌ स्युः 44 
कमनीयमकमनीयं 695 
क्रचरणादों त््ये 9 
करणकारणसंमतिभि:ः 209 
कृर्णान्तकेशपाश (य.उ. ८९५). 530 
कर्ता न तावदिह को 5पि( ) 487 


कर्पू रोत्थशलाकिका 29 


कलाकलापं च कुल ]29 
कल्पे त्रयोदशशे स्थित्वा 770 
कल्प्यं योग्यं तु साधूनां 3३73 
कल्याणकलपकारणं 430 
कल्याणराजसुतप: 39 
कल्याणसंपदखिलापि 476 
कल्याणहेतुस्तदभूत्‌ 3]5 
कश्चिच्चेन्न हि शबनुयात्‌ 509 
कंष्टकल्पंसमथापि 696 
कस्मादेशात्‌ क्षपयति 626 
कसायभावं तु जहंतयस्स 240 


कस्यापि दिशति हिंसा (पु.स.५६) 957 


कादम्बताक्यंगीसिंह & ( ) 800 
कान्तिव्याप्तसमस्ताश: 200 
कान्तो जिनेरनेकान्तः बँं9] 
कामकरोधमदादिधिः 804 
काम कुप्यति हस्यते 706 
काम रूपेण भोगै: 709 
काम॑ समस्तविरत्ति 667 
कायवाझमनसां कर्म 652 
काये च्छिदां याति 27 


कायल मनसा वाचा (य.उ. ३३५) 975 
कार्येन वाचा मनसा 989 
कारणं करणवृत्तिरोधने 330 
कारुकस्येव हस्त्यादि 094 
कारुण्यादथवौचित्यात्‌ (य.उ. ८०२) 4467 


कार्यकर्मेणि नि्जे 968 
कालादिदोषात्‌ केषांचित्‌ 232 
काले कलौ संततचकऊूचले 462 
काझे क्वचित्‌ परिणतेः 4527 
कालेन ता एवं पदार्थंमात्रा: 282 
काछोचितं साधुजनं 238 
काष्ठोपलादीन कृतदेवबुद्धधा 237 
कितु दातान्तरायस्य 30 
कियन्तों धये न कथ्यन्ते 602 
कि कर्पुरकणोत्करैविरचिता 036 
कि कर्पूरमय: कलाचयमयः 825 
कि कि तैन कृतं 563 
कि च पुष्पपुरे विप्रः 885 
कि च वेदों निज 484 
कि च संदिग्धनिव्हि: 805 
कि चागमो विधि 348 
कि चाविवादविषयं 522 
कि चासन्‌ भुवि युद्धानि 4069 
किचित्कल्प्यमकल्प्यं 385 
किचिद्धर्माथनुष्ठानं 505 
किचिद्ायकमुहिश्य 43 
किचिदृद्विजाण्डजजलेचर 9७7 
फिचित्रकाशपटव: 285 
कि चोपदेशेन विनापि 389 


कक बजोकातुक्रमः बन 


क भेरोजिनहम्थंमेतत्‌ 456 
कि या बहुप्रकपित: (पु.स. १३४) 49 


कि वृथालपितैविश्व॑ | है है । 
कि व्याप्तिबाधा साधूनां 369 
कुतकागमसंभ्रान्तचेतस: 903 
क्ुम्भीपाके विपाच्यन्त 98 
कुर्दाणा गीर्बाणा: 453 
कुर्वाणा निर्बेद्ण धर्मस्य 550 
कुसुम्रस इतीद॑ 884 
कुसंयं दौर्भाग्यं दुरितिसुरति ]74 
कुच्छरेण सुखावाप्ति: (पु.स. ८६) 939 
क़ृतकारितानुमनने: (पु.सि. ७६). 928 


कृतप्रमाणाललोभेन (य.उ. ४४४) 4096 


कुर॒य॑ विलोक्यैहिकमेव ]48 
कृष्यादि कुजेन्ति कुटुम्बहेतो: 323 
कृष्यादि कुर्मे बहुजछुगम 354 
केचिन्मानसमौजसं 20 
कैवलिन्यथ तप:श्रुत 023 
केयांचिच्चित्तवित्ं भवति 24] 


को नाम विशति मोहं (पु.स.९०) 943 


कोलै: खातमृदन्न राशिनिचिता 38 
कोष्ठस्थधान्योपमम्‌ 257 
कौतस्कृतो 5स्ति नियम: 62] 
किमिनीलीवपुलंप (य.उ. ९३०) 646 


क्रियान्यत्र क्मेण स्थात्‌ (य.उ.३४५) 982 


क्रियाया: सर्वस्पा: 980 
ऋरोशादुध्बे गमनविरति 442 
क्लेशापह सपदि धुन्दरनामधेयं 88 
बवचित्त॒यं द्वयं वाषि 99 
क्षणेन दातरि क्षीणे ५ 4) | 
क्षयत: क्षयोपशमतः 833 
क्षान्त्याद्रैदेशधा गुण: 80 


क्षितिजलधिभमि: मंख्या-(आत्मा. ७५) 575 


कीरसिन्धुपयःस्नानसिद्धये 497 
क्षीरं ख्वन्तो 5ञ धृतं 264 
क्षुत्ष्णाशीतोष्णप्रभूतिषु (पु.सि.२५) 795 
खाद्य स्वाद्यं शुचि 39 
ल्यातं मुख्य जेनघम 472 


गजवरजस्येव हि विग्गजेन्द्रः 94 
गणिते धर्मकथायां 553 
गतिमतितनूतेजः था 
गतिस्थिती अरोधं च 657 
गन्धे: शुन्नवप्यमृतः 4202 
गर्भ केचिदपूर्णरूपवपुषः 88 
गहितमवय्संयुतम्‌ (पु.सि. ९५) 008 
गाण्डीवीव घनुर्धरः 26 
गिरां विदन्‌ दोषगुणों 538 
गुणब्रत्तोपास्तिरतै: ॥64 
गुणानुरागितैवं स्यथात्‌ 409 
गुप्त्याय: किल संवरस्तुति [58 
गुरुजनपदाम्भोजध्यानं 69 
गुरुजनमूखे भकत्या 457 
गुरुदेवयो: स्वरूप 542 
रुरूपकारः शक्‍्येत 467 
गृहमागताय गुणिने (पु.सि.१७३) 46 
गृहस्थो वा यिवापि (य.उ.2०९) 449 
गृही यत्तः स्वसिद्धान्तं (य.उ.९१६) 600 
गुह्लनुन नामापि नामेह 204 
गेहे समागते साधौ 240 
गौरीशाविव भरज्र भिन्नतनव: 08 
ग्रहगोत्रगतो 5प्येष: (य.उ. ७५). 69 
गब्रहीतू नाम नामापि 366 
ग्रहीष्यन्ति न वा ते 3७7 
ग्रामसप्तकविदाहनोपमं 882 
ग्रामस्वामिस्वकार्येषु (य.उ. ३४८) 985 
ग्राम क्षेत्र वाटिकां 33 
ग्रामान्तरात्‌ समानीत॑ ( य.छ. ७८१) 435 
ग्रासादिमात्रदाने $पि 239 
स्लानादीनां पुनरवसरे 280 
घटिकादिनियतकाएं ]274 
घ॒र्ंवायुकलिते बहत्यथ 80 
चक्री बाहुबलीश्वरेण 32 
चण्डालो 5पि चतुर्वेदः 609 


चण्डो 5वन्तिषु (४०८ 8०अन. धर्मा.)97 
चतसुणां तु भुक्तीनां 30 
चतुःपरमेष्टिसंपूर्ण - 224 


ड९७: 


च॒तुर्देशादूगुणस्थानात्‌ 
अन्द्रसूयंपरिवेषसू क्तित: 
चन्दं भुचुम्षिषसि ( ) 
चन्द्र: पल्‍लवसंस्तरा: 
चर्यानियद्याशयन 
चलो 5$कुलीनो 5पि 
चारिशाचरणप्रणाशनिपुणान्‌ 
चारिजाद्भुतरत्नचो रणपटु: 
चारित्निणस्तुणमणीन्‌ 
चारित्रिणां मुमुक्षूणां 
जार्वाकादिमतप्रकाशिनि 
चित्तानुवर्ती सर्वेत्र 
चितज्रीयते त्रिजगती 
चित्रे ५पि लिखितो लिझूगी 
चिन्तामणिकल्पलता 
चिन्तामणिप्रभूतय: 
विरतरकाछालीन 
चिरं तु परिलालिता अपि 
चिरायुष्य रूप 
चेत्सामायिकसाग रानुगतिका 
चेद्धमंरत्नाकर इत्यभिख्या 
चैत्यस्य कृत्यानि विलोकयन्त: 
छेदनताडनबन्धा: 
छेदनभेदनमारण (पु. सि. ९७) 
छेंदे कृतश्चिच्च महात्रतानां 
जगदीशत्वसंपत्त्य 
जल्घावलिश्रेणिफलाम्बु 
जडबुद्धी ण हु चिप्पई ( 
जनयतितरां चिन्ता 
जन्तृपधातजनितोत्कट 
जन्मशतरपि शक्‍य 
जन्मसु सार नृत्वं 
जन्मस्थितिप्रविलया: 
जन्माभिषेकादिमहं 
जम्भा मोहा तथा 
जल्पन्ति केचित्समयानभिन्ञा: 


- अर रत्नाकर: - 


ब06 


557 

50 

567 
28 


375 
245 
893 
760 
463 

333 


62 


529 
386 
72 
293 
649 
338 
997 
00 
854 
96 
426] 
यपज 
4377 
70 
468 
74 
645 
328 
3220 
576 


जातयो 5नादय: सर्वा: (य-उ-४७७ )89 
590 


जातो मह॒धिनिवहेणु 


जात्यन्धकस्य मुकूटं 709 
जात्यन्धसिन्धु रविधे: 492 
जायन्ते च यतीनां ब454 
जायन्ते जन्तवो जातौं 6 
जायन्ते यदि मन्मथा्गगुणाः 579 
जायेत प्रमिताक्षरा 28 
जावदिया वयणवहा (सम्मइ. ३२-४७ )79 
जिनागरमं ये 5नधिगम्य 288 
जिने जिनागमे सूरो (य. उ.२१५) 877 
जिने वसति चेतसि 542 
जिहासतां संसृतिडाकिनीं 665 
जीयादरातिविसरं 47 
जीणे जिनेद्धभवनं ॥67 
जीवयोगाविशेषेण (य.उ. ३००). 904 
जीवराशिरिति प्रोक्‍त: 89 
जीवस्थानगृणस्थान (य.उ, ९२० )604 
जी वस्थानर्गू णस्थाने: है&8 
जीवाजीवपरिज्ञानं (य.उ. ९१९) 603 
जीवानां सहजा भवन्ति १8 
जीवानां हि क्वचित्‌ 635 
जीवा ये यत्र जायन्ते ]02 
जीवितमरणाशसा (य.उ.९०३) 547 
जीवितार्थमभयस्य 566 
जीवो न हन्तव्य इति 849 
जे हुदाण पसंसति ( ) 290 
जैन प्रभावयति शासन 220 
ज्ञातीनामत्यये वित्तम्‌ (य.उ.३६५) 044 
ज्ञात्वैत्तन्च कलेवरं 49 
ज्ञानकाण्ड क्रियाकाण्डे (य.उ,८१३) 453 
ज्ञानदर्शनचरित्र वत्सु 85 
ज्ञानमेंकमनेकेषा 437 
ज्ञानवान्‌ मृग्यते कश्चित (य.उ.५० ) 6]4 
ज्ञानस्य कश्चिदपर: 472 
ज्ञानस्यास्माह्ानमन्न 42] 
ज्ञानं तपोहीनमपि ]468 
जान यत्न पुरस्सरं (आत्मा, १२५) १545 
शान विश्वाणयन्ते 84 
ज्ञानाचारपरायणस्य 465 


- कलोकाबुक्रम: - 


जामात्थ्वस्थ जानदानं 65 
जानाधिको वरनर: 29 
जानांणैविंविधे: सदा 647 
ज्ञानी पटुस्तदेव स्थात्‌ (य.उ.८४८) 498 
शैाने तपसि पुजायां (य.उ.२०४) 820 
ज्ञाने सति भवत्येव 223 
ज्ञानोत्तमं किमपि 22 
शेयं ज्ञात्वा शानत: 429 
ज्यायः पात्र श्रेय: 20 
ज्येष्ठामातछस्य तामेव 737 
ज्येष्ठां गर्भगरिष्ठिकां 8॥0 
ज्योतिर्मन्त्रनिमित्तज्ञ: (य.3.८१०) 450 
णमो सिद्धाणभित्यादि [204 
णमो सियावायहिय॑स्स 8238 
णिच्चं जलंत्‌ ज्जलकेवलाणं 232 


तच्छाक्यसांख्यचार्वाक (य.उ. ३०९) 95 


तज्जातजीवहतिसब्न 859 
तत: कंतूं कर्म प्रभवति 8504 
ततो जात: शिष्य: 660 
ततो उनुवेदक लाति 733 
तत्तपोभिमतं बाह्य. ( ) ॥3॥4 
तत्वभावनयोद्भूत॑ (य.उ.७९) 624 


तस्वार्थश्रद्धाने निर्मुक्त | पु.सि.१२० ) 085 


तत्त्वास्तिकायषड्द्वव्य 742 
तत्त्वे संक्रामिता भक्त: 683 
तत्प्रश्नयोत्साहनयोग्य - 492 


तत्रापि च्‌ परिमाणं (पु.स.१३९) 38 
तत्रास्ति कर्म चित्र 56 
तत्सत्यं न हि सत्यमस्ति 025 
तत्स्वस्य हितमिच्छन्त: (य.उ.२८८)४7॥ 


तथा कल्प्येडपि सत्येव 374 
तथा च शान्तचित्तानां ( ) 932 
तथापि किचित्‌ कथया'मि 297 
तथापि यदि मूढत्व॑ (य.उ.१४४) 687 
तथा लभ्ताविकलं फल 236 
तथ्यं पथ्यमगवितं 249 
तदनु यदि क्षपयित्वा 734 


तदेतिहये च देहेच (य.उ. १७१) 780 
पड 


तदहानज्ञानविज्ञान 
तद्धमंसाधनमिदं 
तहन्मांसं प्राणिनाम 
तप्नैरन्तर्यसान्तर्य (य-उ.७५२) 323 
तपसा रिक्तानामपि 450 
तपोगुणाधिके पुंसि (य.ड.३३६) 976 


(य.3उ.२०६) 826 
426 
$63 


तपोदानाचनाहीन॑ (य.उ.७९४ ) 460 
तपो <ध्लुष्ठानसच्छास्त्र 448 
तप्ताइचण्डरुचे: करे: 52 
तमीभव॑ भोजनमुत्सूजामि प2! 
तरणिकिरणैर्ध्बान्तालीढं ॥॥2 


तरुदलमिव परिणक्वं (य.उ.८९१) 58 


तकंव्याकरणाद विद्या: 55] 
तस्मान्महान्तो गुर्ण 203 
तस्य तरोरिब मूल 67 
ता द्रव्यजातोपनती:ः 25! 
तापत्रयीं घनधनामहम्‌ 7 
तारका टव भूयांस: 204 
तारुण्यं तरुणीकटाक्षचटुलं ]574 
ताण च पार्ण व कुटीरमात्र १60 
ताल्वादिहेतुब्यापार वा 
तासां पश्यन्ति रूप॑ 30 
तिरस्कारं मूर्ख: पशु: 577 
तीर्थ ज्ञान स्वर्गिण, 96 
तीर्थेस्थ मल मुनयः 277 
तीर्थे यद्भव्या भवजलनिधः 278 
तीयसिंति. परिणतिश्च 399 
तीन तपो जिनवरे: १६॥। 
तुरीयं वर्जयेन्नित्य॑ (य.उ. ३८४) 04 
तुर्यादारभ्य सर्वेष 735 
तूर्याशो वा षडशो वा 434 
तृतीयमपि संस्तौमि 20 
तृप्लिने यत्र समभूत्‌ 374 
ते जीवन्त्‌ चिर त एव 03 
ते घन्या धलिनस्त एवं 562 
तेषां तु नो 5पि समयो 623 
तैलबिन्दोरिवाम्भस्सु 799 
तैलानि चारुसुमनश्चय 47 


४२९ 


४३७ 


- धर्म रत्नाकरः - 


स्यक्तारम्भों वथारभ्य 4]4 
त्यक्ते तंत्र निरन्तरं 568 
त्यजद्भिरामूलत एव 785 
त्यागिनों गृध्नवश्चैय 05 
त्यागो 5अंगयष्टेगंहनं 520 
त्यागो भोगो विनाशण्च 265 
त्रयात्मकार्थेषु हि सप्त 836 
त्रिभुवनमिदं व्याप्तं चित्र: 252 
जिसमयविषयत्रिजगत्‌ 723 
श्रुट्न्ति स्नेहपाशा: 442 
श्रैकालिकचत्‌ वंगेपदार्थान्‌ 644 
त्रैकाल्यत्रिजगतत्त्वे 838 
श्रेलोक्ये सचराचरे 7 
ब्यहोषितं तेलघुतव्रताश्षितं 40 
त्वचं चे कन्दमेव वा 889 
दत्त परत्रेव फलत्यवश्यं 482 
दत्ते साक्षाज्जीविते 80 
ददति सति कदाचित्‌ 269 


दछ्चिसर्पिःपयोभक्ष्यप्रायं (य.उ.७८२) 436 
दन्तधावनशुद्धास्य: (य.उ.४७३) 493 


दमयत वृषवुन्द १50 
दयया भवति समस्त 7 
दर्पादविज्ञानबलात्‌ 986 
दश्शनचारित्रायं बा। 
देन प्रथमकारणम्‌ 226 
दर्शन बोधश्चरणं 98 


दर्शनाहेहदोषस्थ (य.उ.१६९ ) 779 


दलानामन्तराणां च 26 
दलानि पूरयेदन्यत्‌ 2]4 
दवानक्षकणाकुले 8554 
दहति मदनवहि: 44] 
दातृपात्रगृहवस्तुगोचर: 328 
दातृयाचकयोभेंद: [32 
दानमाद्यमभयं भयमुकते: 60 
दानशीलाचंनावृद्धय 58 
दान निदान यदि 309 
दान हि सर्वव्यसनानि 37 
दानाभावे भवति गृहिणां 420 


दायादा आददन्ते 266 
दारिद्रधं विदृर्षा विपत्‌ 5]9 
दारिद्रभ्ाहदती विधि 792 
दासन्त्युज्चें: सर्वेलक्ष्म्यः 3337 


दाहच्छेदकषाशुद्धे (य. उ. ७१). 68 


दिक्ष विदिक्षु च गमनं 30 
दिग्दण्डो भवति यतः 042 
दिग्विराममनाचरतां जने 434 
दिवसस्य सदायन्ते 823 
दिशन्त्येते मोहान्न खलु 300 


दीक्षायात्राप्रतिष्ठाह्या: (य.उ.2११) 45। 
दीक्षायोग्यास्तय:ः (य.उ. ७९१) 457 
दीनादीनामपि करुणया 286 
दोनाभ्युद्धरणे बुद्धि: (य.उ. ३३७) 977 
बीप इव शब्दविद्या 556 
दीप्तं च तप्तं च महत्‌ 262 
दुराग्रहप्रहप्रस्ते (य.उ. १५) 295 
दुरापमिदमभुच्च्क: 264 
दुःखशोकवधतापदेवना 973 
दुःपक्‍्वस्य निषिद्धस्य (य-उ.७६३) 357 


दुश्चिन्तनं न क्वचिदेव 609 
दुप्करव्रतविहायितादिकान्‌ 693 
दुगवगमच रणसहितः ]270 
दुहमोहस्योपशमात्‌ 83 
दुतिप्रायेषु पानीयं (य.उ. २९९) 90] 
दृष्तार्पिक्षच्छिदुरों गृह: 30 
दुधदृभूमिरजोवारिराजिभि: 863 
दुष्टादु प्टमवत्यथेंम (य.उ.८०).. 625 
दृष्टान्तमात्रक चेदं ]48 
दृष्टिबोधचरणत्रयात्मकः 670 
दुष्टे हि दर्शतवचांसि 6435 


दृष्ट्वा परं पुरस्तात्‌ (पु.सि.८९) 942 
देद ण जो घरत्यु ( ). 43 


देवतत्वगुरवो नु 692 
देवतातिथिपित्रथ (य.उ. ३२०) 965 
देवतार्थमपि मा रयन्‌ 998 


देवपूजामनिर्माय (य-उ. ५६५) 632 
देवसंघगुरुकायंतः 33 


- इलोकातलुक्रमा - 


देवसेवा गुरूपास्ति: (य.उ.९११) 595 


देवायमगुरुतत्त्व॑ 5्दा 
देवादिकृत्यरहिण: 350 
देवास: किल पीत॑ 858 
देवाधिदेवपदपदकज 347 
देशकालबललोलू भत्वत: 902 
देशवरतं समावाप्य ]43 
देशसंमतिनिक्षेप 009 
देशं काल पु रुषावस्थाम्‌ 386 
देशाहिरामी 5त्र समान [37 
देहो देहभूत्ता भरमन 4]45 
देवादायुयं दि विगलितं 996 
देवायत्ता धनलवभवां 47] 
दोषग्रासाभ्यासात्‌ 03। 
दोषलेशमपश्यन्तः 772 
दोष॑ निगृहति न 803 
दोणा भविज्यन्ति यतीश्वराणां 580 
दोहाझकादमताडनाप्रभृतिभि: 95 
दौगेत्यं यदुदात्तचित्तसुधिय: 520 
द्रविणं साधारणम्‌ 549 
उद्गरव्यस्तवप्रधान: 26 
द्रव्यस्तवे भवति 345 
द्रब्यानुपोग: सकलान योगमध्ये 552 


द्रुहिणाधोक्षजेशान (१.३.६०) . 65 


दय॑ त्यजन्नेतदथान्तरब्त्गा : 439] 
द्वादशवर्षाणि नुप:. (य.उ.2९८ ) 538 
द्वादशाझुगधर एकक: 988 
द्वितीयं स्तूयते दान ]6 
द्वित्रिचतु:पण्चे न्द्रियजी वानां 926 


हद्विदल द्विदलं हेयं. (य-उ.३३०) भा 


धर्मज्योत्स्नां विकिरति 656 
धर्मंदेशकपुरोगफ्ञ्चके 89 
धर्मध्यानविभूतिदेहविषया: हब 
घरमंध्यानासक्त: (पु.सि.१५४)  303 
धर्ममहिसारूप॑ (पु.सि.७५) 925 
धर्मस्य जीवितमिदं न 73 
घ॒र्मं कुवेन्ति रक्षन्ति 208 
धर्म विशुद्धमधिगच्छति 539 
धर्म: समुद्धृतस्तेन 68 
धर्माज्जन्म कुले कलअकविकले ॥85 
धर्माधर्मी तथाकाशं 650 
घर्माथकाममोक्षाणा 455 
घर्मारम्भरतस्य 342 
धर्मास्तिकायमुख्य॑ 55 
घमेंंण चाखिलसुखानि 425 
धर्में स्थेये स्थात कदाचित्‌ 397 
धर्मो धर्मरताबच 652 
धर्मो हि देवताभ्य: (पु. सि. 2८०) 933 
धात्री तथाप इति 674 
धीवरस्तु किल वारचतुष्क॑ 999 
धृतिश्रीहे दि विन्यस्ता 5]2 
ध्यानाध्ववाहसतता 56 
न किंचित्‌ कृत्यभेकान्तात्‌ 47 
नकुलों यज्ञवाटस्थ: . [( 36 


न ग्रोप्रदानं न मही (पं.तं.१.३१३) 7000 


देष॑ तथा रागमसंयमं 


3443 


द्वौ हि धर्मों गृहस्थानां (य.उ.४७६) 88 


धनलवपिपासितानां (पु.सि.८८) 947 
धनश्रीप्रभतीनां च 452 
घनिनो 5प्यदानविभवा: ( )0] 
धराधरैवारिधिभि: 33 
घ्मकर्मचरणे स्वभावत्त: १058 
धर्मकायें 5पि ये व्याजं 275 


नग्नत्वमलिनिमादौ 694 
न चर भगवतो &स्तु किचन 53 
न चेय॑ क्वापि सिद्धान्ते 393 
न दृष्टिहीन वदनं 75 
नन्‍्या जीयाइ्च भूयाः “4 
नम: स्वाहा तथा वौषद्‌ 228 
न मांससेवने दोष: 89] 
न मिथ्यात्वात्‌ प्रमादाद्वा 343 
न राक्षसा अध्यनिवृत्तिभाज: 894 
नरेण दास्त्रशू न्‍्येन 447 
नरें महारम्मपरिय्रहे 972 
नरोत्तमं निराकृत्य 486 
नवधाप्यचेकधा वा ॥067 


डइ१ 


- धर्म रत्नाकर: -- 


नवनीतं च त्याज्यं (प्‌, सि. १६३) 346 
न वोतरागादपरो5स्ति 257 
न सन्ति येषु देशेषु 207 
न स्वतो जन्तव: (य.उ. १४५). 688 
न स्वर्गाय स्थितेर्भू क्ति: (य.उ- १३३ ) 787 


न हि वमति यथोध्व 708 
न हि स्वार्थ समुदिश्य 587 
न हथुत्त रा रम्भभवोदषि 3 
नाकनेतु रिव नाकविभोगे: ]04 
नातिव्याप्तिस्व तयो: (पु.सि.१०५) 040 
नानर्थ बहुलाथे5।पे !457 
नानारूपाणि कर्माणि 20] 
नानावग्रहकष्टितान्‌ 360 
नान्‍्यादृशं जगन्नित्यं 704 
नाभेयथादिभिरन्यजन्म नि 356 
नामत: स्थापनाद्रव्य ( ). 4473 
नामापि साधुलोकानां 39] 
नामाप्यन्ये न जानन्ति 42 
नाराचतोमरशरासन !853 
नरिप्सते परिजिधृक्षति 507 
नाशनाया: समो व्याधि: .2 
नाशुभस्य फल दान 304 
नास्मिश्चितं चरति 436 
नाहरन्ति महासत्त्वा:(य. उ. ७८६) 440 
नाहारभेषजायं प्राय: 586 
निक्षिप्ता बसतौ सतां 564 
निगदितं बहुधेति 324 
निजस्तवनलालसे: 479 
नित्यं तदबरह्य जिहास्य ( ) 479 
नित्याप्रकम्पाद्भ्‌ तकेवलोघा: 255 
नित्यो 5नित्यो जडो वात्मा 703 
नित्योदिताव्याहतनि:प्रकम्प 248 
निनन्‍्दन्ति केडपि व हसन्ति ]506 
निन्‍्दावज्ञापरुषवचना 4562 
निन्‍्यो न करिचदिह 70 
निपतितमपि किचित्‌ 254 


नियतं न बहुत्वं चेत (य.उ.८४) 632 
निर्बाधं संसिध्येत्‌ (पुसि.१२२). 086 


निर्बाधं सिद्धिसौख्य 4 
निर्मेग्नलोक गृरुलोभ 259 
निवृत्तियोगे सकले 855 
निष्कान्ता यदभुवनपतय: 308 
निष्क्रान्तिकाले सकला: 299 
निष्यन्दादिविधौ वक्‍त (य.उ.१३०) 777 
निसर्गाज्जायते भव्ये 724 


निहत्य निखिल पाप॑ (य.उ.३५८) 994 
निःशक्त्या शेषाणां (पु,स.१२६) ॥090 


निःशेषकामितसुख 766 
निःशेषनिम लूगुणान्तर 277 
निःशेषसंसारविषद्रुमूलकां 846 
निःसंदेहविपर्यासपय यि: 494 
नीचासनो नचासन्नो 459 


नीयन्ते 5त्र कषाया: (पु.स.१७९) 536 
नेवं वासरभुक्ते: (पुसि.१३२) .. 7 


नैवागमो ध&स्‍्त्यमूल: 537 
नेष्किचन्यमहिंसा च (य-उ.१३२) 786 
नो जानन्ति जिनागमम 292 
नो माता सुतवत्सला 466 
न्यवक्तुवेन्‌ धनसारहार 58 
न्यवेदि दान॑ द्वयक्ोक 605 
पठचगब्यं तु तेरिधटं 9]2 
पञ्च प्रथां समनयन्तु 3400 
पञ्चभियदि वा काटे: 230 
पञ्चेन्द्रियादिबहु जन्तु 448 
पट्ट॑ चीन॑ द्वीपजं 45 
पंढमं पढम णिवद॑ ( ) 740 
पतति नरक प्राय: ॥2 
पत्या नित्य॑ यद्दियोग॑ 92 
पत्रान्तेषु च मध्येष्‌ 209 
परननागरखण्डपत्तनभवे: वा 
प्रदातृव्यपदेश: (पु .सि.१९४) १502 
परमसमतामातन्वान: 55 
परस्त्रीसंगमानडंग (य.3.४१८).. 065 
पराथमुपरोधादा 685 
परावरप्रवरसु्खेंककारणं 295 
परिणमतां स्वयमंषां 953 


- इलोकानुकमः -- डइ३ 


परीषहजयस्तुल्य: 550  पूूर्वप्रणीतप्रतिमाभिः 4360 
परीषहाणां सहन॑ 572. पूर्वश्रतानि सकलानि 4399 
परो व्यामोहाते येन 3]9 .पूव पूबे ब्रतमचलतां १629 
पर्बसु स भवेज्नित्य: 3व] पूर्वादिष्टग्रतगणशिरः 368 
पलाष्डकेतकीनिम्ब (य.उ.७६२)  345 पूर्वादीनिच पत्राणि 208 
पहाणहेऊण महापहर्ण 237 पूर्वापराविरुद्ध दृष्टे 490 
पहुणपंचायरणप्पएसे ]236 .पूर्वाहं देवगन्धर्वा:( ) 424 
पहुणपंचायरणप्पवेसे 234, 235._ पृथिवीमण्डलं बाह्य 22 
पाणिपात्र॑ मिलत्येत्‌ (य.उ १३४) 788. पैशन्यहासगर्भ (पु.सि.९६) 4009 
पाताल्माविशसि यासि ( ) 983 पोतो रत्नपरपूर्ण : 69 
पात्र किंचित्तमिह रूभते व334 प्रकृतिचपलं पूंसा चित्तं शा 
पात्र जिश्नेदमुक्त संयोग: 4]4.. प्रकृतिस्थित्यन भागप्रदेशत: 660 
पाजापात्रविचारणादिरहितं ]480 प्रज्ञाप्रधाना: श्रवणा: 258 
पात्रे क्रोशति शिक्षार्थ 430.... प्रणवमाया क्लींपूर्वा 29 
वात्रे दत्त भवेत्सवे (य.उ.८००) 464 . प्रणवो माया बीजं 245 
पाथोदा: परिप्‌रयन्ति १। प्रतिगृहीतपात्रस्य 406 
पादजानु कटिय्रीवा (य.उ.४६६). ॥8] प्रतिग्रहोज्चासनपाद (य.उ.७७७) 402 
पापधीप्रसरवारणं 577 प्रतिदिवससमुयत्‌ 573 
पापस्थापि विलश्ोकयन्ति 530 प्रतिभास: ससंतान: 656 
पापाय हिसेति निवारणीया 322 प्रतिरूपव्यवहा रा. (पु.स.१८५) . 048 
पापारम्भविवर्ज॑नं 334 प्रतिसमय प्राचीन 508 
पापिष्ठेजेंगती (आत्मर. १३० ) 37 प्रत्त प्रबन्धेन गिरा 34 
पारंगयाणं परम गयाणं 23] प्रत्तं विपत्तावुपकारि 284 
पारे वाहुमयसागर 473 प्रत्यक्षतीर्थाधिपसं निधानात्त्‌ 857 
वितपरिपन्थी पुत्र: 76 प्रत्यक्षदशिताल्‍लोभात्‌ 40 
पित्रादितर्पणप्रायम्‌ 677 प्रत्यक्षमर्थ मिहलोकसुर 63 
पिष्टपेषणकल्पो 5यम्‌ 600 प्रत्यक्षश्व परोक्षश्च 834 
पुष्यं तेजोमयं प्राहु: (य3.३३९,) 979 प्रत्यक्षादिश्रतिक्षिप्त: 504 
पुष्यापुण्यद्रुमफलमर्ल 57 प्रत्यभिज्ञा त्वनित्ये 5पि #79 
पुदगलार्धपरावर्तात्‌ 725 प्रत्याख्यानस्वभावा:स्मु: (य.3.९२६)।62 
पुनरपि पूर्वकृतायां (पू.सि.१६५). 342 पत्येकोदीरितेरेभि : 265 
पुन्वपुरिसदाणहल ( ) 42 प्रदेशने प्रवतत 303 
पृष्पादिरशनादिवाँ (य.उ.७९२). 458 प्रपाय्यन्ते तप्तं 97 
पुंसो यथा संवायितादायस्य ]592.. भ्रमत्तादिगुणस्थान [407 
पूज्यनिमित्त घाते (पुसि.2१)_. 934 भ्रमादतो ध्न्यस्य परिभ्रहं 037 
पूतामेतामपगतमले: 389 प्रमादयोगादसदुक्तय: 5004 
पूतिकस्थोविलादेव्या 825 प्रविधाय सुप्रसिद्धः (पु.सि.१३७)॥3] 


पूर्व कोटिद्येनामा 738. प्रविद्दाय च ढ्वितीयान्‌ (पु.सि.१२५) 089 


३४ 


- धर्मरत्ताकर!ः -- 


प्रश्रयाध्िकतया श्रृतस्य 486 
प्रसुतैर्ग ण॑ रनेकेः 59 
प्रश्वावमासादय सुखाय 283 
प्रागेव फलति हिंसा. (पु.सि-५४)955 
प्राचीनाप्रतिमाभिरुढहति 338 
प्राज्म: प्र॒प्तसमस्तशास्त्रहदय: 540, 


(आत्मा. ५)639 
प्राणितव्यमपहाय 79 
प्रातविधिरजिनपदाम्बुज ( य.उ.५६२) 633 


प्रात: प्रोत्थाय ततः. (प्‌.सि.१५५) 304 
प्राप्ते जये थे गसयन्ति 272 
प्राप्ते 5पि पात्रे सुलभं 263 
प्रायश्चित्तादिशास्त्रेषु 908 
प्रामो निमज्जति जनः 53 
प्रायो लोको जिर्नेंसक्‍्त: 987 
प्रायो $स्ति नेकगुणमात्र 26] 
प्रायः संप्रति कोपाय (य.उ.१२). 296 
प्रारम्भो 5प्येष पृण्याय 339 
प्रास्थाहारपरस्य 55] 
प्रेक्या दारुणदु:खदूनमनस: 90 
प्रेत्य प्रसाधनपरेषु 49 
प्रेयेते कम जीवेन (य. उ. १०६) 648 


प्रेष्यस्य संप्रयोजनम्‌ (पु.सि.१८९) |4 


प्रोक्‍्त: स्वल्प: क्वापि 352 
बन्धून्‌ बन्धनिबन्धनं 247 
बलिबन्धनमालोच्य 83 
बलिविध्नं चक्रे 822 


बहिरखछगादपि संगात्‌ (पु.सि.१२७) 09 
बहिनिह॒त्य संप्राप्त: (य.उ. ४७१) 87 
बहुत्वेकत्वसंयुक्‍ते: 25 
बहुदुःखा: संशपिता: (पु. सि. ८५) 938 
बहुसत्त्ववातजनितात्‌ (पु. सि. ८२) 935 
बहुसत्त्वघातिनो अमी (पु.सि. ८४) 937 


बाधाविकल सकल 50 
बारूग्लानतप:क्षीण- (य.उ. ७८३ )437 
बालवृद्धादग्लानानू ( ) मजा 
बालूव्युत्पत्तिसंसिड्ये 962 


बालो बाढ़ प्रकुपितमनाः 447 


बाहं तपः षड्विधम्‌ 435 
बाहचं तपो अ्ञरा्थितम्‌ 496 
बाहचं तु पव्चबाहुं यत्‌ 37 
बाहथानि कारणान्येव 743 
बाहयारम्भप्रसृुतधिषण: 4385 
बाहघारम्भे विनिहितमना: 383 
बाहघार्थ प्रविभक्तचेतसि 402 
बाहचास्तास्ता रचयतु 4063 
बुद्धिपौरुषयुक्तेषु (य. उ. ८०७) 447 
बुभुक्षा च महाव्याधि: ३70 
बोधयन्त्यमलबोधशालिन: 470 
ब्रह्मचर्योपपन्नस्य (य. उ. ४६७) 482 


ब्रह्मचर्योपपत्नानां (य. उ. १२६). 78] 


ब्रह्मपाद: प्रणवाद्य: 227 
ब्रह्महत्यादिदोषो हि 506 
ब्रह्माण्डजुद्धिरेतेन 58] 
बते मूक: श्रवणसुखदं 78 
बषे 5थ व्याधिवाधायां 368 
भक्तिव्यक्ति: कथमिव 390 
भक्तिश्वेज्जिनशासने 337 
भग्नं॑ समा रचयते सके 603 
भक्गातिचा रप्रविवर्जनेन 608 
भज्जन्‌ वादीन्द्रमान- 8657 


भयलोभोपरोधैस्तु (य. उ. ८०६) 446 
भर्तार: कुलपर्वता इव (आत्मा ० ३३)6३8 


भवति यत: पुरुषार्थे 607 
भवाटवीभीतभविन्नजस्य 3 
भव्यं वास: इलाघनीय: 273 
भागत्रयं तु पोष्या्थ 439 
भागहयी कुटुम्बायें 38 
भानु४्रष्टमही यदि 66 
भिक्षा चतुर्विधा शेया 63। 
भिन्नहेंतुक एवाय 340 
भूखननवृक्ष मोट्टन (पु. सि. १४३) 52 
भूपा ब्रजन्ति चलचामर- 35 
भूमों शुच्ची वा यदि वा ॥20 
भूयांसो अन्ये 5पि कथ्यन्ते 365 
भेषजं विविधमाचरधथा 647 


- ईछौंकानुक्रम! -- 


भोगभूमाश्च तिर्थवूच: 
भोगारम्भपरिभ्रहाग्रहवता 270 
भोगोपभोगमूल: स्यात्‌ 38] 
भोगोपभोगमूछा (पु. सि. १६१) 350 
भोगोपभोगविभवेकभुवः 364 
भोगोपभोगविभवे : 8352 


भोगोपभोगसाधनमाजत्र (पु.सि.१०१५ 033 


भोगोपभोगहेतो: (पु.सि. १५८). 347 
भोगोपभोगास्त्यजिता: 390 
भो जना भोजन यावत्‌ 276 


भोज्य भोजनशक्तिइ्च (य.उ.७८९) ]455 


अमीभवन्‌ हृष्यति 658 
भ्रूभझगानतभूमिपाल - ॥8। 
मक्षिकामशकदशपुत्तिका 555 
मतिश्रुतावधिज्ञानमन: 84| 
मतिश्रुतावधि ज्ञान 842 


मदनोद्वीपन: शास्त्र: (य.उ. ४०८) 060 


भद्यमांसमघुना नवनीते 856 
मद्यमांसमधुप्रायं (य.उ. २९०) 875 
मद्य द्यूतमुपद्ब्यं (य.उ. ४१९). 066 
मद्यादिस्वादिगेहेषु (य.उ. २९७) 899 
मदत्यैकबिन्दुसपन्ना: (यउ. २७५). 86। 
मधु मय नवनीत (पु.स. उ१). 65 
मधुशकलमपि प्राय: (पु.स. ६९) 879 
मनसा वचसा दुष्टं 202 
अन्‍्त्र भेद: परीवादः: (य.उ. ३८१) ॥025 


मन्त्रवन्नियतों प्प्येप: (य.उ. १०७) 649 


मन्त्रौषधातियेयी कत्ते 3002 
ममाप्रवत्तेविरति: 995 
ममेदमस्याहमिति 848 
ममेदं स्यादनुष्ठानं (य.3.९१८)  602 


मरणान्ते &वश्यमहं (पु.स. १७६) 533 
मरणे 5वद्यंभाविनि (पु.स.१७७) 534 


मत्यं मस्तकर्मा णिक्‍य॑ 65 
मत्यन सं रचयता 78 
महानुभावा भवमुत्तरीतुं 293 
महास्ति केह्तत्सकले: 583 
महोपवासो हृयवर्जित: 3309 


मातापितृकामदुघा 84 
मातुर्यशोध रस्यात्र [83 
माधुयेप्रीति: किल (पु.स. १२३) 087 
मानदावदहनावली ]68 
मानिनी मदनसंभजं 376 
मायानिशा निवसते 69 
मार्गाख्यकल्पविटपस्य 634 
मार्यानोकहमूलपर्व तभु व: 4553 
मार्गपिरित्यागगुणेन 4 
मांसं जीवशरीरं ( ) 905 


मासादिषु दया नास्ति (य.उ. २९३ )४78 


मित्राण्यरीनएि करोति 423 
मिथ्यात्वध्वान्तविध्वंसे 23 
मिथ्यात्ववासितमन:सु 456 


मिथ्यात्ववेदरागा: (पु.स. ११६) 079 


मिथ्यात्वोत्करषतो नष्टे 72] 
भिथ्यात्वं सम्यस्म य्यात्व॑ 73॥ 
भिथ्यादृष्टिर्ज्ञान 69] 
मिथ्यादृष्टिश्रुतमपि 555 
मिथ्याबोधप्रसुतक रण- 4580 
मिथ्याभावप्रभवविभवात 722 
मुक्तसमस्तारम्भ: (पु.सि. १५२) 300 
सुक्ताफलानि बहुशों 5पि 82 
मकक्‍ता विमुक्तिसुखसागर-- 86 
मुख्यं च धर्मस्य चनुविधस्य 346 
मुख्योपचारविवृतस्वप राग्रह: 640 
मुद्रामण्डलमन्त्रजाप्यविधिभि: 266 
मुनिमतमपि विज्ञातं 559 
मुनि: कश्चित्स्थानं 64 
मुनिनां ज्ञानादी मवति 396 


मुनीनां व्याधियक्तानां (य.उ.८३८)489 


मुनेविद्या वणिक्प्राप्य 762 
मुष्णाति विषयतृष्णां 430 
मुहं युगलादूध्य॑ 920 
मूढत्रयं मदाश्चाष्टी (य.उ.२४१) 700 


मूच्छालक्षणकरणात्‌ (पु.स. ११२)।075 
मूर्धाभिषिक्ताइच निजा: 4396 
मलब्रतानि वहता 627 


डरैप 


डं३ेद 


- धर्म र्नाकरः -- 


मलोत्तरगुणै: श्लाध्ये: (य.उ.८१२) 452 
मृत्यूट्पत्तिविवर्जितं 56 
मृत्स्नयेघ्टकया वापि (य-उ. ४७० )।86 


मेदायेंण महर्षिभि: 655 
मैत्रीप्रमोदकरु णा समवृत्तय: 974 
यज्ञ तत्फलसंबन्ध 485 
यतिपतिभि रसछूगे: 262 
यतो विरज्येत महाजन: 056 
यत्किचनात्र भक्‍त्या ]90 
यत्केवलीसंस्तवमन्त्र- १429 
यत्कोटिसंख्यरिपुदा रण - 3 
यत्खल कंषाययोगात्‌ (पु.सि. ४३) >वथव4 
यत्तत्त्वानां तीर्थनाथो दितानां 672 
यत्परत्र करोत्तीह (य. उ. २८९). 873 
यत्पादपद्म रजसापि 405 
यत्याक सुसंस्कृत यज्च १404 
यत्याणिरक्षणपरत्वम्‌ १60 
यत्र जसप्रहननं हि 4357 


यत्र रत्लत्रयं नास्ति (य. उ. ७९९) 3465 


यवरातिथेयं स्वयमेतव [478 
यत्रापि नानुआनं 54] 
यत्रास्पदं विदधती 658 
यत्रोपतप्तिमुपयाति 4397 
यत्स्वकल्प्यमवगम्यते ॥वा] 
यथा कतकसंयोगात्‌ 574 
यथाझुगमध्यक्षसुखे हि ॥3 
यथा तपस्तथा शीरू 307 
यथादेशं यथाकालं 440 
यथादेश यथाकालं यथ।[दोष॑ 332 
यथापूर्वे तथा पश्चात्‌ 464 
यथा प्रत्यक्षतः सिद्धं 497 
यथाभिचारादियु्‌ देवतानां 473 
यथायथं ते5पि चतुणिकाया: 243 
यथा वा तीथंभूता हि 94 
यथाविधान गुणिना प्रदेय॑ [40] 
यथा शरोरं न हि जीववर्जितं 67 
पर्थेधांसि समिद्धोउग्नि: 43॥ 
यथोक्‍तसम्यक्त्वमय: 927 


यथोकतं यः कुर्यातत 8287 
यथोपवासक्षपणोय रोगे 373 
यदज्ञानी क्षपेत्कमे 49793 
यदत्र लोकेज्थ परे 466 
यदपि क्रिरू भवति (पु. सि. ६६) 586 
यदप्यनभ्यासबलूत्‌ 922 
यदभिरुचितमस्म ( ) 664 
यदर्जितं न्यायबलेन ॥045 
यदाचरन्‌ देव इच ]296 
यदात्मनो 5तिवल्लभं 274 
यदि वाघधिकृत्य पात्र 382 


यदेवागमशुद्धं स्यात्‌ (य. उ. १२९) 776 


यद्दीयते किमषि कालबलं ]428 
यद्दुश्चिन्तापरित्यागात्‌ 408 
यदहँवकोटिमुकुटाचितपादप्म: 54 
यदेहार्धच री हर॑ 23 
यद् क्तिप्रगुणा भवन्ति 84 
यद्भवभ्रान्ति (य. उ. ४७९). [9] 
यद्यत्र चित्तमालिन्यं 33 
यचद्‌्भवसुख हेतो: 663 
यद्यद्भिनज्न किमपि किमपि 4578 
यचच्य दुःखमास्वाम्यात्‌ 230 
यथन्यदा न कियते 284 
यदचेतस्था: पिबति सुरसं 294 
य्येवमत्र निगदन्ति 264 


ययेव तहि दिवा (पु. सि. १३१) 46 
ययेवं भवति तदा (पु. सि. ११३) 076 


यद्वागादिषु दोषेषु (य. उ, २२८) 748 
यद्बच्छक्ति रतीन्द्रिया क्बा 
यद्वद्‌ग दड: पक्षी 906 
यद्दयद्वद्र चयति परे 3030 
यद्दवा कोशस्थच्हां देव 4207 
यद्वा न्‍्यायागतं कल्प्य॑ 374 


यद्वें दरागयोगातू (पु, सि. १०७) 053 
यमनियमस्वाध्याया: (य.उ.८९७) 537 


यसइश्च नियमश्चेति 4353 
यश्चोभयो: समो दोष: ( ) 622 
यस्तदात्वसुखसंगत: 869 


- इलौकासुक्रमा - 


यस्‍्तु लौंल्येन मांसाशी (य.उ. ३१०) 96 


यस्तु ब्रतानि परिपाति ]286 
यस्मात सकवाय: सन्‌ (पु.सि.४७) 948 
यस्मात्‌ सति लिर्वहे 3९3 
यस्मादब्युदय: पूंसां (य.उ. २) 59 
यस्मादिद विशेषात्त 60 
यस्माद्‌ व्याधिरूपितवपुषं 567 
थरयात्मनि श्रृते तत्त्वे (य.उ.५७) 63 
यस्या नैवोपमानं 653 
यस्याज्नपानैः संतृप्ता: 367 
यस्याभाबे सर्वे 509 


यः परान्‌ पघातेन ( ) 870 
यः श्रुत्वा द्वादशाझूगी  (आत्मा.१४) 224 


य. रवतो वान्यतो वाषि ( ) 872 
यः स्वेदाक्तावयवरख चिते: 568 
यामज्ञनास्तिकजटिक्ष ण - ]444 
यादृशस्तादुशो वाषि 34 


यानि तु पुनभंवेय: (पु.स. ७३) 887 
या मृर्चछा नामेयं (पु.स- १११) 074 


या यत्र यदा च यथा 280 
यावत्कृत्यमशेषितं 66 
यावद्‌ छयोतयत 66 
यावदर्थ नन्‌ जिनवृषः 298 
मुक्ताचरणस्य सतः (पु.सि. ४५) 946 
बुबतायुक्तविचा रचव्चुरघधिय: 250 
युक्‍तीरिमा निरुपमा: 827 
युवरयागमाननुयगतं ३27 
ये चेच्छन्त्यपि नेच्छन्ति 534 
ये चत्यवेत्यमवनागम - 866 
ये दानवादिविसरस्य 673 
येनात्मा दूयेत च॒ 4043 
येनाप्रत्ययदण्डी संताप: ]022 
ये नित्य प्राणिरक्षा- 246 
ये भश्तिभारविनता: 483 
येभ्य: समुद्भवति ये 593 
ये मिथ्यात्वकुलोद्भवा: 756: 
ये लेखपन्ति सकल 56] 
ये वाब्डन्ति तत: [4 


ण्ष 


ये 5विचार्थ परं देव॑ (य.उ. ९५). 634 


ये शृण्वस्ति वचो जिनस्य 469 
येषां तीथंकरेषु भक्ति: 244 
ये स्श्ैणं न तुणाय 248 
योगेन बन्धौ प्रकृतिप्रदेशो 637 
योगइचेव कृतादिभिः 709 
यो उणद्त्तानि परिषाति 65 
यो ध्त्यन्तोत्वितथूलिसंचय: 862] 
यो दिशति मुच्तिमा्ग 434 
यो उनारम्भतनुत्रसंवृततनु : 388 
योनिरुदुम्बरयुग्स (पु. सि .७२) 886 
यो निश्चय च व्यव्हारम्‌ 642 
यो 5पि क्वचिदपि समये 38 
यो 5पि न शक्यस्त्यक्त्‌ (पु.स १२८) 092 
यो भोजनादिरुचित : 340 
यो मझड्जीरकमज्जु- 25व 
यो मदात्समयस्थानाम्‌ (य.उ.९१०)594 
यो मोक्षमार्ग स्वयमेव 024 
यो यस्येह विरोधी 527 
यो वेत्ति वा दिशति वा 6व 
यो हि कषायाविष्ट: (पु.स.१७८) 535 
रक्‍तो हि रागिणं वक्ति 475 
रक्षन्ति प्रतिमामिमा 380 
रक्षन्‌ ब्रतानि सकलानि 285 


रक्षा भवति बहुूनां (पुसि. 2८३) 936 
रक्ष्यमाणे प्रबुंहन्ति (य.उ. ४०७) 062 
रजनीदिनयोरन्ते (पु.रि. १८४९) 276 


रज्जूर्नारित भुजझग:. ( ) 657 
रत्नत्नयं निर्वृतिकारणं 642 
रत्नत्नयं भावयतास १635 
रत्नरत्नाव्यरत्नस्त्री-(य.उ. ३७१) 047 
रत्नावछी विविधदारु मय: 54 
रथ्यानिपातिमरूकप ट - 46 
रागद्वेषत्यागात्‌ (पु. सि. १४८) 572 
रागादिदृजिते चित्ते ॥77 
रागादिदोष पूगापगमात 525 


रागादिदोषसंभूति: (य. उ. ६१) 656 
रागादिवधंनानां (पु. सि. १४५) [54 


डेट 


- ध्मेरत्नाकरः -- 


रागायुदयपरत्वात्‌ (पु.सि. १३०) ॥5 


राजद्विप्टामन्य रामान्‌बन्धां 3026 
राजश्रेष्ठिप्रियासक्त, 068 
राजा तु ज्ञातवृत्तान्तः 585 
राज्य प्राज्यं रुचिररमणी 82 


राजी भुज्जानानां (पु.सि. १२९) ॥4 
रामाणां नथने परयोजजयिनी 255 
रिक्‍थ निधि निधानोत्थं (य.उ. ३६७) 046 
रुजा परीता: परततन्टजीविता: 05 
रुजासु यावस्क्षमते (0०गाए ४९ कु० सं० 
सर्ग ५) 570 

रुजां सहेतापि निजोचिता (0म्राफुब्वा० 
कु० सं० रूग ५) आा 


रूपभकगमुपयान्ति 93 
रूप निशामर्यात हि 
रूप मन्मथहून्म्थ 689 
रूपिण्य एवं सुकतेन था 
र रे पापिष्ठ कुष्ठिन्‌ 22 
रोग्रेहिम रिव सरस्सु 575 
रीक्सी रीतिमयीं व ]73 
छभी निरस्तनिखिलापदम्‌ ] 
ख्व्ध्वान॒ुज्ञा विदितरामयः 559 
(ठगागमानपेक्ष किचित्‌ 536 
लिश्गिपाणशा: सदृव॑ डिम्‌ 29! 
लिउमे स्मिक्षा विनये 522 
सन वस्तुनि येन ( ) ॥657 
लं.ये किमत्र नु पिबामि ( ) [427 
लेखबाड़ो 5वि भूपरय 205 
लेप्य तथष्टकचितं च 59 
लोपहये 'भिलपता 428 


लछोकबद्‌ व्यवहतेंत्य: ( ) 6्व 
लोकबित्त्वकवित्वा्: (य-उ. ८१४) 454 
लोके 5पि रूपके दत्त 427 
लोके शास्ताभ्यासे (प्‌, सि. २६) 798 


लोकोत्तरे गृणगर्णे 346 
लोकों 5पि सत्यवाद॑ 572 
लोभकीलपरिचिह्नि त॑ 7620 
लोभकफ्रोधाये: आणनाशें 253 


लोभादिदहेतुक: पापारम्भ: उबा 
“** लोभावशगताननुत्साहिनः 505 
लोहास्त्रसंग्रहनिव त्तिपर: 59 


लौल्यत्यागस्तपो वृद्धि: (य.उ. ८३५) 485 
वक्‍ता नव सदाशिवः  ( ) 488 
वचनमनः कायानां (पु.स. १९१) 3284 


वचनैहेंतु्ियुक्ते: (पं.सं. ६७२). 739 
वचो न वन्ध्यं वचनेश्वराणां 596 
बचो 5प्यशेषमेतेषां 306 
बाणिज्याय॑ प्रयातानां 35 


वदतु विशदवर्ण पातु 68 


वन्दनादिगुणान्‌ दिव्यान्‌ 395 
वपुष्यपि त्यक्तममत्वबुद्धिः 336 
वर्णाभिन्नो ध्वनि: किचित्‌ 478 
वर्णोत्पत्तिप्रकारा: 579 
वसु: दवअ्र॑ प्रापत १035 


वस्तु सदषि स्वरूपात पु. सि.९४) 007 


वस्तुस्थिति गिरि बिभर्ति 650 
वहन्ति चेतसा द्वेषं 233 
वहििप्लुष्टं नैगस: 357 
बाग्युप्तेनस्त्यनृतं (पु.सि. १५९) 348 
वाझुमयाद्गन्धशिवतासिद्धभे १99 
वाचकमुर्यो धप्याख्यत्त 433 
वाणीमसभ्यां परदोषगर्भा 3045 
वाणी साध्य्यप्यसाध्वी स्थात्‌ 636 
वारिधर्मनगरे च नैगम: 050 
यारिषेणो 5त्र दृष्टान्त: 3362 
वार्ताकभक्षणासक्त: १25 
वालुकानिचयपीडनं 68 
वास्तृक्तसूत्र विधिना 57 
विकथाक्षकषायाणां (य.उ. ३१९) 927 
बिकारे विदुषां द्वेष: (य.उ.१३१) 74 
विचित्रदानैस रतप्रमुख्य: 824 
विचित्रपरिणासेश्य: 954 
विज्ञप्ति: सा भवतु 320 
विज्ञाय किमपि हेय॑ 560 
विज्ञाय तत्त्व प्रविलोक्म 76 
विडम्बनसिवात्मन: 


47556 


- पलौकानुक्रम/ « 


वित्त वितोणे विस्तीर्ण 
वित्तारथे चित्तचिन्तायां 
विदेहादौ क्षेत्रे कुलकरगणे: 
विद्याभिवंपुषा च॒ वित्तविसरे: 
विद्यावाणिज्यमबी- (पु.सि.१४२) 
विद्युत्पातं गृहपतिगृहं 

विद्वां सस्त्व थ॑ चय: 
विधिरोत्सगिको वाय॑ 
विधीयते गुण: शुद्ध: 
विधूतरुकमोहबल: 
विनयविकलान्‌ संख्यातीतान्‌ 
विनापि चक्षुषा रूप॑ 

विनाणे प्राणिनां सद्यः 
विनिर्ममे घतामिकया 
विपर्य॑यादींस्तु परेति 
विमुक्तिसिद्धय गृहधर्मम्‌ 
वियोगेनायोगो भवति 
विलसदतुलमोद 

विलोक्य साधुलोक॑ यः 
विवर्णक नो विरस ने 
विवाहितां वा यदि वा 
विनिन्‍्येति सचेतोभिः 
विशुद्धयेत्रान्तरात्मायं (य.उ.७५७ ) 
विशेषोप क्रमो 5दर्शि 
विद्वप्रदेणान्‌ प्रविलछष्य 
विश्वस्मिस्ती थंतोयानि 
विश्व येत वशीकते 

विश्व विल्छ्य लोभांशा: 
विस॒र्ज नाथ मर्चायां 
बीतरागवचरन सदागर्म 
बीरबतप्रकराशाय ( ) 
बृणीष्वेकतरं देवे: ( ) 
वेणुमूलेरजाशुछूंगे: (य.उ. ९२९) 
वेदकत्‌ं परिज्ञतृशुन्य विदवम्‌ 
बैड्यमुक्ताफलपद्मराग 
बेदूयंसूर्य शशिकान्तम्‌ 
बेद्यप्रणीतीषध मम्ब्‌ 

वैधव्यं कु चकुम्भरम्य 


92 
099 
38 
82] 
49 
565 
648 
276 
478 
843 
१8 
445 
502 
320 
837 
668 
267 
440 
242 
433 
057 
3427 
325 
5.8 
4365 
प75 
258 
73 
25$ 
47 
790 
8] 
6!5 
483 
43 
72 
22 
9 


वैयावृत्यं सर्वंसर्वेज्ञदेव: 598 
बेराग्यभावना नित्यम्‌ (य.उ. ९४० )]626 
बेयाग्यसंयमरुरुक्षुधिया 503 
व्यत्ययानुवदनेन 669 
व्यन्तर्या कृतलिझुगविक्रिय॑ 82 
व्याकरणालंकारच्छन्द:प्रमख॑ 558 
व्याकोणवारिजविका सि- 426 
व्यास्यानपाठरचनानुपूर्ष्या [70 
व्याख्यानादन्यदन्येषां 462 
व्याख्ये यम वमे वेद 378 
व्यासअंग रहिता: क्षघादिभि: ]80 
व्युत्थानावस्थाया (पु.सि. ४६). 947 
ब्रजद्वल भुक्तिमुपास्यमानं 59 
ब्रतयन्ति नियमयन्ति 408 
ब्रतानां धारण दण्डत्याग: 607 
ब्रतानि पूर्वाणि करोति 339 
ब्रतानि सबण्यिपि पाति 436] 
शक्तितों भक्तितश्चापि १59 
शब्दानुशासनसमभ्यसना त्‌ 499 
शमसुखशीलितमनमां 592 
शरीरावयवत्वे ५पि (य. उ. ३०६) 93 
शस्तादस्तप्र कुतिज- 727 
शस्त्राणि यह दधत' 494 
शाठथं च गे व जलप्लनत्वं ]43९ 


शारीरमानसागन्तु (य.3.२२९). 749 
दारीरमानसानां तु (य.उ.८३७) 4!7 


शारीरा ज्वरकुप्ठादा: ]4%९ 
शास्त्रनेत्रविहीनो हि 446 
शास्त्रप्रणीतों नियमः ]407 
शास्त्राऊुजनेन जनिता- 43 
शिक्षात्रतं निजगदे ]269 
शिखण्डिकुक्कुटरयेन - (य.उ.४५३)।:] 
शिखी मुण्डी ब्रह्म 70 
शित्यासन विशेषाश्च 833॥ 


शिलूस्तम्भास्थि (य. उ. ९२८) 64 
दिल्पिकारुकवाक्पण्य (य.उ.७९० ) 456 
शील॑ विनिर्मलकुलं 606 
शीलानि संप्रकथितानि [429 


४३९ 


४७० 


- धर्म रह्ताकरः -- 


शुचिविनयसंपन्न: (यउ. ९१४)  598 
घुद्धसम्पक्ट्वमात्रो 5पि 9]8 
शुद्ध दुग्ध न गोमांस (य.उ. ३०४) 90 
शुभ: शुभानुबन्धीति 344 
शुभ कृत्ये कृते पूर्व 305 
शुश्नूषा धर्मेराग: 225 


शून्यं तत्त्वमहं वादी (य. उ. ३१) 499 
छुणिविज्ञानमेवास्थ (य.उ. ८४५) 495 


इमशाने 5रण्ये वा ]560 
श्रद्धा तुष्टिमक्ति: (य.उ ७७८) 423 
श्रद्धातृ परिणामानां 753 
श्रद्धालु: कि श्राविका 362 
श्रद्धासमृत्कषि मनः 7459 
श्राद्धादी पित॒तर्पणादिकतये ह्ए7 
श्राद्धे च सुरनयां च ( ) 35 


श्रित्वा विविक्तवसति (पु सि.१५३) 302 


श्रीतीयाधिपच क्रवरति- 8 
श्रीदत्ताप्यकरोद्धमं म॒ 32] 
श्रीधर्मनामनगरे च 584 
श्रीपक्मनाभ जनने 597 
श्रीमन्तो 5पि गतश्रिय: 00 
क्षोमान दहारवतीपुरि 358 
श्रीव्ध मानना थस्य 654 
श्रीविजयों उमिततेजा: 769 
श्रीसंधघतो जगति ]87 
श्रीसंघे परिपूजिते 89 
श्रीसारणायां कवने च॑ ]525 
श्रुतसवंशसंतान: 63] 
श्रुतेत तत्त्व पुरुष: 493 
श्रुयन्ते थ्रुतिनों इथान्‍तं 449 
श्रेणिकक्षितिपति: 755 
श्रेयसा क्षितिभुजापि 547 
श्रेयानादिमदेवदान महित: ॥44 
श्रेष्ठब॒द्धिन रवाहना दिभि: 546 
इलाध्या: सुलब्ध जन्मान: 448 
इलाच्या: मर्वव्िदीव 569 
इवअतियंझनदेवेषु 4720 
पट्भिदारिबिशतै: 835 


घष्मासपर्यन्तविराजमान - 852 
षण्मासमुत्तमधिय: ]7 
षोडशस्वरसंयुकतं 22 
सकलमनेकान्तात्मकम्‌ (पु.सि. २३) 757 
सकामरूपित्ववजित्वम्‌ 260 
सगुणो निर्गणो 5पि 408 
सडहूघकाय यतो इनेकधा 807 
सड्घधस्य निरारम्भाः 595 
सझघो 5नघ: स्फ्रद - 86 
सच्छरुतात्सुश्षुतं शीलम 773 
सज्ज्ञानिनों मूर्खमतीव 22] 
सत्त्वानामुपकाराय 6] 


सत्तवे सर्वत्र चित्तस्य (य उ. २३०) 750 
सत्पातविनियोगेन (यउठ. ४४३) 095 


सत्पुरुषाणां मध्ये 80 
सत्यमन्यन्मृषा यत ]020 
सत्यंकारों 5पित: स्वर्गं- 77 
सत्यासत्या'युभयी 0]6 
सदगन्धाय समुल्ल्सस्तु 647 
सद्दुष्टथः किमपि 699 
सहद्यमप्रतिहत 425 


स धर्मो यत्र नाधर्म: 
(य.उ. २९१) (आत्मा ४६) 876 


स पुमान्थंवज्जन्मा ॥7] 
सप्ततिसहस्रयु क्‍्ते : 646 
सप्तनृझंगतलसूमिराजिते 37 
सप्नव्यसनसंत्यागी 99 
स भभार: पर प्राणी (य.उ. २८५) 87! 
समग्रप्रतिमास्थान - 964 
समग्रव्यवहारेषु 706 
समधिगतदुरापज्योति- ।247 
समन्तभद्रस्य भस्मकाशनं 29 
समवसरणलक्ष्म्या 249 
समस्तसावद्यमपास्य ॥28॥ 
समस्तसावद्यवियोगजातं॑ 845 
समस्त: पुजित: सझध: 93 
समागमा: सापयमाः ( ) 50 


समीहमानेः स्वपरोपकारं 435 


- इलोकानुक्रम:ः - 


समृगोरगसारडझ्ग ( ) 50 
समे 5पि यत्ने पुरुषा: 80 
समे :पि व्यापारे पुरुषयुगरूस्य 58 
सम्मत्तणाणं रयणु ज्ज - 4242 
सम्यक्त्वचारित्रगुणेन 639 
सम्यकत्वचारित्रयु गे 649 
सम्यक्त्वविज्ञानचारत्र म 4644 
सम्यक्त्व॑ घ्नन्ति (य, उ. ९२५) 67| 
सम्यक्सज्ञानचा रित्र 84 
सम्यस्ज्ञानमतो <स्य 832. 
सम्यग्दर्शनविज्ञान -- 206 
सरधामुख निर्मास: 883 
सरसवचनभ छूगा: 558 
सरसि बहुशस्तारा (हितो. ४.१०२) 707 
सरागं॑ शमसंवेगा-- 7्रव6 
सर्गावस्थितिसंहार- (य.उ. ८३). 629 
सर्वंजनभोगयोग्यं 4: ॥| 
सर्वज्ञवीतरागेण 60 
सर्वेज्ञो हृदये यस्य 206 
सर्वज्ञो हृदि वाचि 405 
सर्वेत्र चास्ति न्याय: ३77 
सर्वेदेशसमयेषु ]68 
सर्वपुरुषार्थ सिद्धे: 423 
सर्बेम्लानिविदू रंग: 645 
सर्वेव्याध्यशुचिप्रकारभ वन 566 
सर्वस्मिन्नप्यस्मिन्‌ ( पु.सि. ९९) 0!2 
सर्वे देशाचच सामान्यात्‌ 608 
सर्वे शून्यं च मन्वान: 498 
सर्वा कल्याणमालेय॑ 94 
सवननिर्थप्रशमनविधि: 6587 
सर्वारस्भविजुम्भस्य (य.उ. ४६८) 84 
सर्वे ध्प्यास्तिकवादिन: 62 
सर्वेषाभेव दानानां 422 
सर्वे सर्वेविदों ६६्यतीत जनने 36 
सललेखनायामरपि च क्षमायां.. 523 
सव्वाई कम्माई ( ) 24] 
सहजो <र्थंगजीवस्य 662 


संकल्पादशेनादिध्न: 356 


संकल्प्यं कल्पवुक्षस्य (आत्मा, २२) ३857 


संकेतायं च नित्ये चेत्‌ 48] 
सख्यातं वाप्यसंख्यातं 754 
संगे कापालिकात्रेयी- (य.उ.१२७) 782 
संज्वालनानथिकपाय- 850 
सुज्ञान ठोचनमिद॑ं 444 
के दरज्य पूज्यं जननीजनादि 324 
दिग्धे 5पि परे छोके ( ) 89 
संधानपानकफर्ड 969 
संधार्या: सपरिच्छदा: 548 
संपदा संपदास्थान॑ १322 
सउयते च कश्चित्‌ 589 
संप्रधार्य बहुधे ति 897 
सप्राप्य ये नरभव 349 
सबन्धों हि यथा भवर्न्‍्नाव 659 
संभोगाय बहि शुद्धच (य.उ. ४६३) 78 
संमुखीनो 5पग्रत: स्थायी 460 
संयमभाजोी जनजनित- 523 
संसारतोपनिच्रयप्रतिवीक्ष णेन 578 
संसारसागरे घोरे 339 
संस्निग्धायाचनायो ग्यद्रव्याणि ]226 
संस्पशं ने संश्रवर्ण ]256 
साकारे वा निराकारे (य-उ. ८२६)१476 
साक्षादुच्छवसतीव 398 
सातिचारचस्विाश्च 23 
साधन हितय॑ तेपु 736 
साधमिकेष्यो भरतेन 330 
साधवों जछूगम तीर्थ 95 
साधवों दृष्प्रमाकाले 407 
साधुश्चारित्रहीनो 5फि 229 
साघूपदेशत: सर्व: [97 
सामंतसी मंतगदंसणाणं 4233 
सामायिकसंस्कारं (पु.स. १५१)  299 
सामायिकस्य मूल 259 
सामायिक वह्लि रिव 277 
सामायिक॑ श्ितानां (पु.सि. १५०) 272 
सामायिकानभिज्ञों उपि 290 
सामायिकान्तर्गंतभावभेदों ॥67 


४४२ 


- धर्म रत्नाकरः: -- 


सा सिथ्यापि न गीशिथ्या ]027 
साम्राज्य कथमप्यवाप्य [ आत्मा.४० ) 394 


साजज्जजोगा वरमेण ( ) . 262 
सा स्तूयते द्वितीया तु 924 
साहुण मैगंतिब ]239 
सिद्धानां भवृन्मले: 802 
मिद्दाल्तार्णदगारसस्य 572 
सिही अस्त #रिणिशकर [ ) 588 
सीतया रामसक्रिभ्यां 363 
रिदिन्ति पण्यता येपां 400 
सीदन्तों यायो यदि 40! 
सीमरििनीनयनगोचरतनां 36७ 
गुल तदेव स॑भोगे: ]059 
सुरा्णभो5 गे शयने: 49 
सुद वीसगसासकत ( ) 8] 
रादर्शनं रवात्मविनिर्चय: 638 
रुर्गादिपरं पात्र 403 
सुभीमों ग्राटिताभदेजे 75 
सुगन,.प्र।धतारिड्धचे 895 
रमेगवरत्रि.प्रविकस्पभावष: 87 
गरिइपरा दिजि खुर- ]03 
सू से पा तुतित एरुव ]78 
समझे अप फू पात 883 
हू माप लिदूरा् - 4४9 
 वमापि ने 7 पुसि.४०) ५50 
सूद्मा. वा ले दयज [ ) 582 


एसी भावान्‌ धर्म, (पु.सि. ७९). 93] 


सून्दिवर्ानय से 30] 
गूरों प्रबचनाएइुणले (यंड ९०२) 544 
सुप,घों महसत्रमादियमप्रे 679 
सेट्यन्ये से रस भट ॥9 


सौमनरय सदा काये (य.उ. ८३९) 490 
स्तकेन्डिवधातात्‌ (पुसि. ७७) 9.9 
सन स्वयप्सासान्यान्‌ (य उ.३०३) 909 
स्थ।नापयोगात्साफल्य 335 
ग्वात जसविचातिकर्मण: ]62 
स्थावरेंप्जपि न कामबृत्तय: ( _) 984 
स्तपन पूजन स्तोत्र (य.उ. ९१२) 596 


स्‍्नानादोन्‌ त्यजत: 3552 
स्नानोंद्धू छनमौन- 796 
स्‍्ने्ट विहाय बन्धुषु (यं.उ. ८९९) 539 
स्पर्शनात्‌ किमपि दर्शनात्‌ 967 
स्पशेरूप रसगन्धगी रित: 646 
स्पर्शो ,मेध्यभुजां ( ) 686 
स्फटहस्तक पिष्या कौ 03 
स्यात्संरम्भसमा रम्भा रम्भे भय: 963 
स्याहेहो न सनातनः 098 
स्थादह्ात्रिशत्महस्त्र : उब 
स्याद्रादकेतनस्योच्च: 55 
स्रवत्स्वेदखवन्तीभि : 36 
स्वक्षे तकालभावे: (पु. सि. ९२) . 005 


सस्‍्वगुणे, एलाध्यतां याति (य.उ.५९) 64 
स्वजात्येव विशुद्धानां (य.उ.४७६) 490 
स्वभावत. कस्यचिदेव 895 
स्वभावदुर्गन्ध्यशुचि (य.उ. २७९) 864 
स्वेयमेव विगज्ित (पु.सि. ७०) 880 


स्वयं च सत्र गृह्लन्ति 3]8 
स्वस्सेन निरूथ्यन्ते ]623 
स्वृरूपसौरथ्य खलु 66] 
स्वर््प रचगाशुद्धि. (य.उ. ८५०) 500 
स्वर्णादिक बहुविध् 33 
स्वर्णानीवास्तसंख्यानि 630 
स्वति श्रेयससंभव्र 5 
स्वरविपयभु कितिशू ये ]79 
स्वस्थास्यस्ग च काय: (य.उ. १७०) 778 
स्वस्वस्य यस्तु पड्भागान्‌ 440 
स्वस्वादुचिद्रमसरोमज्जनाय 98 
स्वस्वार्थग्रामदेश भ्यः 298 
स्व न स्तुयात्नाग्यसत: 028 
स्वात्मोपलम्भसुख- 369 
स्वाभाविकाच्छम्भुहरि द्वि षन्तः 74 
स्वरामिधर्मंसमपासनस्थितौ [44] 
स्वामी समन्तभद्र: 554 
स्वायतं कुरुते यतो 5पि ]॥2 
स्वाहा रतों यथाशक्ति 327 
स्वेभविं: परिणामिनः 655 


“ इलोका नुक्रम: -- 


हृरिणच्छी वग्गाओ ( ) 4379 
हरिततृणाइुकुरचारिणि(पु.सि. १२१) 085 


हरिह्रप्रमुख संगुरासुरं 256 
हम्यंकायं मखिलं 966 
हली घातितवान्‌ पूत्र 806 


हब्येरिव हुतप्रीति: (य.उ.४०९) 06] 
हस्तिनागनगरे सुयोधन: 0+9 
हस्ते चिन्तामणियंस्थ (य.उ.७ ५८) 764 


हस्ते चिन्तामणिस्तस्य 4326 
हासो 5४स्थिसंदर्शन [372 
हास्यात्‌ पितुश्चनु्थ 767 
हिरण्पकन्य उशु नू मिम्‌ र्ये: 992 
हिसानृतस्तेयमथ 853 
हिसापर्यायत्वात्‌ (पु.स ११९). 033 


हिसाब्रह्मचुराप्राय॑ 990 
हिंसाया अविरमर्ण (पु.सि. ४८). 9३० 
हिसाया: पर्यायों लोभ: (प.सि.६७२)१५।5 
हिसाया: स्तेयस्य च (पु.सि.१७४) 039 
हिसां त्रसानामप्रि 4382 
हिस्यन्ते तिलनालल्‍यां ( पु.सि. १०८) 054 


हंनाप्टादशदोपत: ४३ 
है च्छोषफासगलगण्ड 35 
हेतोरात्मप्वसावस्य 43|2 
हेती प्रमत्तथोने (पु.सि. १००). 032 
हंमप्टकया ए्तिपता 04 
हैय पल पय: वेयं (य.उ. ३०५). ०१।३॥ 
हेपादे अ्रविचारणाविरहिता 370 
हेयादेयं न संबत्ति 839 


४४३ 


२. वत्तसूची 


अच्युत- (र, स, स, ल, ग) 
[34 
अनुष्टुपू- (अष्टाक्षरी चरण) 


6, 36, 42, 44, 58, 59, 6, 64, 
8, 88, 89, 94, 96, 98, 02, 
06, 37), 3, 6, 8, 2, 
3], 32, 434, 35, 36, 38, 
39, 440, 45, 48, 50, 5, 
855, 65, 68, 70, ॥7, 77, 
83, 92, 93, 95, ॥97, 98, 
99, 200, 20॥, 202, 204, 205 
206, 207, 208, 23, 24, 246, 
28, 223, 229, 230. 23], 232, 
233, 234, 239, 240, 242, 243, 
260, 265, 275, 276, 290, 29, 295, 
296, 30), 302, 303, 304, 305, 
306, 307, 30, 32, 53, 37, 38, 
39, 335, 336, 339, 340, 34, 
343, 344, 353, 359, 363, 365, 
366, 367, 368, 369, 370, 
372, 373, 374, 375, 376, 377, 
378, 379, 350, 384, 387, 388, 
39], 392, 393, 395, 400, 402 
403 404, 406, 407, 408, 409, 
40, 43, 44, 445, 46, 47, 
48, 427, 43, 437, 445, 446, 
447, 448, 449, 45, 452, 455, 458, 
459, 460, 46!, 462, 463, 464 
467, 475, 476, 477, 478, 479, 
450, 48, 482, 483, 484, 485, 
486, 489, 49, 493, 494, 495, 496, 
497, 498, 499, 500, 50. 502, 503, 


504, 505, 506, 534, 535, 544, 545, 
574, 59, 582, 585, 587, 599, 
600, 602, 608, 609, 6:0, 6॥, 
682,  673,  64, 6]5, 66, 
67, 68, 69, 622, 624, 625: 
627, 628, 629, 630, 63], 632» 
634, 635, 636, 644, 648, 649 
650, 657, 652, 656, 662, 67१, 
683, 685, 687, 688, 698, 700, 
70], 703, 704, 706, 75, 76, 
720, 72।, 724, 725, 726, 728, 
729, 730, 730, 732, 733, 735, 
736, 737, 738, 739, 742, 743 
745, 746, 748, 749, 750, 75, 
753, 754, 759, 762, 764, 765, 
767, 768, 769, 770, 772, 775, 
776, 777, 778, 779, 780, 78॥, 
782, 783, 784, 786, 787, 788, 
789, 790, 79, 797, 799, 800, 
805, 806, ६08, 8॥, 84, 876, 
87, 88, 820, 825, 826, 828, 
834, 838, 839, 84], 842, 844, 
864, 862, 870, 87], 872, 873, 
874, 875, 876, 878, 883, 885, 
890, 89], 893, 896, 898, 899, 
900, 90. 903, 904, 908, 909, 
90, 9), 92, 93, 94, 95, 
96, 947, 98, 99, 920, 924, 
927, 932, 95], 962, 963, 964, 
965, 970, 97, 975, 976, 977, 
978, 979, 982, 985, 987, 990, 
99], 994, 4003,  03, 4044, 
08, 4049, 020, 4025, 4027, 


029, 034 
053, 052, 
062, 065, 
073, 072, 
096, 097, 
324, 25, 


3044, 
4059, 
066, 
4093, 
4099, 
26, 


046, 
060, 
068, 
094, 
43, 
[827, 


-वृत्तचूची- 


१047, 
06, 
१069 , 
095 
420. 
]35 , 


443, ]44, 5], 57, व760, |6६ , 


469, 
77, 


470, 
!]78, 


47, 
79, 


72, 
4]8, 


75, 
7482, 


4483, 884, [85, 86, 87, 3488 


489, ॥90, 
]94, 95, 
99, 200, 
]207, 208 
22, ।23, 
827, 42॥9, 
]224, 4225, 
229, 230, 
]254, ॥265, 
]297, !298, 
33, 3॥4, 
8325, ॥326, 
345, !35], 
8362, 38], 
4407, 408, 
425, 433, 
438, 439, 
448, 449, 
]453, 454, 
458, 44:9, 
4467, 4468, 
]477, 478, 
]487, 488, 
493, 498, 
58, 55, 
553, 594, 
600, ॥60!, 
3605, 606, 


५६ 


व94, 
]96, 
204, 
209, 
2]4 
220, 
8226, 
244, 
267, 
4308, 
32], 
]327, 
4353, 
40)3, 
।409, 
3434, 
440, 
]450, 
455, 
4460, 
470, 
479, 
490, 
500, 
53], 
4597, 
602, 
607, 


]!9:0, 
97, 
४-03, 
[20, 
4245, 
॥:22॥: 
227, 
4246, 
(253, 


472, 
480, 
49], 
50], 
4546, 
598, 
603, 
608, 


93, 
98, 
200, 
]24, 
426, 
।222, 
।228, 
4250, 
]290. 
32,, 
4323, 
4.332, 
॥।350, 
।400, 
[423, 
3437, 
]4345, 
452, 
]457, 
]463, 
[476, 
[4654 
492, 
503, 
4554, 
599, 
604, 
609 


6१0. 6व4, 
46)9  626 
634, 635, 


465, 
627, 


66, 68, 
628, 629, 


आर्या- ( मात्रा- १ २-१८; १२-१५) 


9, 7], 74, 70, 87, 00, 462, 79, 
850, 484, 790, 39], 326, 327, 
38।, 352, 383, 385, 386, 422, 
423, 424, 433, 434, 439, 450, 
453, 454, 468, 47!, 490, 507, 
507, 509, 5)0, 5व, 5!2, 53, 5व4, 
54. , 37, 522, (? ) 523 52+ 525, 
» “27, 528, 529, (”] 53], 532, 
544, 542, 549, 550, 
554, 555, 556, 55५४, 
586, 589, 59], 592, 
0७007, 653, 654, 660 
690, 609], 694, 695, 
79, 723, 727, 734, 
740, 744, 752, 757, 774, 795, 
795, ४)3, १23,  83॥, 833, 
४5७, ४00. ६०५, 807, ४79, ४४०0, ४४।, 
865, 965, 20१, ४25, 929, 934, 936, 
93० 94.2, ०4३3, )44, 046, 9०47, 94४, 
942, ०52, » 0५ 957 95९, 960, 
५४।, 907, 40398, . 002, 4005, 4096, 
3007, ॥00५, » "09, 40॥0, 0!2, 
0]0, ॥022 ॥७5।, 4032, 038, 
0039, ॥04, ॥04+2, ॥043, 048, 
053, 054, 49007, 074, 075, 
।076, ॥077, 4078, 4079, 080, 
082, व083, 4084, 085, 086, 
087, 085$, 089, 4090, 309], 
]092, 440।, 4704, 4408, 444, 
4]5, 6, 8व7, १व8, व॥9, 
4]23, [430, 343, ॥432, 36, 
0038, व39, 444], व449, 52, 
454, 455, 463, 4223, 4245, 


5.५, 560, 
595, 60|, 
663, 67, 
77, 7]8, 


न 
# कै $« 


डडपू 


- धर्मश्लााकरः -- 


4268, 4270, 4274, ॥275, 3277, 
278, 7280, 4284, 3289, 299, 
4300, 303, 304, 4305, 306, 
3307, ॥3॥], 3342, 343, 3344, 
346, 347, 348, 4349, 350, 
4447, 4448, ॥489, 42, 505, 
4524, 4533, 4534, 535, 537, 
4538, 4539, 540, ॥544, 4547, 
550, 65. 

इन्द्रवज्रा-( त, त, ज॑, ग, ग) 

4, 37, 460, 203, 224, 238, 263, 
272, 277, 288, 282, 283, ?8$+, 
299, 344, 385, 30, 32।, 3.22, 
323, 324, 328, 329, 330, 338, 
355, 389, 552, 569, 580, 76॥, 
794, ॥05, ॥]22, ॥28, 4248, 
]256, 3202, 4272, ॥3॥7, 404, 
48।, ।499, 4520, 525, 528, 
595,, 4639, 0643, 652, 


इन्द्रवशा - (त, त, ज, र) 
07, ।30, 259. 


उपजाति - (इन्द्ववज्रा + उपन्द्रवज्रा ) 


3, 20, 33, 43, 394, 257, 236, 293, 
297, 309, 38, 325, 435, 53४8 
572, 570, 590, 633, 642, 73, 
74, 789, 840. 847, ७48, 349, 
350, ४5, ४७2, ४53, 854, ४55, 
४५2, ४94, 8४७5, 928, 9220, 9३४७, 
9४9, 992, 993, 995,  093, 4034 , 
4049, ॥024, ॥028, 037, 4407, 
437, 4458, ॥404,_ 4467, 4204, 
]202, 203, 423, 232, ॥233, 
237, ॥238, 4239, 4240, ॥24॥, 
242, 243, 25, 4255,4 257, 258, 
259,  4260, 26, 263, ।264 
॥27,  28, 4282, 3।5, 320 | 
329,  336, 4358, 4360, 4364, 


365, 367, 372, 373, 4382, 
390, 4392, 4396, 440।, 402, 
]46, 420, 42, 424, 432, 
(44, 442, 4462, 4465, ॥466, 
847॥, 473, 475, 4485, 495, 
497, 454, 4523, ॥524, 526, 
527, ॥529, 4552, 570, ॥592, 
593, 4594, !6], 62, 4634, 
]038, 8640, 64, 7642, 645, 
647 

उपेन्द्रवज्रा - (ज, त, ज, ग, ग) 

3, 0, 49, 53,, 428, ॥29, 46, 
583, 824, 8४37, ४45, 80७4, 045, 
057, 42), 46, 4473, 234, 
]235, 236, ॥273, 339, [394, 
4436, 4522. 


कु [ुमितलतावल्लिता-( मे, त, न, य, य, य ) 
278, 

गीति:- (१२-१८; १२-१८ मात्रा ) 
432, 5]5, 8४7, 926, 928, 930, 
५9३॥, 953, 935, १37, 938, 940, 
944, 945, 950, 954, 955, 959, 
404), 033, 4040, ॥03, 0, 
8276, 279, 4292, 302, [34, 
8379, 483, 4532, 536, 54, 
१542, 4543, 649. 


द्रुतविदछम्बित (न, भ, भ, २) 


209, 22, 228, 256, 527, 763, 
288. 4324, 859. 

पृथ्वी-(ज,स, ज, स, य, लू, ग ) 

475, 264, 268, 285, 438, 684, 
ध4]], 386, 4482, 508, 545, 
]557, 4559. 

प्रमाणिका-( ज, र, छ, भ) 

274, 889. 

भुजछगप्रयात -(य, य, य, य ) 

474. 


-वृत्तसूची- 


मन्दाकरान्ता- (सम, भ, न त,त, ग, ग) 


39, 5।, 57, ?8, 82, 85, (4, 
53, 280, 286, 289, 298, 308, 
३20, 390, 420, 436, 568, 626, 
680, 722, 868, 996, ॥030, 063, 
442, ।253, 4294, 334, ]368, 
383, ॥385, 389, ॥474, 504, 
562, 4565, 45 68, ॥57।, ॥570, 
588, 4583, 586, 4590. ॥632, 
मालिनी - (न, न, भ. य. य ) 

68, ॥27, 254, 262, 269, 440, 
44।, 573, 664, 708, 884, 9%४, 
।]50, 4247, 249, 4566. 


रथोद्धता- ( २, न, र. ले, ग) 


37, 79, 470, 474, 546, 547, 565, 
5606, 577, 646, ७678, 079, 684, 
682, 692, 693. 690, 697, 755, 
758, 809, 85, 889, 829, ४830, 
840, 843, 809, 882, 888, ६०7, 
902, 960, 967, 968, ०973, 984, 
988, 998, ॥4049, 4050, 058, 
8070, 4428, ।!33, ॥62, |6४8, 
480, 830॥, 3328, 330, 755, 
॥१376, (44], 4444, १489, ॥494, 
558, ॥620, 62], ।023, 633, 
रुचिरा - (ज, भ, स. ज, ग) 

403, ।295, 

बसनन्‍्ततिलका-(त, भ, ज, ज, ग, ग ) 


॥, 2, 5, 6, 24, 25, 27, 3, 35, 
46, 47, 54, 55, ७३, 73, ४७, 99, 
30।, ॥॥7, 22, 23, 424, 33, 
854, 57, ॥59,  6!, 67, 
72, 476, 78, 82, 86, 87, 
[88, 202, 275, 27, 2॥9, 220. 
222, 245, 264, 287, 294, 345, 
346, 347, 348, 349, 350, 354, 


364, 399, 425, 426, 428, 443, 
444, 472, 487, 492, 539, 557, 
564, 575, 578, 584, 588, 590,, 
593, 594, 597, 603, 606, 62, 
623, 637, 640, 644, 643, 645, 
657, 667, 673, 674, 675, 699, 
702, 705, 709, 70, 766, 77], 
803, 827, 859, 907, 969, 974, 
983, 3407, 4055, 084, ]29, 
]47, ।48, 53, 56, 59, 
465, ।269, ॥285, ॥286, 39, 
8333, 340, ॥352, 357, 359, 
363, (364, 366, 369, 374, 
384, ।397, 4399,  ॥400, 
405, ॥422, ॥427, 428, 4429, 
!430, [43।, 4446, 4447, 4469, 
]486, ॥502, 506, 4509, 4540, 
5व3, 45[6, 457, ॥530, 560, 
564, 4566,4567, 580, 585, 596, 
643, [622, 630, 636, 637, 
(644, ॥646, 653, 

बगेस्थविल- (ज, त, ज, र) 

40, 67, 75, 805, 235, 236, 
4506, 570, 57], 605, 658, 665, 
066. 60५5, ढ306, 9722, 056, 
429।, 296, 309, |395, 496, 
विद्युन्माल्ा - (मं, में, ग, ग) 

240 


वेश्वदेवी - (सम, स, य, य ) 
253, 397, 398, 


शार्दूलविक्री डित ्य ( म,स, ज,स, त, त, ग ) 


7, 8, !!, ॥4, ॥5, ॥7, 8, 23, 
28, 29, 32, 38, 4], 48, 50, 52, 
56, 62, 66, 83, 90, 9, 95, 08, 
840, ।2, 4॥5, ॥9, 20, 25, 
26, 44, ॥49, ॥52, ॥56, 58, 
63, 466, !73, 8।,  85, 89, 


24], 244, 247, 248, 
25स्‍, 255, 258, 270, 
337, 342, 356, 358, 
40, 405, 49, 465, 
473, 488, 59, 520, 
540, 348, 562, 563, 
579, 604, 620, 638, 
655, 659, 676, 686, 
747, 756, 760, 792, 
80॥, 802, 804, 80, 


249, 
292, 
3609, 
466 
530, 
564, 
039, 
(४9, 
493, 
8]., 


832, 835, ४65. 877, 923, 
036, 064, 073, . 098 
]02, 06, 409, ]45, 
१252, 266, 293, ॥36 
8338, ॥370, ॥37). ॥375, 
388, 393, 3054, ॥39: 
52, 548,  54०, ]%>वं, 
8556, 569, 572, 575. 
579, 584, 587, 586, 
624, 625, ।648, 050, 


655, 


शालिनी - (म, त, त, ग, य) 


45, (5, ४0, 92, 96, 
332, 300, 35, 357, 


89०१ १ 


35. 


- घरमरत्नाकरः -- 


250, 
334, 
394, 
469, 
533, 
5068, 
647, 
7॥, 
796, 
82[, 
।02। , 
]0॥१ 
।!९%, 
।335, 
]3&(3, 
[483, 


[67 +, 


362, 4व], 42, 42], 429, 598, 
672 857, 863, 026, 337 


शिखरिणी- (य, म, न, स, भ, ल, ग) 


70, 72, 97, ।4, ॥64 74, 
267, 300, 396, 58, 822, 980, 
॥035, 287, 38, 378, 387, 
8507, 563, 573, ॥574, 


स्ग्धरा- (म, र, भ, न, य, य, य,) 
।9, 24, 22, 30, 34, 84, 09, 


4, 60, 2], 224, 225, 246, 
266, 442, 77, 775, 582, 


#ग्विणी- (र, र, २, २) 
807. 
स्वागता- (२, न, भ, ग, ग) 

६, 93, ॥04, 226, 543, 069, 
070, ४११७, 999, 4023, ]76. 
हरिणी- न, से, म, र, स, छ, ग) 


-, (१. 77, ४2, 27॥, 279, 457, 
70 , 7४, '[4', ]377, 358, 578. 


शकलडकदेव 
अच्युत 
अजिता 
भनन्‍्त 
अनन्तम ती 
अनामिका 
अपरशजित 
अपराजिता 
अभव्यसेन 
अमिततेज 
अनन्ति 
अष्टापदादि 
अंजन (नौर) 
आ।दिराजतनुज 
इक्षवाकु 
उज्जयिनी 
उर्विल्ा 
ओऔदायन 
कडा रपिझग 
कपदिन 
कपालिन्‌ 
कपिल 
कमलश्री 
कर्ण 

काम 

काव्य 
कुलभूषण 
कुलाहाये 
कंलास 

धोम (मन्‍्त्री) 
गया 
ग्राण्डीविन्‌ 
गिरिसुता 
गुणभद्र 


३. विशेषनामसूची 


४७, 


प्पु४ड 
र्३ 
१२१९ 
१६१७ 
७६७ 
१३२० 
१२०१ 
१२१९ 
४५ १ 
७६० 
२१७ 
३२० 
७६२ 
छ्ण्प्‌ 
१७ 
३५७ 
८२५ 
७९१ 
१०६८ 
४८ 
८४ 
६२१ 
१३२२ 
१०५ 
१०९ 
१२६ 
३८४८ 
१५६ 
३२ 
११३ 
१२५ 
१२६ 
२३ 
र२र४ 


गुप्त 

गृह 
गेवर्धन 
गौरो 
चक्रला क्‍्छन 
चक्रित्‌ 
चषण्ड 
हअन्द्रप्रभ 
घन्द्रमति 
चेलना 
जटायु 
जम्सा 
जयन्त 
जयमनि 
जयसेन 
जया 
जिनदास 
जिनेश्वर 
ज्येप्ठा 
तारेश 
दण्डकी 
दण्डिकि 
दिवाकी ति 
देशनूपषण 
द्र्टिणि 
द्वारकती 
धन (साथंवाह) 
घनभश्री 
धनसेन 
घम 
धर्मप्रिय 
घूतिल 
नन्दिषेण 
ननन्‍्दीशवर 


३९३े 

१३० 

हे२ 

रछ 

9१५ 

३२, ३२९, २६३ 
९१७ 

५९७ 

७१३ 

३६२, ८१०, ८१२ 
३६४ 

१२२० 

१२२१ 

१३०, ७२२ 
४४०४, ९२२३, ९८४०० 
१२१९ 
१५१०४ 

१४८५ 

८१० 

१०९ 

११०३ 

८१० 

१०३५ 

द्दे 

घध्१५ 

३५८ 

शे१४ 

४५२, १२१७ 
७६२ 

१०९, १०५० 
प्८ढ 

८६२ 

३६० 

१५६ 


४५० 


नरवाहन 


नाभिजात 
नाभेयादि 


पद्मनाभ 
पार्थ 

विण्याक 

पुष्पदन्त 

पुष्पपुर 

पूतिक 

पूषा 

प्रत्युपेन्द्र 

फणिराट्‌ 

बक 

बलि 

बाहुबलि 
बाहुबलाश्वर 
भरत रे२, 


भारत 
मणिमालिन्‌ 
सदन 

मु 
मनोभव 
मरीचि 
मढरुत 

मत्य नाथ 
महाबल 
महेरक 
माण्डव्य 
माधव 
मान्याता 
मारुत 
मिथिल्ापह्मक 
मोहा 
यशोधर 
यशीधरमाता 
रति 

रवि 

राजगुप्त 


- धर्मरत्नाकर -- 


प्डद्‌ 
३०८ 
३२५६ 
५९५७ 
३२ 
११०३ 
<११ 
<८५ 
८२५ 
१२६ 
७६८ 
१२१८ 
८६३ 
१८३, ८२२ 
११५०४ 
३२ 


शरे१४, २२९, २३३०, 


८२४, ११०३ 
श्ब्प्‌ 

११५४ 

शरश्द 


८१७ 
५८४, ०८५ 
८६५, ८८४ 

2०0 

१०५ 

१०९ 

१२०० 
१२२० 
उश्३ 

श्श्३ 

२३, २७ 
१०९, १३० 
१३१६ 


राम 
रावण 
रुक्मिणी 
रेवती 
लक्ष्मी 
लक्ष्मीश 
वज्रकुमार 
वज्रजूष 
बज्सायुध 
वर्धमान 
वसु 
वाचकमुरुय 
वामन 
वारिधर्म 
वाग्षिण 
विजय 
बिजया 
विदेह 
विष्ण्‌ 
ब्रेजयन्त 

ने जाय 
व्यन्तरी 
शिवपुरी 
श्री 
श्रीचक्रवर्तिनु 
शीदरा 
श्रीधम 
श्रीमान्‌ 
श्रीविजय 
श्रीषेण 
श्रेणिक 
श्रेयान्‌ 
श्रयास 
सचघण्टविश्वसेन 
सत्यभूति 
सननन्‍्कुमार 
समन्‍्तभद्र 
सरस्वती 
सर्वेज्ञ 


इ६य३, ७७० 
है२, ८२४ 
३५९ 

३६९१, ७५५, ८०० 
र्३े 

८ 

<२५ 

१्डोट 

७६० 

4 

१०३५ 

४३३ 

<र२२ 

१३०५० 
<११, १३६२ 
१२२१ 

१२१९ 
१३१८ 

३२, ८२२ 
१२२१ 

<८श्र 

८१२ 

१५५९ 

२७ 

१८४ 

७९२, १३२१ 
७५८४ 

२५८ 

9७६९ 

<२७ 

७५५ 
५४७,१३२० 
श१४४ड 

११३ 

१०४९ 

<र्‌४ 

५५४, १२९१ 
न 

५३४ 


सहुदेव 
संखिका 
संबंधी 
संपदा 
संभिन्नमति 
सात्यकि 
सीता 
सुग्रुप्त 
सुदती 
सुभौम 
सुयोधन 
सुब्रता 
सूरिदेव 


3७१५. 


-विशेषना मसूचौ- 


११२६ 
१३१९ 
७२१ 
शभ्रे२२ 
८१० 
८२१ 
३६३ 
३६३ 
<११ 
१२८९ 
१०४९ 
७९२ 
ण्‌्छ्छ 
८०९३ 


सोम 

सोमा 
स्तम्भा 
स्तम्भिनी 
स्थाणु 
फट हस्तक 
स्वयंप्रभ 
स्वयंवुद्ध 
हर 

हरि 
हलभूत्‌ 
हलिन्‌ 
हस्लिनाग 
हास्तिनपुर 


१२१८ 
११५५९ 
१२२० 
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श्री जीवराज जेन ग्रंथमाला सोलापूर 
प्रकाशित-ग्ंथ 
(हिन्दी विभाग) 
संपादक-डॉ. ए. एन. उपाध्ये 
- स्व. डॉ. हीरालाल जन 


१ तिलोयपण्णत्ती भाग १- (०8०7/८$ १ से ४) यतिवृषभाचाय कृत---जन भूगोल विषयक 
प्राचीन प्राकृत ग्रंथ-हिन्दी अनुवादक-पं. बालचंद्रशास्त्री-संपादक डॉ. आ. ने. उपाध्ये 
स्व. डॉ. होरालाल जने. क्राऊन १/८, पृष्ठ संख्या ६+३८+ ५३२. प्रथम संस्करण 
इ. सन १९४३. मूल्य १२ रु. द्वितीय संस्करण इ. सन. १९५६ मूल्य रु. १६ 

तिलोय॑पण्णत्ती भाग २- (८॥०००७ ५ से ९) उत्तरार्ध विस्तृत इंग्लिद तथा हिन्दी प्रस्तावना- 
सहित-गाथा सूची तथा अनेक तालिकाओं सहित. (तालिकाओ म॑ उल्लिखित ग्रंथ- 
भौगोलिक संज्ञाएं, विशेषनाम, पारिभाषिक शब्द, शलाकापुरुष सूची, देव तथा स्व 

सूची, वीस प्ररूपणा आदि) 
क्राऊन १/८, पृष्ठ ६५ १४+ १०८८ (५३३ से १०३२) प्रथम संस्करण १९८१ 
मलय रु, १६ 

२ यशस्तिलक ऑग्ड इंडियन कल्चर -- (४०७॥॥५78 & ॥39॥90 (४॥४०) आचारये सोमदेव 
कृत (१० वी छाताब्दि का प्राचौन) संस्कृत ग्रंथ का इंग्लिश अनुवाद तथा भारतीय 
संस्कृति का गहन अध्ययन इंग्रजी अनुवादक प्रो. कृष्णकान्द हन्दिकी. क्राऊन साइज 
१/८, पष्ठ ८ + ५४०, प्रथम संस्करण इ. सन. १९४९ सल्य रु. १६ 

३ पाण्डवपुराण - भद्वा रक शुभचंद्र विरचित. संस्कृत पांडव कथाग्रंथ. हिंदी अनुवादक पं 
जिनटसज्ञास्त्री फडकुले- क्राउऊन साइज १/८, पृष्ठ ४+४०+८+ ५२० प्रथम 
संस्करण १९५४ मूल्य रु. १ 

प्राकृत दब्दानुश्ञासत - त्रिविक्म विरचित प्राकृत व्याकरण टीका सहित. संपादक 
परथुराम लक्ष्मण बेच. डेमी साइज १/८, पृष्ठ ४4 ! ४७८, प्रथम संस्करण इ. सन 


१९५७ मह्य रु, 7७ 
५ प्राकृत दाब्दानुश्ञासन (हिन्दी अनुवाद) प्रा. केशव वामन आपटे. डमी १/८, पृष्ठ ३:४० 
प्रथम संस्करण इ. सन. १५७४ मूल्य रु. १२ 


६ सिद्धान्तसार संग्रह - नरंद्रसेन आचाय कृत प्राचीन (१२ वी शताब्दि) संस्कृत ग्रंथ, जीव 
अजीवादि सप्ततत्त्व वर्णन. हिन्दी अनुवादक. श्री पं. जिनदास शारत्री फडकुरे. क्राऊन 

इज १/८, पृष्ठ ३००. प्रथम संस्करण इ. सन. १ मूल्य र. १०. 

द्वितीय संस्करण १९७२ मूल्य रु. १२. 

छ खेंडंग्रांध ॥ 809॥॥ ॥॥6॥3 & $णा -जंज 89 ट.80905. लेखक - डाँ. पी. बी. देसाई. आन्ध्य 
कर्णाटक, और तामिलनाड में जन धम के कार्य का विशद वर्णन. हैद्वाबाद राज्य के 

कन्नड शिलालेखों का अंग्रेजी तथा हिन्दी में संपादन-विविध सूचियों से और चित्रों से 

सहित. साइज क्राऊन १/८, पृष्ठ १६+४५६ प्रथम संस्करण इ. स. १९५७ 

मूल्य रु. १६ 


प्रकाशित - ग्रंथ ४६३ 


८ जंबूदीयपण्णत्ती संग्रह - आचार पह्मनंदीकृत जैन भूगोल विषय. प्राचोन प्राकृत ग्रंथ 
(दसवी शताब्दि). हिन्दी अनुवादक पं. बालचंद्र शास्त्री. तिलोय पण्णत्ती गणित 
विस्तृत हिन्दी निबंध. ले. प्रो. लक्ष्मीचंद्र जेन. क्रकन १/८, पृ. ५०० प्रथम संस्करण 
इ. सन १९५७ मूल्य रु. १६ 

९ भट्टारक संप्रदाय - संपादक डॉ. विद्याधर जोहरापुरकर. सेनगण- बलात्कारगण-काष्ठासंघ 
भट्टा रकों का प्राचीन इतिहास. साहित्यिक शिलालेख सहित. साइज डेमी १/८, पृष्ठ 
१४+२९+ ३२६. प्रथम संस्करण इं. सन १९५८ मूल्य रु. ८ 

१० कुन्दकुन्द प्राभृत संग्रह- संपादक- पं. कंलाशचंद्रजो शास्त्री. आचार्य कुंदकुंद के समग्र 
ग्रंथों का विषयानुसार वर्गीकरण-अध्ययन-समयसार ग्रंथ का संपूर्ण अनुवाद-विस्तृत 
प्रस्तावना - साइज इमी १/८, पृष्ठ. १०। १०६+ १० - २+ ८ प्रथम संस्करण 
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२२ चंद्रप्रभ्चरितम-- श्रोवी रनन्‍्दी कृत. संस्कृत टीका - विद्वान्‌ मानव वल्लभ- मुनिचंद्रकृत- 
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हिन्दी अनुवादक डॉ. पं. पन्नाछालजी साहित्याचायं- श्री. महावीर २५०० वे निर्वाण 
महोत्सव के उपलक्ष में प्रकाशित- क्राऊन१/८, पृष्ठ १९+४०+ ३२०. प्रथम 
संस्करण. इ. स. १९७४. वीरनिर्वाण संवत २५०० मूल्य रु. १२. 
२५ धर्मरत्नाकर- जयसेनाचार्यक्रत, संस्कृत तत्त्व सिद्धान्त-विस्तृत विवेचन. हिंदो अनुवाद पं. 
जिनदासशास्त्री फडकुले. क्राऊन साईज १/८, प्रथम संस्करण १९७४ वीरनिर्वाण 
संवत २५००. पृष्ठ ५४ + ४२० + ३९ - ५. मूल्य रु. २०. 
२६ रइचघू प्रंथावली- (पासणाहचरिउ, सुकोसल चरिउ, धण्णकुमार चरिठ) रइधू कवि कृत 
प्राचीन प्राकृत अपभ्रंश ग्रंथ । हिंदी अनुवाद- प्रस्तावना-- डॉ. राजाराम जेन- काऊन 
१/८, पृष्ठ १०० +४०८, प्रथम संस्करण, सन १९७४, वीरनिर्वाण संवत २५००. 
मूल्य रु. १६ 
आगामी प्रकाशन- ज्ञानाणंव, धर्मंपरीक्षा, सुभाषित रत्न संदोह, श्रावकाचार संग्रह, सम्मइ 
जिणचरिउ, महापुराण आदि ग्रंथ शीध्र प्रकाशित हो रहे हैं । 
अन्यत्र प्रकाशित ग्रंथ भी मिलते हैं- 
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घबलाषट्खंडाभम- (शास्त्राकार) भाग- ८ से १२. प्रत्येक भाग को कीमत मूल्य रु. १२. 
(पुस्तकाकार) भाग १० से १६ प्रत्येक भाग की कीमत भूल्य 5. १२. 
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